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प्राक्‌ 


पत की कविताका पाट व्रा चिस्वृत है) विकास-क्म की रषि से उनकी 
समग्र काव्य-करा कौ मुख्यतः यो सखा जा सकता है । 

१, प्रारम्भं मं अर्थात्‌ वीणाः से शयुंजनः तक उनकी कविता का मूरू-माव 
श्रकृति.प्रेम एवं चेन्द्रिय उद्छास है, जिसमे घस्तु.सत्य के साथ-साय आत्म-सत्य ऊ 
समन्वय का प्रयात है | 

२, शुंजनः के वाद्‌ थुर्गातत' से आगे श्युगवाणी' घौर ध्याम्या' तक कचि 
की अनुभूति ओर जिक्ञाखा-बृत्ति अधिक सजग आर सचेष्ट हो उटी है। उसके 
भावोन्माद्‌ का अव प्रौढ विकास हुजा है ओर उसकी चिन्तासरणि भाव-जगत्‌ मेँ 
पैऽने की अपेक्षा वस्तु-जगत्‌ मे अधिक खुरुकर विचरण करती & । 

३, '^स्वर्ण-किरण' ओर 'स्वर्ण-धूकि मे कचि का सुकष्मचैता मन मक्संवुादी 
भौतिक संधर्पौ से जयकर अध्यारपमवाद्‌ की मोर मुडा है। 

४. ध्युगपथ, उत्तरा ओर तरपश्चात्‌ "रजत शिखरः, “शिख्पी,, 'अतिमा' जादि 
उसकी द्रधर की कृतियो मै आ्मोन्मुख मनोभूमि अर्थात्‌ उसके अधचेतन मन फे 
साथ ऊध्व॑सुखी चन्ति क खमहार्‌ है, जहां उसकी अन्तर्भूदिनी ष्टि स्थूरं तथ्यों 
पर उतराती हुदै सृद्ष्म सत्यो मे रम गदर है। 

पंत की अआ।रम्भिक कृतियो "वीणा, श्रन्थि', (पद्रवः, शुंजनः आदि मे 
कोमरू भावानुभूति एषं रागास्मिका वृत्ति का प्राधान्य है । प्रकृति-जगत्‌ ओर सौर्द्यै- 
लगत्‌ के मध्य जो प्षलमल-क्चछमर अरोक-रेखा कथि को सिची दीखती है उसरी 
स्निग्ध, तरख तार मै उसकी अनभिनत्त भावन गुँथी हुई है । प्रकृति के उन्मुक्त 
भरिण मे घ घण्ट वै अनुग की उपः आमा स अपने प्राणों के अणु-जणु को 
रस-विभोर करता रहा दै ओर उसकी चिन्तन शाक्तिः का सशक्त आधार अंतरिश्ष-पथ 
म किनं दुरन्त, मोहमयी, अपार्थिव सूष्ष्प प्रक्रियाओं ह्वार उद्वेखिति होता रहा हे । 
कथिते खिखा है, “प्त-प्रदेश्त फे नि्मरु च॑चरु सौन्दूर्यने मेरे जीवन के चारौं ओर 
अपमे नीरव सौन्दयै का जार बनना शुरू कर दिया था । मेरे मने भीतर बफं 
की वी, चभकीली चोरियाँं रहस्य भरे शिखरी की तरह उने ल्गी थौ, जिम पर 
खदा हुभा नीका आकारा रेशमी चैदोये की तरह आंखो के सामने फहराथा करता 
था । कितने हयी दृर्द-धनुप मेरी कद्पना के पट पर रंगीन रेखां खींच चुके थे, 
नरि्नलियाँ बचपन की जस को चकाचौध कर घुकी थीं, फेना फे क्षरमे मेरे सनको 


२ सुमित्रानन्दन पंत 
आकाशन्ुवी सौन्दर्य मेरे हेदय पर एक महाम सन्देश की तरह, एक खगोनपुखी 
दश्च दी तरह तथा एक चिराट्‌ प्यापक अनन्द, सौन्दर्यं तथा त्पःपूत परविच्रता की 


तरह प्रतिष्ठित ह्ये चुका था ।'' 
कवि ॐ समश्च प्रकृति हर मोद पर नये-नये रूपो मंआखषदी हदं दै । 
प्रारम्भ मँ उसके अन्तर्दशा का उन्माद्‌ ओर उद्छास प्रकृतिकी सोन्दर्य-श्री से 
सुखरित होकर काव्य-धारा म प्रसरित होता है । उसके काभ्य-सूजन के मूर तस्व 
स्या -सुन्दरम्‌, जो उसफे प्राणो म ओस्सुक्य जगते है, उस समय सुन्दर से 
अधिक प्रभावित ह । सेह भौर अनुराण भरे मीठे सपने, हृदय फी मधुर सिहरन 
भौर किस्ती धक्ञात रूपी का बिखरा रूप उसरी उदू आन्त चेतना करो विसूच्छिति 
करता रहा है । वातायन-पथ से उने वारी क्ञीतछ, स्निग्ध, सौरभश्छथ समीर की 
हस्की-हस्की धपकि्या, चतुर्दिक्‌ विखरी दृद्यावरी, अवनि-भम्बर की अथाह सुषमा 
भौर ओीवनमय उन्मद्‌ राग कवि की अरूप वृक्तियो से तदूरूप हो कर उसके अन्त- 
वाह्य को एक विचित्र क्षति से भर देती है भौर वह तन्मय होकर गा उहता है : 
'ेखलाकार पर्वत अपारं 
अपने स्ख दग-सुमन फाड़ 
अवलेक रहा है वार व्रार 
नीचे जल मे निजे मह्यकार, 
जिसके चरणों म पला ताल, 
दर्षणन्सया फैट दै बविदाल!' 


फुछ समय तक कवि का चिन्तन दस हद्‌ तक भृति मे तदाकार हयो गथा 
कि वह उसकी सृष््म-से-सृष्षम घदकन सुना करता है । प्राकृतिक सुषमा मेँ शराबोर 
उसका हृद्य दहराता है ओर उसका सुखदुःख, श्वास-सौरम, चिचार-भावनादु, यहो 
तक कि अधने धस्तित्व वक को वह्‌ उसमे विय कर देना चाहता है । न जाने कष 
के, कहां के अभूतं, अरक्षय, उरक्षे हुए सूत्र उसके अवघेतन मम मे घनीभूत होकर 
प्रकृति की छया-पथ मेँ विखर जति है कि वह हठात्‌ परत्व, एवं पार्थक्य की कषेलिका 
चीरकर उसके सीमाहीन सौन्दयै मे खो जाता है। प्रभाते का धृप्र आलेक ओर 
वाछ-रवि की रमथो से रंजित प्रकृति का उन्युक्त प्रसार तथा पक्षियों की मधुर 
ध्वनि अन्तरेण कै क्षणो मे उसकी सृष्ष्मतम भनुभृतियों से तादाष्म्य स्थापित कर 
खेती दै, जिसमे चिभोर अन्तुभूत आनन्द कौ पूणता मै उसका भुक सर उद्बुद्ध 
हयो उण्तादहै 
स्वर्ण, मुख, श्री, सोरम मोर 
विश्व को देती है जव बोर, 
विहग-कुक की कल-कण्ठ हलोर 
मिला देती भू-नभ कै छोर 


प्राद्थच । ‡-: 


न जाने अल पलक दल कौन 
खोर देती तव॒ मेरे मौन।' 
समीरण का प्रस्येकं हृस्कंपन जब अशाध जर को क्षुरध करता हुभः बुरुबुखों को 
बिसर देता है तो किसी अपरिखीम, अनवद्य सपरादि की स्श्रतियां को श्षकक्नोरती 
इद रहर चुपचाप कचि को अश्तात संकेत करफे खाती है : 


्षुन्ध जल-शिख्रो को जब बातत 
सिन्धु भै मथकर फेनाफ़र 
बुल्घुल का व्याप संसार 
बना, व्रिथरा देती अज्ञत; 
उढा तव खरौ से करकोन 
न जाने मुश्चे बुराता मौन 
यह तक कि प॑त की सूक्ष्म, सौन्दर्मभ्राही धत्ति छथा जैसी अरूप वरस्तु में 
भी स्मतीषहैः 
किस रदस्यमय अभिनय की ठम 
सजनि ! यवनिका हौ सुकुमार, 
हस अमेय पट कै भीप्तर दै 
किस विचिघ्रता का संसार ।' 
किन्तु शु'जम' मै मोतिक यथार्थता से टकराकर कवि की किशोर भावना 
का सौन्दु्यं-सखप्न जसे विश्रु हो गया } भपनी अपुभूति की असुपयोगिता से 
आहत होकर उसमे अपभे चिन्तन का क्षेत्र विकसित कर किया ओर प्रष्ति फे माध्यम 
से असीम चेतन तक पदहुचने फी जो एक अध्यक्त, अक्षात्‌ कालस उसके हृद्य के 
पतर कष्टं छिपी थी उससे हठात्‌ धिघ्रुख होकर जीवन फे अदोप धिफर पथ पर वह 
सक्रिय वही की खोज से निकल पदा | छया-वन की नीरव सधनता से आचरत 
उसकी सूङ्षम्‌ चेतना, जो भोर की अरुणिमा, सन्ध्या के धुन्ध ओर उद्य पर्वतश पर 
छीजते वफ की दयेतिम। भै स्मन अधिक पञ्चनद करती थी, जो श्रध्येक हरी हरी पत्ती 
कैः हिरन मे एक रय; प्रस्येक परमाणु के मिन मेँ एक समः ओर हरियाली की 
छोदी-से-छोरी फुनगी को दफर आस्म-विभोर हो जाती थी, चह यथाथं के जापग्रहसे 
मानव के चिरस्तन भाव-जगत्‌ की ओर उन्मुख इद : 
जीवन की लहर रहर से 
हस खेल खेल र नाविक |' 
कवि मे जीवन फ सूक्ष्मता मे परकर उसके चिरन्तन स्वरूप को हदुयंगम 
करश्मै फा प्रभम्‌ किया; 
(महिमा कै विद्याद्‌ जलख्धि सें 
दै टे छोटे से केण, 
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अणु से विकसित जग-जीवन 
लधु अणु का गुरुतम साधन ॥' 
कवि सौन्द्थै-ष्टा से जीवन-््टा हो गया । उसकी कलार्मक चेतना विक- 
सित हो.होते प्रङृति के माध्यम से मानवाह्मा मेँ परविश हुदै जर इन्हीं से अन्तभरंत 
खूप-व्यापारों ने उसके हदय पर मार्मिक प्रभाव डाल कर उसके मावो का प्रवत्तं 
क्रिया । “योषाः मे कवि ने जिला: 
न्योछावर खगं इसी भू पर 
देवता यही मानव शोभन 
अविराम प्रेम की बहिंमें 
है मुक्ति यही जीवन बन्धन! 
ज्यौ.ज्या उसकी दृष्टि लोकोत्तर माव मे पैठती गर, त्यो.व्यो कवि सौन्दर्थ- 
खोक से हरी-भरी, ठोस पृथ्वी पर उत्तरता गया, यो मक्सवाद के भौतिक संवपमें 
उसकी धरति कभी न रमी । धुगान्त, ध्युगवाणी;, श्राम्या' मै युग-जीवन ओर 
सानव-व्यक्तित्व प्राणान्वित्त हो उडा है । कवि छायावाद्‌ की सघनता से सामुहिक 
सुख-दुःखौ एवं जीवन.वेषम्य मे क्षाकने को उस्सुक है ; 
मानष | एेसी भी चिरक्ति क्या जीवन कै प्रति 
आत्मा का अपमान प्रेत ओ" छाया कै रति । 
चिरपीडित मानवता फे स्नेहरु रपशं से उसमे नीरव क्रान्ति जगी भीर उसने 
जीवन का अधिक व्यापके भौर चिरन्तन खरूप आँका : 
शिष्ट से भी मय्मैठे तन 
फटे, कुचे, जीर्णं वषन-- 
: > ४ 
कोई खण्डित, कोई कुण्ठित 
कृखबाहु पसलियोँ रेखोकित 
टहनी-सी यगि, वडा पेट 
टदे-मेदे विकलांग घृणित 
) , ; 
लोरते धूलि मै चिर परिचित ।' 
किन्तु कवि की फोमरू आत्मा अधिक दिन तक दस्र बौद्धिक रवीकृति से 
जाश्वस्त न ही सकी । भौतिक संघातो से उवकर वह्‌ पुनः चिरन्तन सस्य ओर कट्{ना 
क स्नानान्तर्‌ शादेवत सनातन गुणो की भोर आष्रष्ट हुभा । कदाचित्‌ भीतरी आध्या 
स्मिकर चेतना का दबाव इतना तीव हो गथा था कि वाद्य की मौत्तिक सीमा तोदकर 
गन्ततः उसकी द्रधर की कृतियो मे ट पडा । ‹स्वर्ण-किरण, ओर “स्वर्ण धूरि, भ कवि 
फी ज्मा का युक्त उदास, साधना की तद्लीनता जर चाश्वत जीवन-जागृति की 
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सतिं है । उसे जीवन की पूर्णता मै स्व्णिम-अाभा ओर एक नया आरोक पटला 
नज्ञर आता है : 


ध्य छाया भी है अविच्छिन्न 
यह ओंँख-मिचोनी चिर सुन्दर 
सुख-षहुख कै इन्द्रधनुष र्गौ की 
स्वप्न-सृष्टि शेय, अमर |" 
श्युगपथः, “उत्तराः आदि कवि की परवती कृतिथों मे उसकी आत्मभावं 
की परिधि व्यापक होती गद है ओर ^्जतरिखरः, शश्ञिव्पी', "अतिमः आदि काव्य 
रूपका मे मनः-हन्द्रौ का ऊर्वं संचरण द्ञाया गा दहै । “स्वः नाना सम्बन्धो द्वारा 
"पर' से जदा है, अतएव सानकीय भावनां भेद्-ममेदों किंवा क्रिभा-प्रतिक्रियामे 
विभक्त ह, किन्तु खण्ड-खण्ड भ ओ अखण्डता है वह हनद्वातीत है, मन के अगोचर 
मै उसकी अवरिथिति है | जीवन का स्थूरू अर्थं, यथाथंता भौर अनुक्रम मानों सिद 
गया है ¦ कवि के स्तव्ध प्राण किसी अतिमानी, अरो किक परिष्यास्षि, किसी अन्त- 
भच सस्य से अनुप्राणित्त है । कलाकार ीर मानव-चेतनामे जो सहज विद्रोह उठ 
खड़ा दुभा था वह तिरोहित हो गथा । जीवन के स्थूल प्रह से बह आज पक 
विश्नारु आत्मा की अन्तसक्षी मै रम गया है । 
जीवन-दरश॑न 
निःसन्देह, पंत की सम्पूर्णं साधना अन्तनु"भूत सस्य के आधार पर पार्थिव 
जीवनं की सूक्ष्म, दानिक परिणतिमे है । प्रारम्भ मे उन्हयने जिन सुनहरे स्वप्नो 
कौ संजोथ। वे जीवन कै कठोर त से टकराकर बिखर गये ओर पुनः विर्‌ का 
संस्पशं पाकर उनके सारे दन्द, सारे संघपं सीमा का व्यवधान मिटाकर सन्तसे 
अनन्त भ एकाकार ह्ये गये । कभी प्राणो के उन्मद्‌ रग से उनके भीतर का मौर 
कोपर उढा, कभी असम्बह् जीवन-प्रयोगों को अव्मसात्‌ करके वे हतसंक्त हो उे ओर 
कमी उन्होने अपनी कला की सूक्ष्मता से व्य्टि-व्यक्तिसवमे समष्टि का सामंजस्य 
दक्षया । उक सम्पूर्णं कृतिच्व मे स्थन-स्थान पर उनकी बाहरी ओर भीतरी 
यृत्तियो सें उशृक्षाव पैदा हौ गया है, छौकरिक ओर आस्मिक जीवन मे कक्ामकरा-सी 
रही है । कवि के अन्तर्मन का उहापोह कभी अशरीर, स्वप्नमय, कोकाततीत भाव- 
नाघं मे परिव्या्च हे शया ओर कभी बाह्य परिस्थितियों एवं मानव दनद से उसका 
अन्तर उद्धैखिति हो उष्ा। कभी उसकी उद्श्रान्त चेतना निस्सीम सुषमां 
सखो गै भौर कभी जीवन फे व्यापक सामंजस्यके मूक दरशन म उससे उससे 
भख भूद लीं । । 
वस्तुतः पत की सुकोमल अन्त्रत्तियौ मे जो कशमकश-सी है--वहनः 
सिप्र आन्तरिक, षर्‌ वाह्य प्रेरणा के कारण भी है 1 साहि्यश्षेत्र मे अरोचको के 
जो दो दक है, रूढिवादी भर माव्सवादी--उन्होने समय-समय परर अपनी जालो- 
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चना सेकवि फे कोमर मन को स्चकक्लोरा है । वह स्वभावतः स्वप्नदशा होते इष्‌ 
भी कुछ अन्तःमेरणा ओर कुठ प्रगतिशील आङोचकों के रबर जाग्रह से प्रगत्तिशीङ 
श्रना, किन्तु दूसरे आलोचकों के दरु ने उसे स्वप्नदृशशौः ही बने रहने की भरणा दी । 
कवि का सर मन अनेक स्थो पर द्िषिधाग्रस्त-सा हो उधा है ओर उसकी निभन्ति 
धारणार्थं की पूणं अभिव्यक्ति नहीं हो पाई है । कवि हरा अपन व्यक्तिरव ओर कला 
की जालोचना, जो छसे स्वयं की है, पते से हमारे कथन की टि हो जाती है भर 
सतनपूरव॑क पने पर यह स्पष्टहो जता है कि कवि पर वाद्य परेरणाजा का द्ब्राव 
अप्षाछरत अधिक रहा है, यँ तक कि वह अपने जीचन ओर कृतित्व की अ।रोचना 
शी उस तस्थता से न कर सका, सैली कि एक आत्म-जागरूक कराक्रारं को करनी 
चाहिषए । आटोचना्ओं को पठते हए हमे पसा बार-वार खटका है जते पंतजीने 
अपने आलोचक कौ आदटोचना पकर अपनी आरोचन किख हो । कदाचित्‌ एसा 
उनके मन दी सररता जयवा अधिक फोमरु वृत्ति के कारण हुआ हो । उनम अपनी 
आलोचना करते हुए कहीं-कहीं आतमदलाघा का माव आ। गया है जैसे भँ चर्मीख ओर 
जनभीर था, शनं प्रकृति को एकटक निहारा करता था' अथवा पेस्प ही भाव च्पंनित 
करे वारे अन्य वाक्य फिरै यहं था-- वह था उसी के समकक्ष है जसे कोद्र भस्म 
भिना, जीवना के युख से यह कथन अश्ोभनीय दै, "देखो, मेँ कितना 
सुन्दर ह 

कहना न होगा कि "वीणाः से अतिमा' तक आते-भाते कवि ने एक गहरं 
पाको छौँधा है । भाज वह अनेक चक्करदार मोड से निकट कर अपने अभीप्सित 
पथ परभा गयाहै। जव उसे किधर सुडने की प्रेरणा होगी--दसे कौन बता 
सकता है । 

> २८ २९ 

उपर हमने संक्षेपमे कवि की मूर प्रवृत्तियों का दिष्द्श॑न कराया है । 
अस्तुत अन्य भे उनकी काब्य-कला आर जीधन-दृशशंन पर विभिन्न विद्धो ने अपने 
अपते -द्टिकोण प्रस्तुत किये है । इधर प्रायः पंत की कृतिथों को रेकर दौ प्रयुख 
विचारधारा के आोचकों स खींचातानी-सी रही है । प्रस्तुत संग्रह म कुछ प्रगतिशीर 
ङे माकसवादी विचारधारा के आलोचक कः प्रसिनिधित्थ करये । 

ङुछ घर्पां से यह धिवाद्‌ का विफ्यरहयदहै कि साष्टिस्य मे चिरन्तन सस्य की 
अभिष्यक्तिजधिकं जभिग्रेत ह जथवा तात्कालिक सामाजिक समस्याओं का ही चिभ्रित 
किया जाना | आज जव्‌ रोटी का प्रश्न अधिक्‌ महस्वपू्णं है ओर जीवनयापनं की 
विभीषिका रपरपाती निह से रक्त चस रषी है तो उससे सव॑ा भह परकर को 
केसे उदासीन हो सकता है । मन मे उड़ने है, पर तन ओर पेद फी समस्यस मै भी 
तो -उदश्षा है । निघ्यके संघे जो जीवनके एक वदे भाग को आच्छन्न 
कि द सिष्य भौ तो स्वीकृति चाहते हं । करिमतु बह भी कैसे .सम्भव दहै फि 
पेद की भूव ही सब-ङुक है ओर आस्मा की भूख इछ नदीं । कैसे कोद सा मानिक 
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समस्याओं म ही परिलोप पाकर निरसीम सुषमा ओर प्रकृति ॐ अनन्त वैभव से 
आख सीचकर जी सकता हे ! च्या रिप्सा ओर कुच्सा में फैखकर भावना की वाढ 
ओर्‌ उच्चाकाक्षाभों की उपेक्षा करदी जाय { कवि-प्रततिमाया कहं किकविकी 
अभ्यन्तर प्रकृति देश-कार कै नन्धन से उपर उटकर उरध्वाकारा के छोर कोद्ृने की 
चुनी देती है । सीमित व्यक्तिमत्ता सै परे मन की अन्तर्निष्टा जगाकर वह साहित्य 
के क्षणस्थासी उपादामीं कौ आद्यर कर निखिखता स उ सका भेद स्थापित करता है 
ञो रसना की वृक्षि से कहीं जधिक बदृकर जीर उच्चतर दै । फिर भी, साष्िष्यमे 
सैव से दोनो की कांक्षा रही हे, दोनी मे अधिकार मगा दहै, दोनो समानान्तर कीक 
"पर देखे गये है । 
पंस की कविता श्ादवत्त-सत्य आर युय-सध्य की सफर अभिव्यक्ति ह । 
उन्दने प्रकृति की रगीनी म दिच्य, चिरन्तन विरटु-रूपका दन कियादहै, साध 
द्धी सामाजिक जीवने की समस्याओं पर भमी दशि-निक्षेप किया है] अतणएघे उनके 
काव्यको हम चिरन्तन सौन्दर्य-बोध घौर युग.बोध का निगूढ सामजस्य कह सकते हे । 
चकि उनका काव्य सूक्ष्म भाव-बौघ भौर उसे परिवेश के विभिन्न धरातलं 
का मिरन बिन्दु है, भावास्मक दायथिष्व के साथ वह सामाजिक दायिस्वको भी 
ससिहित करता ह । किन्तु जर्दा-कदी स्ज॑नाप्मक स्वञ्न उक्त दायथिष्व की सयपेक्षता 
की सीमां का अतिक्रमण कर भरणा के अष्घव पर सवार्‌ होते है, कचि की अखण्ड, 
अद्वय मनःस्थितति कारातीतं एवं सार्वभौम सस्य से प्रव्यक्षीभूत ह्यो उरी ह। 
यथाथ की थाह पा रेने की स्पद्धं उसभ है, पर वषट उसका साधना-पथ है, साध्य 
नी, एरुः उसकी मूख दृत्तियां प्रस्तुतत पर॒ नहह, अन्ना एवं दृहातीत की आर 
अनुधावित होती षै । 
अन्त मे, उन सभी सादहिष्यिक बन्धु फै प्रति हमे अपना हार्दिक आभार 
व्यक्त परते दै, जिन्न भस्तृस संप्रह फे किष रेल देकर अपनी उदारता ओर 
` सौजन्य का परिषिय दिया है । 


राचीरानी शुद्र 
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मे ओर मरीकडा 


प॑त की विराट्‌ -चेतना प्रारम्भ म अपने भीतर कै 
उच्छघपित सोम्दरयको प्रकृति म आरोपित कस्मै 
फिंसी अप्रशत छवि कौ मधुमथी विस्पृति को 
रहस्यमय रगौ से अंकित करने मै छीन रही, 
किन्तु उनकी विभिन्न अन्तवृर्तिर्यो किस प्रकार 
करमशः अपने परेक आधा ओर जीवम फी सथार्थ- 
ताओं फे अनुरूप विकसित दती गर दै इरका 
दिण्दर्खन प्रस्त रेख म पंत कै जपने श्ब्दोमे 
करिये । 


अव मने पले सखिता प्रारम्भ फिया था तव मेरे चरो ओर फेवरू प्राकृतिक 
परिस्थितियां तथा प्राक्तिक सौन्दर्यका वातावरण हषी फेसी सजीव वस्तु थे जिनसे 
मुच प्रेरणा मिहूती धी । ओर, किसी फली परिदिथति या वस्तु की मुक्षे याद्‌ नही जो 
मेरे मनको आकर्षित कर सुश्ने गाने अथवा छिखने की ओर अग्रसर करती रही हयो 
मेरे चारे ओर की सासान्िक परिस्थितियां तब पक्र भ्रकार से निद्र तथ! निष्क्रिय 
थीं, उनके चिर-परिचित पदार्थं मे मेरेऽकिक्षोर मनके रिपु किसी प्रकार का आकर्षण 
नहीं था । फङतः मेरी प्रारम्भिक रचनाः प्रकृति की ही रीरा-भूमि मे लिखी गं 
है । पव॑त-प्रान्त की प्रकृति के निस्य-नकीन तथा परिवतेनशीरू रूप से अयुप्राणित 
होकर मेने स्वतः ही जेसे किसी अन्तर्विवशता के कारण पक्षियों तथा मनुष्यों फे स्वर 
मे स्वर भिरूाकर, जिने षब मने “विहग बालिका? तथा "मधुवाराः कहकर. सम्बोधन 
किया है, पहरे-पहकू गुनगुनाना सीखा है | 

मेरी प्रारम्भिक रचनां (वीणाः नामक संग्रहकेरूप मे प्रकाशित हु है। 
दन रचनाओं मँ प्रकृति ही अनेक्र रूप धारणकर चपर, ञुखर मूएुर बजातती इई अपने 
चरण वदती रहय है । समस्त काव्य-पर भ्राकृतिक सुन्दरता के भूप-छींह से बना 
हुमा है । चिदिथौँ, भौर, क्विटिकरुथाँ, क्षरने, छहर आदि जैसे मेरे बारछ-कत्पना फँ 
छाया-वन्‌ म भिखकर वाद्य-तरंग वजत रहे £ । 

श्रथ रदिम का अना रंगिणि, तूने कैसे पह्चाना 
कहो करट हे बार विहंगिनि, पाया तूने यह गाना ॥ 
अथवा 
(आजौ सुकरुमारि विहग बारे, 
निज कोसक कलरव मै भरकर अपने कवि कै गीत मनीष 
फैला आजौ वन-बन) घर-घर, नाचे तरण तद पात॥ 
आदि गीतं आपको “वीणाः मे मिदगे जिनके भीतर से प्रकृति गाती ईै-- 

“उस पौरी हरियाली मे कौन अकी खे रही मौ वह अपनी चयवाली 
में १ अथवा छद्‌ दुमो की शष्ट छया, तोद भृति से भी माया, बरे, तेरे बर- 
जार मेँ कैसे उक्षा द छौचनः--" "आदि अनेक उस समय छी रचना तवं मेरे 
भङृतिनविष्री होने की साक्षी हे । 

` जिस प्रकार प्रकृति ने सेर किशोर हदय को अपने सौम्दर्थं से मोष्ित किय 
है उसी प्रकार पवत-पयैश की निर्वाक्‌ अखष्य गरिमा तथा क्िविसरि की स्वच्छ छ्यु 
चेतना ने मेरे मन कौ आदचयै तथा भय से अभिभूतं कर उसने अपने रहस्यम मोन 
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संत की स्वरपि भी अंकित की । पर्वतश्रेणिों का वह्‌ मौन स्यशर भेरौ 
प्रारम्भिक र्नाओं भं विराट्‌ भावनाओं अथथा उदात्त स्वर भै अय्य गही अभि- 
व्यक्त हो सका है, किन्तु मरे रूपमचिन् के भीतर से एक प्रकार का अरूप सौम्दुयै यत्र 
तच्र अवश्यं छर्कता रहा है, ओर मेरी फिर द्टि को धमस्कृत करमे बाले प्राकृतिक 
सौन्दर्य म एक गम्भीर लपर्णनीय पतिव्रता की भायना का मी अपे जपष्ी समवेश्ष 
हो गथादै। 
छव न अगोचर र्ट सुजान 
निद्यानाथ कै प्रियवर ह्वर अंधकार स्वप्नं कै यान, 
ठम किसकेष्दकी दाया हौ किदका करते हो अभिमानः 
अथवा 
धिनि भिदु बनकर घुन्दरः कुमुद फिरण से उतर-उतर 
मा, तेरेग्रियषद पदुम म अर्पण न्ीवन को करद 
इस उप्राकीलटीमेः 
भादि प॑क्तियो मे पर्वतप्रदेशे के रहस्यमय अंधकार की गम्मीरता ओर्‌ वकं 
के प्रभात की पावनता तथा निर्मरुवा एक अन्तर्वाततावरण की सरह अथवा सूक्ष्माकाद्य 
की तरह व्याप्त है । श्वीणाः की स्वना म मेरे अध्ययन अथवा सान की फमीको 
जैसे प्रहि ने अपने रहसू-संफेत तथा परेरणा-योध से पूरा कर दिया है । उनके भीर 
से एक प्रतिक जगत्‌ का सहज उदछातस तथा अनिर्वचनीय पतिन्रता पटर स्वतः 
कष्य का उपकरण जअथचा उपादानं यन्‌ गई 
(वीणाः कै वाद्‌ कौ रचना मेरे "पर्वे" नामक संग्रह्‌ भे भरकारित हु ै। 
पट्च काल मेँ सुद्षसे मति की गोद्‌ छिन जाती षै । "पष्टव' की रपरेखाभो सं 
मृतिक सौन्दं तथा उसकी रं गीनी तो वर्तमान रहती ह, किन्तु केवल प्रभाव छ 
रेप भ--उससे वह सान्निध्य का सन्देश लुह हो जाता है ; 
"कहौ ह सुन्दर विहग मारि, 
क से जया यह्‌ प्रिय गान } 
अथवा 
सिखा दोना हे मधुप कुमारि 
मुञ्चे मी अपना भी माम्‌ ] 
आदि 
प्रन कारु की रचनार्भो के विहग, मधुप, मिक्ष॑र आदितो घत॑भानष्ै, 
उक प्रति हदय की ममता अथौ की स्यो बनी इदं है, ेकिन भव जसे उता साष्ट. 
भय छट जाने क कारण वे स्ति-चिन्न तथा मथना कै प्रतीक भर शट गये दै | उनके 
र्द भ कला कर परोम्दथ है, मरणा का सजीव स्पा नहीं । प्रकृति ॐ उपकरण राग- 
त्ति ® खर वन .गथे द, मे भवनु पेनद्रििक घग्धत्ता के वाष्टन अथा वाकं मह 
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रह गये ह । वीणा काल के प्राकृतिक-सौन्द्य का सहवास "प्व, खी रचना तें 
भावना के सौन्दर्य की माग बनं गया है, प्राकृतिक रहस्य की भावना सान की जिज्ञासा 
मे परिणत हो गद है । वीणाः की स्वना यै जो स्वाभाविकता भिकूती है वह 
“पड्छवः मे फर-संस्कार तथा असिग्यक्ति के मार्जन मे वदुर ग है । बार का दहस्य- 
मय पव॑त-प्रदेश आंखो के सामने से ओश्चर हो जाने फे कारण एक भीतरी रहस्यमय 
प्रदेश सन की भाखोः को विसित करने ङ्गा है । अन मी "पर-पर परिवर्तित भक्ति 
वेशः वार पर्व॑त का श्यं सामने आता है, पर, उसके साथ सरक पौराय की सुखद्‌ 
स्ग्रति-सी एक वालिका भी सरोम मिनन बनकर पसदही खद दिखाई दती 
जारु-कद्पना फी तरह अनेफ रूप धर्मे वले उदते बाद मेँ हृदय का उच्छवास ओर 
तुहिन जिन्छु-पी चंवर जल की दुं आंसुभं की धाराम भिर गदं है । प्रकृति क 
प्रांगण छप्रा.श्रकाक्च की वीथी बन गया है, उसे भीतर से हृद्य की भावना अनेक 
रूप धारण कर विचरण करती हद दिखा पडती है । उपल पर बहुरंमी खस तथा 
भंगिमय श्कुटि-विकास दिखाने वाली नि्चरु निर्री अब सजरू आसु की जं चर- 
सी प्रतीत होती दै । निश्चय ही "परव की काव्य-भूमिक्ा से वीणा पल का पिन्र 
प्राङ्तिक् सौन्दर्ये “उङ्‌ गया अचानक छो भूधर, फड़का अपार वारिद के, सदश्च 
हयी धिलीनं हो जाता ह । उसफै स्थान पर अवदो र गये दै निकर" दोपरृं 
ह उस पवित्रता का सपरं पाने फे चिष्‌ ह्वय ससे छटपदा कर प्रानः करभे र्गतां 
दै : विहग नाङ्िकिा कासा श्दुस्वर, अर्धं खिकेवे कोमर अंग, क्रीदा कौतह्रुता 
मन की, वह मैरी जनन्द्‌ उमंग अहो दघामथ, फिर, छटा दौ मेरी पद प्रिय 
नवं चरता, तरर तर ग(-सी वह शीखा, निर्विकार थावना-ख्ता 1" 

पद्लवः की अधिकांश रचना प्रयाग मै लिखी गष है| १९२१ के अ्षहयोग 
आन्वोखन के साथ ही हमरे देश की बाहरी परिस्थितियों मे भौ असे हिरनाःइुकुना 
सीखा है । युग-युग से जडीभूत उनकी वास्तविकता मै सक्रियता तथा जीवने के चिद्व 
म्रकट होने खगे । उनके स्पन्दन, कम्पन तथा जागरण के भीतर से एक नघीन वास्ल- 
विकता की रूपरेखा मन को घ्राकर्षित करमे कगौ । मेरे मन फ मीतर वे संस्र 
धीरे-धीरे संधित होने लगे, पर "पष्छव' की रचना भवे मुखरित नहीं हो सके। 
न उसके स्थर उस्‌ नवीन भावमा.को वाणी देने के रिद्‌ पर्थाक्च तथा उपयुक्त ही 
मतीत हुए । पच्छव' की सी मप्‌ छयावाव्‌ की खभिन्यंजना फी सीमि थी 
पिछली वास्तविकता के निर्जीव भार से आक्रांत उस भावनः की पुकार थी जौ बाहर 
की ओर राह न पाकर भीतर, फी भोर स्वसर-सौपानौ पर आरोष््ण करती. हुई युग कै 
भवहाद्‌ तथा विवशता फो वाणी देने का. प्रयलत कर रद्य थी.। -ओर साथ ही काष्प- 
निक उदान द्वारा नवीन वास्तविकता" की जघुभूति पराच करने कौ चेष्टा कर रहो शी । 
'पदल्ष,. क्री सर्वोत्तम तथा प्रतिजिधि . र्ना "परिवर्तन? मै चिरत घास्ततनिकता क 
प्र्ति.असस्तोप तथा. परिषतंन के भि. आमह्‌ की. भावना विद्यमान्‌ है| साथ ष्टी जीवन 
की अनिस्थ घास्तचिकता के भीतर से निस्य सस्य को खोजने का भयत्न भी है, निक्षे 
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पर सवीम वासयिकता का निर्माण किया जा सके। शुजनः काल छी रचना 
म निस्य सत्य पर जख मेरा चं विशवास प्रतिष्टित ्ौ गया है । 
(सुन्दर से नित सय॒न्दरतर, सन्दरतर से घुन्दरत्रम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे सुन्दर सुन्दर जग जीषनः 
आदि रचनां भें मेरा मन परिवर्तनशीरू अनिध्य बास्तयिकता के ऊपर उट 
कर निष्य सस्य की विज्ञय ॐ गीत गाने को रालायितदहो उषा है ओर उस्कैरिप्‌ 
आवद्यक साधना को भी अपनाने की तैथारी करने लगा है । उसे यह भी भुभव 
होने खगा है कि "चाहिए विर्व को नव जीवन !›. जौर धह इस ' आक्षा से व्याक 


मी रहन कग है। एयौव्छः मेँ मैने इस -नवीनन्लीवम तथा युग-परिवतेन की धारणा 
को एक सामाजिक रूप अदानं करने. प्रयत्न किः. दै । पल्लवः कालीन जिक्ञासा 
तथा अवसाद्‌ ॐ हासे निखर कर योस्स्नाः जगत्‌-जीवन फे प्रति परक नघीन 
विश्वस, आद्या तथा उद्छास केकर प्रकट होती है । शयुगांतः भै मेरा वह विश्वास 
बाहर की दिक्षा मी सक्रियहौी गया है ओर विकास का हृदय क्राम्तिवादी ष्य गया 
है । युगात" की क्रान्ति-भावना मै आवेशा है भौर है एक मनुष्यस्य फे प्रति संमत । 
अनिध्य वास्तविकता का वोध मेरे मन मे परे परिवत॑न भर फिर क्रान्ति का शूप 
धारण कर केता है । नित्य सष्य फे रति आकप॑ण नवीन मानवता कै शूप भँ प्रस्फुरित 
होने छगता है । दृसरे शब्दं भै वाहसो क्रान्ति की अभाधात्मकता की पूति भेरा मन 
नकरीन मनुष्यत्व की भावात्क देन हारा करना चाहता है । द्रुत क्षरो जगत्‌ कै जीणं 
पत्रे, प्रस्सं ध्वस्त है छष्क रीणं" दुरा जष्टं पिख्ली वास्तविकता को बदन फ 
टपु आनू आह्वान है, वहाँ ककार जाक जग भँ कैरे फिर नवक सथिरं पल्छवं 
खाली" म पल्लवः कारु की रवप्नन्चेतना रा उस रिक्त स्थानफो भरने कै रिपु 
आग्रह मीहे, 


भ्यां ककिर | वर्सा पावक कण | 

नष्ट भ्ट शे जीणं पुरातन 

ध्वंस श्रं जग कै जद बन्धन 
के साथ दही हो पष्यित नवक भानव मनः, "च मानव फ हित चूतम मन्‌" 
सौमन कहाहै। यह कान्ति-भावना जो अव सहिष्यसे परातिवादफेनाम से 
भसिद्ध हो चुकी है मेरी ताज, कलरवः आदि युगान्वकारछीन रचनाओं मं विक्ञेषर रूप 
से अभिव्यक्त हो सकी है भोर मानववाद की भावनः युगात की मानवः भधु- 
स्ति * आदि स्चनाभं मे । वाप के पत्ति" शीष मेरी उस समथ की श्चन गोधीवाद्‌ 
की भोर घ्ुकाव की द्योतक है, जो ध्युगवाणी, भै भूतवाद्‌ तथा जध्यास्मवाद्‌ पै 
प्रारम्भिक समन्वय का सू धारण कर छेती है । युगवाणी" तथा शाम्याम भेखे 


करन्ति की भावना माक्सैवादी दक्षन से प्रभावित ष्ठी गदी ष्ोती उसे भारमसात्‌ फरमै 
का भी प्रयत करती है। 


सुभिचामन्दन पंत ९.। 


'भृतवाद उस स्वर्गं फै लि्‌ है केवल सोपान, 
जहो आत्मद्॑न अनादि से समासीन अग्टानः 
अथधा 
शुषे स्वप्न दो, मन के स्वप्न--आज बनो तरम किर नव-मानवः 

"संस्छृति का प्रदन,› (सासकृतिक हृदयः आदि उस समय की अनेक रचना मेरी उस 

सांस्कृतिक तथा समन्वयारसक प्रषृत्ति की द्योतक हे । श्राम्याः मेरी सन्‌ १९५० फी 

स्चना है जव प्रगतिचाद्‌ हिन्दी सा्िष्य मै धुरनौ फ बरु चना सीख रदा था । भाज्ञ 

के दिन्‌ प्रगतिवाद्‌ जिस प्रकार वय॑नुद्ध की भावना फे साथ द्द कदम रखकर आशये 

यदना चाहता है, उस दृष्टि से श्युगवाणीः ओर श्याम्ा, को भगततिवाद्‌ की तुतराहट 

ही कहना पक्मा । समू १९४० के वाद्‌ का समय दह्ितीथ विश्वयुद्ध का वह कारू रहा 

है, जिसमे भौतिक-विक्ान तथा मांस-पेदियो की संगरितं शक्ति ने मानवता ॐ हृद्य 

पर नग्न चैश्चाचिक नरप्य कियाद सन्‌ ४२ केः असहयोग आन्दौटन भ भारतको 

जिर, पाश्विक अत्याचार तथा नृशेसता का सामना करना पड़ा उससे हिंसास्मकू बाह्य 

कान्ति के क्रति मेरा समरत उल्लाह अथवा मोह विलीन हो गया । मेरे हृदय मँ यष 

मात ग्र रूस से अक्ति हो गदर कि नवीम सामाजिक संगठन राजनीतिक, र्थिक 

आधार. पर हीना चाहिये । यह धारणा स्वंप्रथम सन्‌ १९४२ मै मेरी रोकायन की 

योजनं प्रकट द । भगे चरूकर ^स्वर्णकिरणः जौर 'स्व्णधूक्तिः कौ रचनाभों मे अभि 

म्यक्त इदं । नवीन सास्कृतिक संगठन छी रूपरेखा तथा नवीन मान्यतां क आधार 
क्या हो, इस सम्बन्धमं मेरे मनम उष्पोहष्वछ दही रहाथा किसी समयस शची 

अरविंद फे जीवन-दरंन के सस्पकं मे जा! गया ओर मेरी “्योर्स्ना' काल की चेतना 
एफ नवीन युम प्रभात की व्यापक चेतना नं प्रस्फुरित होने र्गी जिसको मने प्रतीका. 

तमक रूप से स्वर्ण-चेतना कषा है । ओर मेरा विद्रवास धीरे-धीरे ओौर भी इहो गथा 

कि नवीन साश्छरतिक आरोहण इसी सवीन चेतना के आरोक मे सम्भव हो सकता है, 

जो मसुष्य की वतमान मानसिक चेतना को अतिक्रम कर उसे एक अधिक्‌ ऊध्व, 

गम्भीर सथा व्यापक धरातरु पर उड देगी १ भौर इस प्रकार आने-वारी क्रान्ति फेवस 

रोटी की क्रान्ति, समान अधिकारो की ऋरान्तिदही न होकर जीवनके प्रति दृिकोणकी 
कान्ति, मानसिक-मान्यताजं की क्रान्ति तथा सामाजिक तथा नैतिक अआदक्ौँ की भी 

कान्ति होगी । दूसरे शब्दं म सावी कान्ति राजनीतिक, आर्थिक कऋग्ति तक ही सीमित 

न रहकर आध्याध्मिन कान्ति भो दीगी, क्योकि वस्तु-जगत कै प्रति हमरे ज्ञान कासर 

हमारी आध्यास्मिक धारणा कै सृष्ष्म सर से अविच्छिन्न रूप से जदा इभा दहै, ओर 

वर्तमान युग की विश्खकता को नवीन मानकीय सामंजस्य देने फे सिप्‌ मनुध्य की 

, अन्तग्र॑ण-सम्बन्धी चेत्तना्जौ का सपान्तर होमा आवश्यकं तथा अयद्यस्मावी है, जिसे 
मैने “स्वर्णकिरणः भ इस प्रकार कहा है : 

(सस्मित हो गहे धरती, बहिरंतर भीवनः 


शिवचन्द्र सागर 


पत्‌ का व्यक्तित्व : एक रेखाचित्र 


तरण ठेलक्र श्री शिवचन्छ नागर की ठेखमी सै 
पत का व्यक्तित्व मुखस्य गया ट | प्रस्तुतं छख 
मे कवि पत फ जीबन-दछन कै सास॑ञस्य आर 
 सम्तुखन प्र भी प्रकंश डाल गया दै] 


पता नहीं कयो, मेरे लिये कलाः ओर (सोन्दुयै' अरग-अलग अर्थो वले शद 
होने पर मी, पर्यायवाची शब्दं से हो गये है । सी प्रकार काकार को सुन्दर होना 
ही चाहिये, इस वात कौ भी मेरे मनने एक धिदेवसनीप सप्यके रूपमे प्रह्णकर 
छया । मैने किभोनादौदा चली, गेटे, बायरन, शेरी ओर कीटुस के सुन्दर होने 
की बात सुनी भी दहै ओर परी भीहै। रवीन्द्रनाथ ठर भी सुन्दर थे, ओर इसी 
प्रकार सहज रूप मे मेरा यह विद्वासं हो गया है कि कादमीकि, भवभूति जीर कालि 
दास भी सुन्दर रहे होगे । खगत दै, पंत जी भी कलाकारों की उत्त सौन्दर्-परभ्परा 
को पूरा करते ह । 
आज से सात-आढ वपं पष्े पद्छधिनी' मे च्पेहुएपंतजीकेचिन्रको 
वैखकर अनायास ही पत जी की क्रू करने का मोह उपपन्न हो गथा था । सन्ने भाज 
भी याद्‌ दहै किकारिज म कविन्दरबारके दो दिनः पदछेसेद्ी अपनेबारोमें तेल 
डाछना छोड देता था, परिणाम यह होता था कि वे भुरसुरे टोकर हरूफै-हरूके सुमहरे 
हयो जतेिथे, पर फिर उन्हे धरे बनाने का असफल प्रयास चकता रहता था । 
'पटलधिनी' के चित्र को देखकर्‌ मै अपनी वेरामूषा सवारता ओर फिर कवि-द्रबारमे 
अपने सिर के विखरे हुए बाखों फी ओर संकेतं कर गीत पठता : 
ध्वने लहर रदाम से बाट। 
धरा है मेने रिर पर देवि, 
ठम्हास यष्ट स्व्गिक श्रंगार " 
दन घने रहर रेशम से बा घाके कवि से मेरी प्रथम भट 'एुडल्फी हाउस? 
मे श्री बच्चनजीके घर परह्‌ । कमरेमं थोष्ीही वेर की प्रतीक्षाके उपरान्त द्वार 
परमे हुए नीरे पदको हटाकर भीतर से एक व्यक्ति कोस्ट पहने हुए बाहर 
आया ¦ जिस तस्वीर से मेरा परिचय था उसभ ओर दस्र व्यक्तिमे भुतो रेसाख्गा 
कि समय ने अपनी छया छोडकर बहुत कुछ अन्तर उछ दिथा है, पर फिर भी उस 
छाया कै पीछे छिपी हुं रेखां को परखने भें सुक्षे देर नदीं रुगी 1 उस व्यक्तिके 
माथे पर पष्ठी हु रुदरीली, चमकीटी ओर बखाती शठो को देखकर मेरा पुराना 
परिव सामने आ खदा हुआ आर उसी के आधार पर मेरे हाथ प्रणामके ष्‌ उठ 
गये । व्यक्ति फ सोम्य सुख पर मुस्कान दौड गह ओौर पतल शिषे हए ओ से धीमे 
ओर कोर स्वर फट पदे : (कष्टम \* 
भने कषा : "कुछ नहीं केव आपको देखमे की रारुसः थी ।' ममे उन्हे फिर 
एक बार देखा, उनका र्ग बहुत अधिक गोरा नहीं था, पर उनके कलीन दोष्ड' च्वेहरे 
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की रेख वदी छी आकर्षक थीं । उततके नेत्र बहे ही भावपूर्ण, एक्‌ हरकी आमा से 
ओतो तथा स्वम्निक ये, उनकी नासिका जसे परघयेक वस्तु के आन्तरिक तस्यो को 
जानने म समथ हो हल प्रकार सुन्दर ओर लुकीषी थी। वे अधिक नं तो स्थूरकाच ही 
ओर न सूक्ष्माय ही थे, पर स्वस्थ कमते थे । उनकी उचा गग पच फुट तीन 
च ॐ आस-पास हगी ओर उनकी उस्र पैताकीस के आस-पास दीने पर भी पैतीस 
से अधिक नहीं लगती थी । आद्यं फी याति यह थी कि उनके प्ारीर की को मरता 
पर अभी उद्र मे अपना को$ गहरा चिष्ठ महीं छेषा था ओर सच्च उनके हाथ 
ौर उन हाथो की ैगुखियः वदी ही कोमर-कोमर ओर शरीर ॐ अलुपात भं कुछ 
छघु-लघु भी छगती थीं 1 स्वर्णाभा की छया लि हॐ कषे बारा मै कीक 
दवेत बार अपनी विजय पताका फहरा कर अधने असितत्व की घोषणा करना चाहते 
थै, प्र उनके वालो मे व्याच एुकं भकार की चमक नै उन्डं अपने म इयौ कर. परशस्त 
कर दिया था। हस प्रकार सौम्यत्ताः सुन्दरता धौर कौमरूता की सामंजस्यमयी 
त्वाभां से वमी थी बह मूरति निस्सन्देह इस मूर्ति का सौल्दयै किमोनार्दो दा बिची या 
वायर्म कासा खिथोके मन को क््क्षीर देने वाला ओर उन्दं पाग वना दने वाला 
उत्तजनातमक सौन्दयं नही था, वर्क शचेरी का-सा शान्त, सौम्य जर दिष्य सोन्दथै 
था--कु-कछ वैसा ही जसे शरद-चोदनी मँ तैरने घडे धवकर मेवखण्डो का सौभद्र । 
सुम्दर शरीरके रिष वेशभूषा वास्तव भ गौण ही होती है । सुम्दर भ्यक्ति 
को देखकर उसकी वेशभूषा पर अधिक ध्यान नहीं जाता, पर खियां हसं धिपय मे 
स्थभाव से ह सुक्ष्म होती ष । एक दिन एक चाय-पारदी समाप्त होने के उपरान्तं 
मेरी एक परिचित महिला ने सुश्षे बताया फि : “देखो तो, प॑त जी पैट पर खुरे गक्ष 
क्री कमीज प्नते है इसमे पदे कमी भी मेर ध्यान इस आर नष्टौ गया.था, 
पर तदुपरान्त जँ पंत जी की वेशभूषा पर ध्यान देने खगा ओर छ दिन फे वाद्‌ 
मक्षे रगाकि महादेवी जी की दसी की तरह पंतजी की वेशभूषा असाधारण है । 
कुर मिराकर इनकी वेद्य थूषा मे कुछ-न-कुछ रेस अवद्य रहता हैकि जो उषं स्स 
क बीच रहने पर भी सहज ही सबसे अरग कर दे । गमि मै साधारणतया ये 
पाजामाकतां तथः पैट ओर कमीज पहनते है, धोती पषटने इए सेने इन्द कभी नष्ट 
देखा \ जाद म छेदरकोट' था आओषर्‌ कोरः कै साथ हनश्टी नाद्र कैष' सू फथती 
्। प्सलीपिंग गाउन म सोफे परग्रैठे हए पतली सुक्े विश्लेष सुन्द्र रुगे षै, 
चमा रुगाने पर इनके चेहरे की घुन्दरता ओौर भी बह जती है । पंतजी कै पास 
चदमे भी कई है--एक गोर्डम प्रेम का, एक टारटादननेर का तथा एक दरक 
नीके शीक्षौ धारा । तीनों प्रकार ऊ च्दमौ कायै तिभिक्ग जवस पर उपयोग 
करते है । इनकी विविध वेपभूषाभों से मेरा ेसा विश्वासो गया है किं पेशम्‌ 
ॐ विषय में कुशर-से-कुदर दर्जी भी इनसे कु-न-छछ क्षीख ही सकता है । 
| पंतजी की वेशभूषा कीसी दयी मौलिकता इनके वस्तु के नामङरण करने 
की त्चिमे मिरूतीहै। ये अपनेदढग के बढे ही कखात्मक नाम रखते दै । रेडियौ 
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भ पुमे पर हृन्मे वहो के कद कार्यक्रमों फो सवथः नवीन नाम दिये षह जैसे 
प्रभात के समय प्रसास्ति होने घाटी शीत-योजना को “4्योतिस्पश्षं तथा पसे हष कु 
ओर नाम जैसे ।चयनिक्राग, श्युगैकंथा इत्यादि । 

स्पभावसे पंजी बडे ही निरछ्ल ओर सरल, वतको घुमा-फिशकर 
कष्टना नष्टं जानते । जैसा सोचते है वैसा स्पष्ट कहते टै, भिखने पर कमी सपे 
क्राफी बतत करते रंगे, पर कभी पहर ही कह दंगे कि अभी सुने अन्चुक काम दहे। 
पच मिनट हयी बात कर सर्वगा, या सुकरे जभी नहाना है, पूजा करनी दया भोजन 
करना है, इस्यादि इत्यादि । कुछ क्ति जो चालाकी को व्यवहारकुरारुता की संज्ञा 
देते है, शायद इन्दः अभ्यघहारकृदार क परभै तो ष्टे पंतजी की सरलता ही 
करहूगा । हसी प्रकार इनके स्वभाव मे राजनीतिकं की सी गुरवन्दी भौर कूट-चक्रो 
वासी प्रवृत्ति कालेश भी बही । इनके सभाव के दूसरे दौ गुण इनकी स्ास्विकता. 
आर अन्तःदान्ति भी है कीं भी पैसा नही खुगता कि उनफे भीतर कोद नद भासे 
कटुकता हो, या कोद गहरी व्यथा, निशश्षा अथघा असन्तोष की रेखा हो भौर या अपने 
भीतर किसी उवाखछामुखी को चिपचे नदे संतो जब कृभी भी उनके भिर्कंर 
रोह पसा ही ल्गाह कि जसे किसी आश्रम-वास्ती सस्त के सस्पकेका सोभाग्य 
प्राक्च हयो गथा हो । 

पंत जी के रवभाव मे पहाड़ी क्षरो का-सा विद्रोह, सीन्रता तथा सरुखरताः 
नही, वदिक् एलो फे बीच बहने वाली मन्दसरिता की-सी गस्मीरता, समरसता आर 
ददता है । संघर्पके बीच भीक है पर रास्ते पस्थरो को तोड़कर नहीं, 
बर्कि ॐन्हं इषो कर या उनसे बच कर! पंतजीके जीघनं क। संघं निस्सन्देह 
क्ंश्षा मे उन विशा ब्रक्षा की भांति नहीं रहा जो अपनी श्ुखरता से समस्त वन. 
प्रस्तर ओर उप-प्रान्तर फो गुंजा देसे षे ओर कभी-कभी प्रायः उतनी ही सुखरता 
के साथ हूर कर शिर भी पढते है, बल्कि उस छिताः की भांति रहादहैजो श्च॑क्षा 
कै हाथो से क्षकक्षोर दी जाने पर भी अपने भीतर कै रस भौर कोमकूता से सदेव 

परास्त ही करती आद्र है| 

पंत जी दूसरा की ब्रश्ण॑सा करते हुए अधाते नहीं आर निन्दा की कीचद्‌ उछाल 
क्र जपने कौ पंकिरु नहीं करसे, पर साथ ही अपते पर हुए आधात का शिष्ट उत्तरः 
देने भे नहीं चृक्षते । इनका सवसाव उस भि हद वीणा के कोमल वारौ की भोति 
्ैकिजोनतो कठोर असंयत, ओर अङ्कशरु अँगुखियों के आघातक किप्‌ तैयार 
रहे, पर जो कुश अशुखियो भ सामंजस्यमय सपक्षं पाने पर कणै-कटुस्वरोकीष्टी 
ष्टि फरसे ! फोमकूता, दिष्टता ओर भिष्टता इनके स्वभाव के तीन भिले-जरे रंगः 
है, जो पके परिचय ओँ टी आगन्तुक ॐ मम परं अपनी ग्री छाया छोड़ देते है । 

पतजी श्द्षेतो शायद द्यी कभी किसीचेष्टौ, किसी से बहुत अधिकः 
असन्त होते पर उस प्रति उदासीनता ष्ठी इनके कद्ध मस की चरम अश्भिव्यक्ते 
समश्चिये । 


१8 सुभिन्नानन्दन पंत 


सू भर घं जमकर बातचीत करे रहना पंत जी का स्वभाव नदीं है । 
प्रायः इनक्री वातचीत के विषय, साहित्य समाज ओर ताच्छालिक राजनीति ही होसे 
ह्र! अपने सम्बन्ध नै या दृत्तरी के सम्वन्य भे स्यक्तिमत वातर्चीत्त बहुत कम करते है 
या विटक नदीं करते । वातचीत म अग्रेजी शब्दो का व्यवहार भ्ुक्छ भाव से स्वाभा- 
विक्र सूपे होता है भौर वीच-वीचमें पंतजीकी हरुकी-हरकी व्यंजन।त्मक सीरी 
्युटकियाँ भी चलती रहती है । 

वातचीत के साथ-साथ प॑तत जी के अंगभव्यंग का संचाक्न उसे भौर भी 
प्रभावोत्पाद्क वना देता हं । अतः भूव्यकार उदुयश्षंकरजी की तरह पतजी का 
अभिनयास्मक ठंग से वातचीत करना केवल सुनने की दी वस्त॒ नही, वद्कि देखने 
की भी धस्तु है । अपने अभिनय से कभी-कभी वे दर्शक कौ खूर्हैसा भी देते है। 
सन्ने याद दै, एक दिनि बे काटाकोकिर्‌ के एक बनिये की वातं बता रे भे भिलसै 
प्ेसिति होकर उन्न एक कविता भी ङिखी है । ये बतः रशे थे कि वे महाय मिमे 
पर फितने उच्चादुा की वाते किया करते थे, पर वे ही दूकान पर सौदा तौरूते समय 
ग्बटसे डंडी मरदेतेथे। पंतजी हर बनिये कै डंडी मारने का अभिनय देखते 
ही वनता धा 1 उस दिन पत जीने बनियेके डंडी मारे की करु उतार कर खु 
ही दषया ! तब से मेरा विद्वो गथा किपंतजी विदवकवि र्वबीस्द्रनप्थ की 
भाति सफल अभिनेता होने के साथ-साथ रंगमंच का सवारन भी बद्धी ही कुशरता. 
पूवक कर सकते हैँ । 

संसत म मन्दसिति से छेकर अष्ृ्सतकर्हैसी की आओ श्रेणियां बता 
गर्दै, पर पतजी की हसी युघे तो कगता है शायद ही कभी छरी प्रणी को पार कर 
परती हो, नटीं तो साधारणतया इनकी हसी मन्दहासत तक दही सीमित रहती है । 


संगीत ओर पतजी 


पंतजीको काव्य का स्वाभाविक वरदन प्राप्त होने के साथ-साथ संगीतका 
शाख्ीय ज्ञान भी प्राक्त है) दनके बहुत से गीतो की सृष्टि संगीताध्मक राग-रथिनियों 
के आधार पर हुदै है 1.्ाथः निरारा जी की तरह ये भी अपे गीती को रागरागिनिथों 
म वोँधकर सुचाते ह 1. पंत जी जवं अपनी कवित सुनाते है तो श्रोताओं तथा दृ्ष॑कों 
को काथ्य, संगीत ओर अभिनय की श्रिवेणी म अवगाहन के-से सुख का अनुभय होता 
है। परपतजीके लिष्‌ कोमरू भावों का घभिन जितना प्वाभाविकं है, परपता 
अथवा कठोरता का अभिनय उत्तना ह्य अख्वाभाविक | 

बातचीत के वीच या कविता की भूमिका मे कछ समक्षाते हुए किसी-किसी 
वाक्य के अन्तम पंतजी को प्रप्नवाचक ष या ष्टीक हैन? कहते की आदत है। 
दोनो शब्द का उद्यारण पंत जी पैसे कोम रहे मे करते हे फि ससे अपमे अन्तरं 
की सारी कोमलता उसमे उरे द रे हं । युक्चे याद है एक बार प्रयाग धिश्रतिद्याख्य 
के यूनियन ही मै जवर वे अपनी कचित। आरम्भ करने वारे भर, तो बोरे : (अच्छा 
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अव्र मँ आपको एकर गीत सुन ---क्यौ वध गयेप्राण प्राणो से देः." "तो 
प॑त जी फे अतिशय कोमल्तावाही ष्ठः कमे के ठंग पर रुड्के मुस्करा उरे थे भर 
रढ्कियं रजा गद थी । 

कचि भिस्टन मे कहा करि कचि होने के छिए्‌ कधि का जीवनं पक काव्य होना 
चाहिये । इस द्श्ि से देखा जय तो पंतजी घासतविक अर्थम कवि है ओर इनका 
जीवन काव्य दै। यदीं तक नही, पंत जी अपने चरो ओर की परिश्िति्यः तथा 
जन-समाज मे भी रेस ही काव्य-रूप चाहते है कि उसफ हृद्य से काभ्य का उत्स 
प्रवाहित हो सके । पंत जी सामंजस्य मे जीचित रहमे बाले प्रणी है | सामंजस्य ओर 
सन्तुख्न के विगङ़ जाने पर ही विकृति का जन्म होता है । पंत जी विक्त परिस्थितियों 
को तनिक भी नहीं सह सकते, यष्टी कारण दहै कि पंत जी अस्त-व्यस्त कमरे मे नदीं 
यै सकते, अँधेरे भ अकैरे या अयङ्-खावङड भूमि पर नहीं च सकते, गंदे तथा 
कुरूप आदुमियो से अधिक गात नहीं कर सकते, कोद्र वड़ा ही भयावह, कर्ण या 
वीभस्स दद्य नहीं देख सकते, हत्याओ, कृटचक् तथा वासनादमक चिग्रणों से भरे 
उपन्यास नहीं पद सकते । 

सार्भ॑जस्यसेद्ी सौन्दर्यकी सृष्टि दोतीहै) पंतजी सौन्दर्य॑में ही जीवित 
शते दहै । वे संीन्दयै-7ष्टाभीदहै ओर सौन्दयै-खष्टाभी | उनके प्राणो मे सौल्द्यैका 
अगाध सगर्‌ छहरं मारता है । काष्य के माध्यमं से वे उसे जन-समाज की शिराभों 
मेँ प्रवात करन चाहते है । थह तो रही आन्तरिक सौन्द्यै फी बातत, पर बाद्य-जगत्‌ 
ममी ये निरन्तर सौन्दय के सस्पकं मे रहना चाहते है, पर बां उनके भीतर का 
दार्निक दन्द उस्म सिक्त नहीं होने दैताः। इन्हौमै सख्यं अभी अपने एक गीतम 
क्खिाष्ः 

श्म सुंदस्ता मे सान कर सुँ प्रतिक्षण 
यह॒ वने न बधन 
भेम को भौ ये एक विराद्‌ भावना के रूपमे ही स्वीकार कस्ते दै, बन्धन फे 

ख्पमे नषीं। जो इनके सौ को सीमित करदे, भावौ को संकीर्णताकी परिधिमें 
जकङ्‌ दै ओर इनकी उदन को पंगु कर दे, एेसा कोद भी बन्धने इन्हें सीकर नद । 
कदाचित्‌ यही कारण है किं इन्हीमे विवाह का बन्धन स्वीकार नहीं किया! नारी की 
अतुरु ममता, स्नेह आर प्यार की चिभृत्तियों का कोम सम्पकं न भिरुने पर भी, 
नारी फे प्रति इतके मन मे कोष संकीर्णता घः कटुता उध्पन्न नदीं होने पायी, बलिक 
उसके प्रति निरन्तर इनके मन म सम्मान के माव ही रहै हें। 

सुखदुःख क प्रति पतंजली का द्श्टिकोण एक छुद्ध दुर्शिनिक कासा दष्ठिकोण 
है । सुख मे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते, दुःख मे बहुत अधिक अरु भी नहीं । 
कद्‌।चित्‌ इसीकिप पंस जी फे सम्बन्धमें यह जाननाकिये किस से प्रसन्न हैं ओर 
किंस से अप्रसक्न, असम्भव नदीं तो कटि अवश्य है। 


द्‌ सुमित्रानन्दन पंत 


(५ # 
प्रकत अर्‌ पत 

रति कै साथ प॑तज्ञी का सम्बन्ध सदैव एक चिस्युवा प्रेमी कानता रषा 
ह, रगसा है प्रकृति फे प्ष्येक वर्णं भौर गंध का इन्दं सहज सान है र ये षू 
जीरं तितलियो से छेकर हिमाचल, धादर, इन्द्रधनुष, सीपी र सागर सभी के 
रहस्या को भकीर्भौति जानते है । भिरि के आंचल से एूय-पूट कर बहनेवछे निर्हारी, 
सरितां तथा उनके रंगीन चिकन उपलो से उनके मन ओर प्राणों का अदर सम्बन्ध 
रहा है । वर्प तक उनकी पर गिरि-्रतर भं खिरुने वाली उषा फे आगो य खटी 
ह, ओर रगौन सम्ध्या की छवि को भी उन्होने अपने प्राणो भँ उतारा है; आ प्रकृति 
उस सूपसे दूर होने पर भी उसकै प्रति उनक्षी ममता वैसी षी बनी हुई है। 
एक दिनमेने प॑तजी से पृष ख्या कि अपकरो छपनी कौन-सी कविता सबसे सुन्दर 
लगती है १ तो वहे ही सज भाव से बोले : “बहुत पुरानी हीने पर मी सुक्षे अपनी 
न्छन्ध्या ताराः कविता यहुत पसस्द्‌ हई ।' 

वासवं मे भ्रतिभा अपते प्राणो कारसदहैजो किंसी भी माध्यम से चेतन 
मयी भालोक सृष्टि का निर्माण कर सकता है । कुछ व्यक्ति दन माध्यर्मो को अपने से 
वार समाज मे खोज लेते है ओर कछ अपने ही भीतर । प्रथम अकार फे व्यक्तियों 
करी रत्तिमा वाद्युखी द्येती ३, ओर दूसरे प्रकारके व्यक्तियों फी अन्तश्ंखी । पतः 
ज्ञी ष्ठी प्रतिभाः अन्तघ्ंखी है। वे वाहरकी बतो फी अपेक्षा अपने ही भधिक 
ये स्हते है, यही कारणहैकिवे बाहर की नहुत-सी अनावश्यक बातो को भूल 
भी अधिक लतेरदै। 

पंत जी प्रधानतः तो कधिदहीषै, पर दन्हेमे फाव्य फे अतिरिक्त ङ का. 
नियौ मी शिखी है मौर कु रंगमंच के योग्य नवीन टेकनीक को किमे हुए सुन्दर 
सु्काकी नायक भी रिचि ष्ं। ओर अथ मकः नमक उपन्यास भी किख रहे ै। 
उनकी पुस्तवा भ छिखी हृद के विवेचनात्मक भूमिका भी आलोचना की ष्टि 
से सुन्दर है । 

हिन्दी सै "खडी बोरी के सूपको संवस्नेमे प॑त जीका विक्षेप हाथ रषा 
है 1 दन्हने अवनी लेखनी से भापामे तद्र जान डर दी, नफ स्पशं से नेसे 
शिरारूप अहिल्या फिर प्राणान हो उदी हो । हिन्दी के अतिरिक्त पंत जी को संसृत, 
वैगला ओर भैम्रेजी का विशद जरान दै। पैसे नकी स्थानीय बोली (रोक डद 
छेक) पहादी है । 

प॑त जी ओर तीन पहपुरप 

प॑त जी युते जीवत ओर साह्य में तीन महापुरपोसे अधिक प्रभाधित है ! 
वे सदहाएुरष ह; महात्मा गधी, विदव-कवि रवीन्द्र तथा योगराज घरधिन्दु । 
महात्मा गधी की सत्य जर शर्दिसा को दम्होने, कगता है, अपते जीवन, व्यापार ओर 
व्यवहार मे उतार किया है, रवीन्द्रनाथ के सौन्दथै-दर्शन को धपते प्राणो भौर योभिराज 


पेत का व्यक्तिस्घं ` १७ 
अरविन्द के चिन्तने को सपने चिन्तन अँ! एक दिन्‌ वात करसे-करते इ्होनि स्वथं कहा 
था; श्चं योगी अरविन्दसे सचञ्ुच बहुत अधिक भभावित ह, उन्दने पूवं (दर) को 
पश्चिम (बेस्ट) के सामने शृष्टरम्रेटः करने का महान्‌ काय किया दै । उनके चिन्तन 
काटठंग इतना मौलिक है कि उनकी मापा करा अनुवाद भलेष्टीह्ो जाय पर भावों 
का अनुवाद पूर्णरूप से बहुत कथिन हे ।2' इनके अतिरिक्त पंत जी की बादमीकि 
तथा कालिदासके प्रति भी कम ममता नहीं 1 अपने देद्ा की विराट्‌ संस्कृति तथा 
संसृत फे विरल साहिस्य-चेभव पर इन्हें विकते गवं है । 

सभी सस्य सापेक्षय होते षै । इस देशा फे अध्याप्म्वाद्‌ चे केवर आन्तरिक 
जगत्‌ को दह्यी सव्य मान ख्या ओर बाह्य.जगत्‌ को मिथ्या] माक्सवादसे इसी स्य 
क विरु उण्टा सिद्ध कर दियः। पंत जी कहते षै कि दोनी के समन्बयसे ही 
जन-कद्याण हो सकता है । जिच प्रकार भौतिक-जगत्‌ मै विक्षास के अनेक स्तर दै 
चैसे ही आन्तरिक चेतना की अनेक आरोकमयी परतं । 

पूजा 

पंत जी दवर जैसी कोद सन्ता तो नहीं मानते, पर एक व्यापक दिव्यता मे 
उनका विश्वास है । एक दिन मैं उनसे सुबह नौ अजे के आसपास मिकने गया, वे 
उसी समय नहा कर आये धे । दो-तीन मिनट वातेचीत करनेके उपरान्त बो ; “जव 
मँ पूजा कद्टैगा ।» मेँ एकदम भाश्च भँ इव गथा । मैने सोचा किं शायद्‌ पंत जी 
मी किसी देवी-देवता की पुष्प, अक्षत ओर चन्दन चक्कर तथा घंटी बजाकर पूजा करते 
ह्य } मेने पूछ दयाः 

"आप किसकी पूजा करते है १ प॑त जी बोधेः “यूज्ञा किसी की नहीं, | 
नहाने के वाद्‌ भ्ेडीटेशाने' (ध्यान) करता द 172 तेव ने उसका अथं यह खगा किया 
था किपल जु, निशुंण भक्ति करते ह, पर “मेडीटेशन' का वास्तविक अथं म यहीं 
फ स्थानीय "अरविन्द पाड-चक्रः की एक-दो बैदकों मे भाग केने पर ही जान पाया, 
जिससे मै यष्ट समक्ष फिपंत जी फे प्रतिदिन कै मेडीटेकानः का अर्थं जपनी समस्त 
चेतना का केन्द्रीकरण कर उसमे दिव्यता की अन्येति प्राक्त करना है। «~ 

पंत जी के साहिष्य-विकास की एक म्बी कहानी है, पर थोदेमे हम यह 
कह सकते ह कि इनके साहिष्य का विकास निरन्तर सीमितत। से व्यापकता की जोर, 
स्थूर से सूम फी भोर तथा व्यष्टि से समष्टि की ओर जा रहा है । वीणाः के तारो 
मनै अपनी किशौर कल्पना को उशक्षाने वारा, तथा श्य" म भपने प्रणो मे समेदी 
इद तीय व्यथा की गांड खोलने वाला कवि, "पल्छवः, “गुंजनः, शयुरावाणी", युगात 
खीर प्याभ्या, का खम्बा मार्गं पार कर आज अपनी ऊर्ध्व.चेतना से (स्वणे-किरणः 
ओर (स्वर्ण -धूक्तिः की दिष्य अकोकमथी भूमिका पर परह गया है--जैसे हिमाचरुके 
प्रांगण भ चेशने वाली रजत-रेखा-सी सरितू-धार धीरे-धीरे महानदं बनकर महाससुदर 
भै भिर गयी हो । 
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स्वप्ता तो पंत जीजाजी वैसे ही हैः जैसे आजसे बीस वं पहर थे, 
पर आज्ञ उनफे स्वप्ना मं पक्र मद्‌ अन्तर आ गधा है । अजस „ बीस पं 
परे कै खनन उनकी जीवन सरिता मे उठने वे रंगीन युदूडदूौ की भांति थे, पर 
आज्ञ चै समस्तं विरवं को अपनी अजां में समेरमे चाले इन्ध धनु की तरह दहै। 
निस्न्देह् आज ॐ पंत, कवि की वयपेक्षा दाक्ञनिक अधिक ही गये हं । पर प॑तकता 
दर्शन शंकराचायं का-सा छुप्क ज्ञान का पिदारा सीं बरक उपनिपदो कासा कान्य 
मय दुशशन है । नेसे उपनिषद का द्धन छोदी-छोरी सुन्दर कथाओं मे समाहित दै, 
यैशेष्टीपतजी का दुन भी यथार्थं जीवन ओर जगत्‌ सेली इ धास्तयिक धटनाभीं 
म पिरोथा गथा है । | 

सापजख 
पंतजी घहय-नगत्‌ ौर आन्तरिक चेतना सें सामंजस्य चाके] ये य॑त्र 


ओर जीवन का समन्वय चाहते दै । उनका कहना है किं भौतिक त्वो में दिव्य त्वो 
कै समावेश से ही जन-जीवन कशष्याणसथ हो सकता है । यही पंत की रामराज्यकी 
कपना है, शौर यही है उनका स्वरणिम्‌ स्वभ्न । इसी स्वप्न को सत्यकादल्यदेनेकफे 
किष पंत जी ने खोकायनः नामक संस्था की स्थापना की है। पंतजी इस संस्था 
द्वारा युग-चेतना तथा छोकन्चेतना कै श्तर को उठाना चाहते है । उसका परिष्कार 
वाहते है ¦ पंतजी का विश्वास है कि लोक-चेतना के परिष्कारं करने के किए रेडियो 
मी एकं उत्तम माध्यम है। 
कभी-कभी बे यह सोचकर कि हमारे जन-जीषन का सन्तुखन आर सामंजस्य 
विगड़ ग्राह, ्ुव्ध भी ष्टो उरते है एक दिन ममे अपने एक कारनिष्ट मित्रके 
विधय मं वत्ति करते इष कका कि इससे पर्विय हीमे पर एक बदा भारी भय यही षै 
फियेकरुनिस्ट है । पंत जी सुनकर तुरन्त बोठ उट : "दस युग भे हम समी कान 
जे दै ॥* उन कहने का आदाय ही धा कि हमने जीर युग मै सा्म॑जस्य सही । 
अटारह वे की किश्लोराघस्था से व्यक्तिगत जीघने के सुख-दुख फे रंगीन 
ओरं कोम सपनों से अभ्यस्तं आसि, आज एक विश्वव्यापी सुख आर क्रान्ति फ 
धिराद्‌ स्वध को सजो रही है; अपने ही जीवत फ सौरम मे दबे इए ओर परिमर मे 
भगे इषु पंख, जो केवर तितक्ियौ ओर पलो के सौम्द्यै को ही अपनी ष्टि मे भर 
पतति थे, आज्ञ एक विराट्‌ सौन्दुर्याकादा का अवगाहन कर्मे खो है| फयि ॐ स्मर 
हिमालय कौ छाया सँ पे ये--या यै आज उसके गगन-छुम्बी क्चिखर पाना चाहुते ह] 
इनकी तश्ख, स्निग्ध जीवन-व्योति को क॑ बार क्षक्षाओं तसे जूम्षना पदा है, 
पर बड़े ही हं जीर उद्छास की वातदहै किं उल सथ्फे बीच्रसे होकर आज हट 
प्रकाश के बुग-पथ पर अपनी ज्मेक रदिम्यौँ बिसर रहै है । इनकी अमर चेतना का 
मदीर निरन्तर नवीन भालोक से युग-युग तक जरता रषे भौर उय आरोकमयी छाया 


म्‌ सद होकर उस अमर चेतना के चरुते-भिरते प्रतीके रूप व्यक्ति पत की सम्बदधैना 


ओर अभिनन्दन के अवसर हमारे जीव त 
कतो) हमारे जीचने मै वासवार रटे, यारमवार रौर, थी 


नरेन्द्र हामी 


श्री सुभिघानन्दन पत 


कवि श्री सुमित्रानन्दन पंत मौलि सूपे एक 
सोन्दर्यवादी कचि दै | समय-समय पर उनका 
सौन्दर्थवादी दृष्टिकोण बदलता अवश्य रहा दैः 
मिन्तु कवि की भौलिकि दृष्टि कभी नदी 
बदलती | 


१९०५ की रसी-जापानी छ्ड्ादै मं जापान फी जीत के फकस्थरूपः पएश्चिया 
फ देश्यो ने आत्स-विश्वास की भावना पुनः प्राच की, जिसके कारण देदनदेश्मं रष 
प्रेमं का स्सा आग उटा। दन्तु देश्च के भविव्यके बारे मे स्पष्ट योजना के अभाव 
से रष्टरीयतता की भावना-धार। उल्टी गंगा वन गद । छोगों के मने वर्तमानं के प्रति 
हीन भावना थी । अतीत-गौरव फे गीत यूज उटे। जाग्रति पैसी थी कि जारे षु 
रोगो ने जागृति ॐ रोक से आँख बचाकृर पलक भूद्‌ लिये, जिनमे अतीत के गोरव- 
स्वम्न धिरकने रुगे । श्री सुभिश्रानन्दन पेतं, जव किस्लोर थे तव हिन्दीभें भी एे्ीदी 

पुनरुष्थान-मावना पर आधारित कचिता का युग धा । 

। उस युसकी कविता प्राचीन भारत का दुरशशषन इसरिए भी करती थी कि 
प्राचीन कालके यूरोप ओर ईंगदैण्ड की ओर दैखकर वह सन्तोप की सस रे सके । 
वेया कारण, भारत जव सुसभ्य ओर समुश्चतं थः, तब यूरोप के अधिकांश देत 
अधंसमभ्य ओर वही थे । आधुनिक युग से भी यूरोप की सभ्यता छत्रिमसा कौ गोद 
मे परी इद माद्धूम होती थी, जिसके विपरीत हमारी सभ्यत्ता का स्वरूप निस. 
नन्दिनी का था। एसी भावना से प्रेरित, वानु मैयिखीह्यरण गुक्च की एक रचना उन 
दिनों प्रकाक्कित ह्र थी) कवित्ताका आङयं यदहीथा कि यूरोप की चटकीरी ओर 
रंगीन सभ्यता कागज के एक की तरह है, जो निसगं की प्रसादी-जैसी हमा एूरु-सी 
सभ्यता के समानन तो सुवासित है, न स्वरूपवक्ती ही । 

श्री सुमिच्रानन्द्‌न पंत ने, इसके विपरीत, अपनी (कागज का परुः नामक 
रचना मै यह कष्टा किं कागज का षु मनुष्य के हाथो से बना हे, यह उसकी कला 
क नमूमः दै ओर यदह कृती मनुष्य को बेघसं बनाकर कर सुरक्षा भी न जायगा । 
इसलिए कागजो का पूर हीनता का द्योतक होने के बजाय मनुष्य की काका 
गौरवमय श्रतीक है। किश्चोर पतने इस अकार प्रहछी वरं दिकेदी-युग के विरुद 
आवाज उरा पतजीफे तारण्य ओरद्वियेदीजीके सन्ध्या-करुमे इन दोनों फ 
बीच जो विरोध उठ खड़ा दुभा, उसका बीज यहं श्पष्टतः देखा जा सकता है । 
पतं जी फा काच्य-सम्बन्धी दृष्टिकोण नथा था जर पुराणभ्रिय परम्परागतं भार- 
तीय दृष्टिकोण सै भिक्ञ था आधुनिक युग की ओर उन्युख उची कविताने एक 
भौर कदम उखाया । पंत जी ने किशोर-सुखम एक ओर कविता छिखी जिसका दीपक 
ओर चिप्य था शकिगस्टि का धुर्जा ! 

"सिगरेट का धुं अपनी वर खाती गत्ति कै कारण ष्टी जाकपैकन था; 
आकपंण की बात यहे भी थी कि वह सुक्ति का प्रतीक बनं भया । वह नये बू खाते 
खाते छन्द कै समान बन्द था चिगरेट के अन्तरारू म । कवि फे इवास ने प।वक 
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ढे योग से उसे सुक्त कर दिया; धु कौ अपना मुक्त छन्दजा रूपं दिया, इसे अपनी 
स्वच्छन्द गति मिष्टी । 

इस प्रकार किंरोर कवि पतने भी जाज से पीस वर्प परे हिन्दी-कथिता 
करौ द्विवेदीधुगीन मान्यतां भौर शिस्प-दौरी से सुत्त करके उसे प्क नया रूप शीर 
एक तया भाघरुनिक तत्वं देना चाहम था । 1 द 

“कागज का पं" भौर "सिगरेट का धुजँ' जज कठिनष्र से उपरन्ध है । 
जस्मौङः फ किसी स्थागीय समाचार-पत्र की जिल्दों मे बह दबी पदी ह्मी, रेफिन 
इम दो कविता का मूक्य कवि प॑त के विकास-कम मे बहुत अधिक है । यदि कभी 
सम्भव हभ, तो हम इन्दे पारकं के मनोर्जन ओर आलोचक फ अध्ययन कै हेतु 
घा उदृ्तं रमे का परयस्न करेगे । । 

इस प्रकारं किशोर पंत ते सौन्दय-सस्बन्धी नद मन्थिताओं की सखीज छ्ुरूः 
की । किन्तु खेद है किं थह इष्टिकोण बहुत दिनो उनका साधन दै सका ! "गीक्ताजङि 
मे प्रकादित्त रवीन्द्-कास्य भौर श्रीमती नायद्ध्‌ की कवितां से प्रभावित हकर पंत 
जी ते आधुनिक वैगला-काञ्य ओर ईगरेजी के रोमाण्टिक काव्य का सहारा छया । इस 
कारण उनकी मोिकता भी किसी अश्च मै नष्ट अवद्य हु होगी । किन्तु किसी भी 
नये कचि की साधना के शिएु कुछ आधार तो धादिये ही । अस्तु ! 

वीणा" म प्रकाशित प॑तजी की अधिकारा कथिता ओर "पल्छव' म पमे 
वारी वीणाक्ररीन कचिता गीतानि की तौली से प्रभावित थीः । यदि छायावापु 
सार्थक शब्दं है, तो यह कहन! अयुचित न होगा कि प॑त जी फी उपयुक्त रचना ही 
सवते अधिक छयावादी ह । पंत जी ने इनदर जपता (धा प्रयासः का है, किन्तु 
नका बारू-सुलभ भोलपन ओरं तुतरूापन दतमी स्वाभाविकत्ता किये हुए नही है, 
जितना किं प्रथम दि मे माभासित होता है । इनक स्वर कुछ बमावट लिये इए भी 
हे । इस अग्रत्यारित छृभरिमता के कारण पंत जी का सौम्दथै-वोध उतना मौखिक 
नहीं रहा, जितना आरम्भक विद्रोह मे था । फिर भी ध्वीणाः की करई पक क्षकारं 
आज भी हमरे कानों मै नूलती हैँ ओर हिन्दी-काव्य-संगीत के पेभियो द्वारा सदैव 
सादर सप्रेम संगृहीत की जार्यैमी | 

वीणा! की ककारो मे कदं कोमरः स्वर हे भौर रद्धचित्‌ उस कोमखता का 
पूणंतः आभास देने फे किप्‌ ही फवि ने किसी वालिका ॐ संख से उन कौतूहरपूणं 
कविताओं फो कराया है । का तो यह भी जाता षै फिडस कालं पंत जीमभे 
अपनी कुछ रचनाएं नन्दिनः नाम से भी चिली भी. मौर हसी नाम से वह उन 
कविताओं को "सरस्वती" प्निका भें प्कारनार्थ भेजा कसते भर | 

नारी-स्वेर क प्रति पंततजी का यह आःकर्प॑ण घरिधौर नारी-रूपं के प्रति भी 
चकत! गया । बहुधा हम उस वस्तु के सदश्च वन जाना पवाते है, जित वस्तु ॐ प्रति 
हमं भलुराग हो । सम्भव है दसी सनोपेलानिक सिद्धान्त के अनुसार नवयुवक प 
ने भी नारीतस्व के भ्रति भपनः मनोगतं आकर्षण प्रकट किया हौ । 


श्री खुमिघ्ानस्दन पंत २ 


प्वीणाः भे तो एक नन्ही बलिका कवि के मीत गती थी, कवि के मनक 
धरन पृषती थी या समवयस्का सख्यो के साथ खेखना चाहती थी, फिन्तु जब 


वराणिका नन्दिनी नासे वन गर तव कवि ने नारी-तत्व के प्रतिरैनपनीवाहुको, इस 
भकार व्यक्तं किया ; 


श्वने ठरे र्शम कै बाल,-- 
धरा टै सिरमे भने देवि 
तुम्हार यह स्वर्भिकश्रृद्धार 
स्यं का सुरमित मार, 
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स्मय 1 सुन्दरसासयि । 
तृष्हारे रोम सेम से नारि! 
मुञ्चे शै स्नैद अपार; 
तुम्हारा मृदु-उर दी युक्रमारि । 
मृच्च ह स्वगांगार । 
तुम्हारे गुण द॑ मेरे गान; 
मृदुर - इुरता, ध्यान; 
तुम्हारी पावनता;) अभिमान; 
शक्ति; पूजन ~ सम्मान; 


तुम्हारी रेवा मं अनजान 
दृदयं दै मेसा अन्तर्धान; 
देवि | मा ¡ संवर ! प्रण ॥ 


“वीणा की बाङिका जर "पद्व, की इस नारी के वीवकःजौरबारप, 
जिसके साथ कवचिन तो पहरे-नैसा साम्यं ही रख संका ओरटून जिते वह{"पटछव' 
कीनारीकारूपदे सकरा हे। 


वं बाला किशोर आर नवयौचन के सन्धि-काठ कै ्न्द्र-तस्व;कोभरस्त॒त 
करती ह सामने आट थी । कवि के स्वच्छन्द, निकार निसर्ग-पेम में वह वाधा 
उपस्थित करती थी, शौर सौन्दयैषादी कथि पंत को वह अभीष्ट नथी; इसीरिषु यह 
तकं था; 
छोड द्रुमां की महु छया, 
तोड़ प्रफुति से भी साया, 
बे | तेरे बाल-जाल मे 


२४ सुभित्राभन्दन पंत 


कैसे उल्क्षा द लोचन ! 

भूक अभी से इस जग को, 
तञ कर तर तरणो को, 
इन्द्र-धनुप कै स्मो को, 
तेरे भ्र-भङ्खौ से कैसे 

विधवा दू निज गग-सा भन 

भूल अभी से इस "जग को| 
कोय का वह्‌ कौग्रल-बोल, 
मधुकर की चीणा अनमोल 
कह, तव तरे ही प्रिय-स्वर से 

कैसे भरद, सजनि धवन १ 

भूक अभी सेद जग को, 
ऊप्रा-ससिमित किसल्य-दल, 
सुधा-रदिम से उतया जल, 
ना, अधसमृत दही कै मद्‌ से 

केते बहला द जीवन १ 

भूल अभी से दइ्तजग को! 


वास्तविक सव्य यह है किं नारी काद्रन्द्-रूप पतजी को आक्षिक नहीं 
करता रहा । कामिनी की कमनीयता के ही उपालक रहे है पंत जी, उसके काम-तत्व 
कै नहीं । कारण, फि पंत जी सोन्दुर्थवादी है, मोगवादी नहीं । 

शु्पत जी का सौन्दु्यवाद्‌ ही, उनके प्रारम्भिक रचना-कार मे, उन्हे, "व्याकरण 

छी कदि तोडने के रिपु वध्य करता रहा है । शब्दों कै किग-सेद का क्षनमभी 
वहं इसी कारण शुरति रहे है-श्रभात' को पंडिग से खी्िग आरद को शी 
सिग से पुंकिग वना देता उनके किए स्वाभाविक फाव्य.क्रिया रही हे । (मरताकाड्च 
ओर “मर्वाक, के भेद को उन्होने दाब्द-सौन्दुयं के आधार पर अनदेखा विषा है। 

पतजीके तारुण्य मे नितगीशरेम ओर मारी-प्रेम का परिपक्व ओर सुथरा छप 
"परलय" म खष्ट रूप से इष्टिगोचर होता है । “उच्छवास, "जसु, ओर 'भर॑थि' दस 
विकास-क्म श्षी उच्छ रचनादै है ! । 

यष्टा यह बात विचारणीय है कि अभी सौन्दर्थवादी कति की दि ररय-लगव्‌ 
तकर ही सीमित है। किन्तु बहुत दीध्रही तनफे पार मनकी भोर मी वह दि 
पर्टुचने रुगेगी । प्व ' यदि नयने का विषय था तो शुञ्जनः मन का । 

शुक्तः के मनोजगत्‌ से पहले पंत जी ने व्यक्तिगत ओर देदाकारगत अनुभव 
के भाधार्‌ पर सरिवर्तन' नामक एक महस्वदूरणं कविता छिखी । 

परिवर्तन मे तीन्‌ स्थितियों का चिश्रण है । 


श्री युयित्रानन्द्न प॑त २५ 


ह कश्पन^जगत्‌ , चह सुवर्णं करा काल, वह पूर्णं पुरातन, जदा विभूतिं 
का दिगन्त छयि-जाङ था, वह अव कहँ यह पहली ममःस्थिति है, जहौ अमत का 
अभाव मन को खटकृता है । भन अव वि्वार-दिसे साफ-साफ देखने खगा है कि 
नयन जिसे सुख ओर सुपमा के रूप म देखते दै वह दुःख ओर दैन्यकेरूपमे परि 

{१५ है | +भ १ प 9 [न (र क 
वत्ति हो जाता है । यह दृसरी स्थिति है ! तीसरी स्थिति मे कथि सौन्द्रयं फी खोज 
से नथन-खोकं को स्थागकर मनोलोक मे प्रये करता है । 

व्हा, जहौ निष्य ओौर अनित्य एक है, वह सुख ओर दुःख का सन्वुरन 
खोजत) है ; 

ध नहीं चाहता चिर-सुख मे नदीं चाहता चिर-दुख |' 

किन्तु यह भी सौन्दर्थधादी कवि का एक सौन्दर्थ-स्वधदहीतो है! 

"प्लवः भें निसरग-दरषंन यद्वि तन के सौन्दयमराही नयनो कै द्वारा हा है तो 
गशु्ञनः मे वही काम मन के नयनो ने किया है। इसलिए "एक चारा! ओर ^नोका- 
विह्टारः-जैसी चित्राव्मक कृत्तियो म भी मनःस्थितिर्यो को मी च्यक्त किया राया है | 

किन्तु बाद्यदष्टि ओर मनोद््िकी इस खोज फे याद्‌ सौन्दयैवदी कवि पंत 
अब एक महर्वपूर्णं निष्कपं पर पहुंचने रगे । 

धुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर, मानव तुम स्तव से सुन्दरतम ॥' 


रषि मै अनेक सुन्दर छकृतियौँ है, किन्तु मानव ही सौन्दर्यं की त्िखोन्तम 
प्रतिभा है । इसी निष्कर्पसे पंतजीके मानववाद्‌ का भीगणेदा्टोता है । मानव 
सगत. का यही प्रवेश-हर हे। 

किन्तु सानव-जगत्‌ म सौन्द्वादी कवि ने क्या देख १ वह वस्तु-जगत्‌ , जो 
मनोजगत्‌ की मान्यताओं ओर धारणाजो के अनुरूप न या । इस कठोर सस्य ने पंत जी 
की दानिक ओर मानसिक “उयोव्स्ताः को कुम्हरा दिया । शुञ्जन' ओर “ज्योस्स्ना" 
फे सौन्दयैवादी कवि ने शयुगास्त' के दश्ल॑न किथे । पुराना सौन्दयै-बोध इडा खगा । 
घ्‌ ताजमहल, जो रवीन्द्रनाथ को काक के कपोरु पर॒ अशरु-चिन्दु के समान दिखा 
दिध था, अब सौन्द्यैवाद्री पंत फे सनम ग्छानि उस्पन्न करने दगा: 


षाय | मृ्युका पेखा अमर अपाथिव पूजन | 
जव विषण्ण, निर्जीव षड़्‌ हो जग का जीवन्‌ | 
संग-सौध मे हौ श्रद्धार मरण क्रा रोमन; 
नग्न, क्षुधावुर, वाक्त विहीन रदँ जीवित जन | 
मानव | एेसी भी विरक्ति क्या जीवन फै प्रति 
भत्माका अपमान प्रेत ओः छया से स्ति! 


११ [मिं १०५ 


यद खुमिच्ानन्दन पंत 


शवकोदे हम रूथ) स्य; आदर मानव का! 
मानवको हम ठुस्ितं चित्र बनादं दाव का| 
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मूल गये हम जीबन का संदेश अन्वर्‌ 
मृतको फे दै मृतक, जीवितौ का है ईश्वर !' 
> भ श, >, 
इस रचना मे पुरातनन्रेम भौर मिथ्या सौन्द्यैवाद कै प्रति निर्वेद ओर 
विरोध की भावना है, मानव-कस्याण जीर वस्तृसस्य के प्रति अनुराग दै, किन्तु दृष्टि 
र क > ् [क ति नँ क. 2 स्य + 
सौन्दर्यवादी की ही है| कवि मानवं को असुष्र वस्तुस्थिति ओर असुर्द्र मान्य- 
१1 है ४4 ५ (न वि ४५१ 
तार्ओा का शिकार बना हुआ देखत है, इसीरिपु उनके मन में ग्नि जर विक्षोभ 
करा उद्रेक ष्ठोता है हसी कारण बह धु्गातः मँ घोपणा करने रगता है : 
रत क्षरो जगत कै जीण पत्र ! त॒म सस्त, ध्वस्त, तम छष् क्षीण † 
दस प्रकार गत युग का पतक्षद ही युगात बना । किन्तु गत जुग के अन्त 
म नये युग का अगमन भी निहित है। 
धयुगवाणी' भौर श्वास्या" म सील वह नदे संीन्दु्थ-टि है, वष्ट मया 
सौन्दर्य-वोध है ओर वह धिश्वास है, जिसके सहारे स्यायपू्णं ध्यवधानष्टीन मानध- 
समाज की खष्टं होगी, जिस रहकर शुन्द्रतम मानवः (जो भाज असुन्दरतम हैम 
अपनी पुं सौन्दुयै-गरिमा को प्राप्त कर सके, खण्ड मुज पूरणं घनं सके । 
समाज की असुन्द्रता का निदान करने के छिए, पंत जी ने माक्संवादी दटिकोण 
से दिशा्षान प्रण किया ओर समाज को वगो म धिदरेपण करे, सङे-गरे अंगो को 
स्वस्थ ओर सजीव अंगों से पृथक्‌ किया । तभी इस सौन्दुय॑दादी मनस्वी कवि ते 
भविष्य के अनेक सुद्र स्वद्न देशे ओर चित्रित करिये । कवि कह उदा : 
“वस्तुविभव पर ही जन-गण का भाव-विभव सअवलंनित | 
सौन्दर्थवादी कवि की षटि वस्तुःविभव पर ही अच्छी थौ उसे समय भी, 
जव वेह वर्तमान धस्तु-जेगत्‌ का निदधन कर रहा था । उधर गौँधीधाद्‌ ह्रास दिखायः 
इञा सुन्दर स्य पिरोषित हो गया ओर कवि कौ दस्रा आभास हुभा कि जैसे जब 
गधीवादी सुधारो से कामन च्छेगा : 
धिश्च सभ्यता का होना नखि नव सूणन्तर 
रामराभ्य का स्वम्र तुम्हार गधी जीका) हु नयो दी निष्फल! 
कचि के मनसे रमर का स्वप्र गया, किन्तु उसका स्थान एक ओर स्स 
रे रहा था--भविष्य का स्वम: 
आज मिट गये दैन्य दुःख, 
स्थ॒ क्षुधातृषा कै करंदन; 


श्री सखुभिघ्नानन्धन पंत २७ 


भावी स्वभन कै तट परर 
युग-जीवन करता मर्तन । 
ग्राम नहीं वे, नगर नहीं वे, -- 
मुक्त दिशा ओः क्षण से 
जीवन की क्षुद्रता निखिल 
भिट गदं मनुज जीवन से 
किन्तु भविष्य का सुन्दर स्म्न देखना ओर वात दै ओर सुन्दर भविप्यका 
निर्माण करना भौर । सुन्दर भविप्य का निर्माण करनेकैे किव द्यी कटोरं ओर 
बदा ठी निष्टुर तथा असुन्दर संघपरं करना पडता है । सौन्द्र्थैवादुी कवि पंत से यह 
नषे सकेगा । उन्दने (आशरुनिक कथि--सुमित्रानंदन पतः मे (हिन्दी साहित्य 
सम्मेखन द्वारा प्रकाशित संफरन की भूमिका मे) कहा भी है: 
मानव-सखभाव का मी मैने सुन्दर ही पक्ष रहण कियादहै, इसी से मेरा मन 
ध्य्तभान समाज की कुरूपताओ से कटकर' भावी खमाज की कदपना की भोर प्रभा- 
धिते हुआ -“" यहं आश्चा सज्ञे अक्त रूप से सदैव आकर्वित करती रही है ; 
'नुज प्रेम से जरो रह सके, मानय ईदवर । 
ओर कोन-सा स्वर्गं चादिये तेश्च धरा पर? 
ओर भी (उपर्युक्त भूमिका के अन्त मे) वह कामना करते है : 
ष्टो धरणि जनों की ; जगत स्वगं,-- 
जीवन का धर, 
नव॒ मानवे को दो प्रभु, 
भव-मानवता का वर्‌ |' 
किन्तु आज भी प्रभुनेनव मानव को भव-मानवता का वह वर नहीं दिया 
& । भारत मं हमारे रा्रवादी ओर अन्य जनवादी आन्दोरन असफल रह दै । अन्य 
देशो पर ङौछर जर एम फे प्रकोप की कारी छया है | मानवता की मूच्छित भौर 
अधमर कर देने वाखा एक युद्ध कछ ही समय के किए स्का है किं दूसरा चिङ्‌ राया 
्ै। (कोरिथामे स्पष्ट रूप से ओर गुक्च रूप से अनेक स्थरां पर) ! प्ह्वादरूपी 
जन से उसका चिश्चा, उसका जीवन छीनना। चाहता है हिरण्यकशिपु । हिरण्याक्ष 
धरणि को फिर रसातल की भोर खीशवेरेजा रहाहै। देसी दशाम षयो न हमारे 
सौन्दुर्योपासक कवि भी उ रूप नृसिंह फे उपासक बन जार्यै! 
हिरण्याक्ष जोर हिरण्यकशिपुं से सम्बन्थित होम. फ कारण हिरण्य अर्थात्‌ 
स्वणं (चाहे वह हिरण्यगर्भं ॑से सम्बन्धित क्यों न हो) शंका भोर शंशय का विषय 
अन जाताहै। पेखा भासतहोतादहैकि गामी युद्ध सुवणं ओर ऊवर्णं की सेनो 
फ बीच चिदेगा । ही हदु धेना के सर्ण-निक्षर' बह नेवारे सौन्दर्या कवि पत 
के भरति सवंहारा के फुछ पक्षपातियो के मन मेँ भिष्टुर ओर अन्यप्यपूर्ण भावनाओं मे 
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जन्म लिया होगा) किन्तु यह वतौ कोद्ठियस सामे कविको कोरियस नाम फ 
हवयारे के कारण मारा जा रहा है । वास्तव मे आज के दैव्यो के स्वर्णं ओर (स्वर्णं 
धूकि' तथा सस्वर्ण.किरण' के सरणं मँ अन्तर है । यह सव्य है कि स्वर्णं शब्द्‌ आज 
है बे-सुरा ओर भै-तुका जरूर । 

नयन-जमत्‌ फे सौन्द्थयादी कवि पंत ही मनोजगत्‌ ओर सानय-जगत्‌ फे 
सौन्द्थैवादी कवि पंत है ओर चेतना-जगत्‌ (बही स्वण-जगत्‌ है यथा "९ १५०1त 0 
0010" तर ) के सौन्दर्थवादी कवि भी वही ह । फिर भी यह निथित दै कि उनकी 
भाषा ओर भाव-चित्र अभी उनकी स्वभं-चेतना फे अनुरूप नेष्ट ढल पये ह । 
शब्दो म स्वणं का छोच आना चाहिये भौर चित्र अधिक सार्विक सौन्द्यै से 
युक्त होने चाहिये, क्योकि (जघनं के माणिक सरः की बहुतायत सौन्द्रयं को जघन्य 
भी वना सकती है । 


राहुर सकत्यायन 


हिन्दी फे युग प्रवत्तंक कपि पंत 


दिन्दी-काव्यशकषेत्र मे पंत का अभ्युदय एक अनोखी 
घथ्नाहै। साहि्यको नया मोड़देने बाला इतना 
महान्‌ व्यक्तित्व यद।-कदा प्रथ्वी पर्‌ जन्म लेता है । पत 
एक कलाकार ओर चिन्तकतोदँही, उनका सरल, 
तरल जीवन भी छलछषल्मती काव्यधारा की सिग्धता सै 
सोतप्रोत टै। महापण्डित श्री राहुर साज्कस्यायन दयाय 
उनकी जीवन की घटनां का विशषण) यद्यपि बह 
कुख वर्णं पर्वं छलि रयाथा, कविकी प्रतिमा कै 
आनुक्रमिक विकास का परिचायकरै, जो पाठकोका 
अनुरंजन करेगा | 


श्री सुभिन्रानन्दन प॑त हिन्दी के युग-प्रवर्तक कवि है । श्रसाद्‌", ननिरार, 
"पंत हिन्दी की दन च्रिमूर्तियोमे से, जिनमे से हर एक अपना-भपना व्यक्तित्व 
रखता ट । पंत का च्यक्तिस्व चरु कविता मेँ ह । शेकिन इसक्रा मत्तरव यहे नहीं 
कि धह सिर्फ कविता कै संसारही मे सस रेते है ! आंख खोहते ही उन्होने कौसानी 
मर॑जो हिमाख्य के अनुपम सौन्दयै को देखा था, हो नहीं सकता था किं उनका कवि. 
हय प्रङ्ति की मोहर ख्या कौक्षण भरके रिष्‌ भी भू जाता। बहत दिनी त्क 
उन्ह्यौने मानव-सन्तानो का प्रकृति की ओंरस सन्तान होना अस्वीकार किया । मगर 
अरति ॐ पुजार को उसके अपने दैवता ने ही बतला दिया कि वैसा समक्षना ल्त 
है। प्रति चिरतरुणी, चिरविकासोन्भुखी है, इसी उसका कचि पंत भी सद्‌ा 
विकलित ह्येता रह। } पंत वीसवीं सदी के महान कवियों मं है, इसमे सन्देह नहीं | 
रेकिन महान्‌ कवि होने कै साथ-साथ हिन्दी के किष उनकी एक ओर भी बढ़ी दैन है 
वह है हिन्दी की काव्य-भापा को कोम आर कान्त धनान्‌ । एक सच्चे पारखी की 
तरह पंत मे त्निकार से मौजूदा शब्दौ की सेर-छ्योक मेँ नही, रत्ती ओर परमाणुभं 
फे भारम तौर कर उनफे सोरु को वदी बारीकी से आंका, ओर उसे किसी युनानी 
भस्तरशिष्पी की भांति अपनी छेनी ओर दथौदे के बहुत कोमरु ओर द्दृ हाथो से 
कटा-छोटा, उसे सुन्दर भावोंके प्रगट करने का माध्यम बनाया । शब्द के सुन्दर, 
निर्माण ओरं विन्यास मँ पंत अद्वितीय है | 
१९००, मई २९१ जन्म (उयेष्ठ कृष्णाष्टमी १९५७ संवत्‌), ९९०४ रिष्चारम्भ, 
१९०७ पहिली तुकबन्दी, १९०९ अपर प्राईमरी पास, १९०९-१९१ घर पर पदा, 
९९११-१८ हास्वूर (अदसोडा) मै, १९१५ पषिली कचितर्पै, १९१६ साघु बनने की 
धुन, “कागज का पलः, “तम्बा का आः कवितार्पै 'पर्यादा” आदिमे छ्पी 
कवितार्पै ; १९१७ मिडिल पास, १९१८-१९ जयनारायण हा्दषूल (बनारस) मे, नई 
रोली की कवितार्पै; १९१९ मेदक पास, १९१९-१ ्युर सैटल काठेन (प्रयाग) से, 
१९२१ काटेज से असहयोग, “उच्छवास १९२३ “वाद १९२३-२८ दशन यं 
गक, १९२६ मले माई की गयु, १९२७ पिता की मूष्यु, १९२९ खास्थ्य चपर, 
' ९९३० “धुवनः” की कहानिर्यो, काल्प्कोकर मे “जन, १९३०-३५ आध्यात्मिक 
रहस्यवाद पर पृण॑ श्रद्धा, १९६३५ नया जीवन, “युगात, १९३६-२७ ध्युगवाणीः, 
९३८.३९ माक्संवादी, “भ्राग्या”; १९४० ल्येक-संस्छृति कै विकास की ओर्‌ स्यार, 
२९४२-४३ “छाया? (परिणीता, “साधनाः”, “ष्टः, “स्वसर-भंग जदि नायक; 
` १९४२ अस्मोडा मे ; १९५० मे रेडियो से सहयोग | 
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अजन्भ--अस्सोदा से ३२ मीरु उत्तर, समुद्रवर से साद्रेसात हजार-फीट ऊपर 
उपस्थित कौसानी हिमाख्य की अष्यन्त सुन्दर उपस्थका है । चीद्‌ अर विशार बज 
(08]र), देवदार ओर कैर से दके पवंतगाच्र प्राकृतिकं सौन्दयै म॑ कौसानी को अनुपम 
वनात हं 1 पिथ्छे महायुद्ध से परे कौक्षानी मे किसी अप्रज का एक विश्चार चाय 
का बगीचा था। साहेवके मुनीम ओर रुकष्ीके रकेदार थे पं गंगादन्त पंत 
(खष्यु १९२७), पं० गंगादत्त सीउनराकोट से आकर य्ी--हच्छीना मे वसे गये 
थे। २१ मदर, सन्‌ १९०० (उयेष्ट कृष्ण ८ सं० १९०० सनै पं० गंगादत्त की पल 
सरखती देवी को चीथा पुत्र पैदा हुभा, जिसके संसारम आनेफे ६ घंटे वादु 
मौने शरीर छोद दिया) पिताने पुत्र का नाम सुमिघ्रानन्दन पंत रखा । हरदत्त, 
रघुधरदत्त, देवदत्त जेते नामों कै बाद पिता को अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम इतन 
कवित(मय रखने का करण क्या था ! 

वादय~ सुमिन्नानन्दन फो उनकी एूूफी ने पाला । वह अपने माई फे पास 
कौसानी (दच्छीना) मे रहा करती थीं । परफी का खभाव बहुतनन्रथा) पंत्तकी 
सबसे पुरानी स्थति २॥-३ सार की है । वारक सुमिन्नानम्दन अपने भाई कै हाथ से 
एक रस्सी खींच रहा था । भाद्रे हाथ छोद्‌ दिया जौर सुमिघ्रानन्दन एक जरती 
इद अगीी मे गिर गया, बरी तरह छर गया । पाँच साक की उश्च मन्दिर की 
सटेदी खपदेक शिरी जिससे पैर कै गूढे मे चोट आयी । पंत को अपने वदे भाद्रं की 
शादी भी याद्‌ ह, जयि बह नौकर की पीठ पर चढ़ कर बहौ गया था। मोक दूध 
की जगह वालक सुमित्रानन्दन को भिन्त पड (उब घते दूध) पर पाला गया 
था । हच्छीना म जिस जगह पं० ग॑गादत्त का धर था उसे आसपास दो-तीन मी 
तक कौ घर या रोका नही था। हो, सहेव कारवैगला एक्‌ मीरु वृर पर धा, ओर 
वगीचे मे काम करने बारे १।-२ हार ' कुखी वर्ह पसे रहा करम धे | यथपि 
सुभिन्नानन्दन को बदहजमी की शिकायत $१ सार तक रहती रष्ठी, मगर भौर तरह 
से स्वास्य अच्छा आर चरीर गोलमटेरु था । चेरे भाद भी कंठ थे मगर सुमित्रा. 
नन्दन सदा घरघुस्सा था । रक्षसो की कहानियो, भूतो की कहानियौः तो बडे शौक से 
वह सुनता ही धा, किन उसके किष सवसे सुन्दर कहानिया थौ वर्प की परियो की । 
जव जप शिर नाती हेतो देवदार ओर चढ़े सदाहरित पशनो पर सफेद मोती 
तरह छकर धरती पर चारो भोर रूपहरा फशं विष्ठा देती है, उस समय परिय अपने 
घर से निककती है, फिर उनका नाच शरू होत दै । सुभिच्रामन्दन को इन परियों 
के देखने का बढ़ा शोकं था, ेकिन ऊक इरता मो था ; क्योकि बभा ओर दादी 
ने कह रखा था कि परिया छोटे-छोटे बच को उदारे जती हं । फौसानी भं रल. 
सेद्‌ रंग के सुन्दर गोर-मटोर पस्थरो की कमी नदीं थी | सुमिन्रानिन्दम्‌ से पर्थं 
को जमाकर दलभिञादई से खच पूजता । घर की चयो से गामे का श्चौकं था । कमी 
बहनं गती, भौर कभी दादी देवकी हुदापे फे कम्प्त-लर मे सुनयुमाती +मा क 
मदिरथ( मँ दीपक वारो ; जिसे सुनकर सुभिच्ानन्दुन भी गुनगुनाने की कोरि 
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करता । मकान के पास विशा देवदास क उपवन-सा र्गा था, उन्हु निहारनः ओर 
उनसे भिस्ते पीडे व्ण को देखना सुमिश्रानन्दन को बहुत पसन्द आता था । कौललानी 
(कष्यूर घाटी) बौर हिमालय के वीव मे कोद व्यवधान नहीं है ओर वालक 
सुभिश्रानन्दन हिमाख्य के रीष्य-दिखरो को प्रातः-सायं सुवर्णमय होते देख बहुत 
चकित होता था । कासानी से साघु अक्सर आया करसे थे । पं०गगादत्त प॑त साघु 
सेवी थे । एफ वार पृष्ठने पर गंगादत्त जी ते सुमिद्रामेन्दन के बारे मं बतलाया : “यह्‌ 
मेरा सवसे छोय वेदा है । साधुने कहा : “'सवसे छो या सवसे वदा ? हा, 
सुभिश्रानन्दन ने पीठे अपने को सेवसे वडा वेधा स्ावित कियः । सुित्रामन्दन कोन 
खेरने का शौक था त कदने का, न वह ऊढ ता-स्लगडत। थः । 

शिक्षा--चार-पाच साल का होने पर पिता ने खकद़ी की तस्ती पर श्ट्तिका- 
चूणे डर सुभित्रानन्दने को “'श्रीगणेक्ञायनमः'° शुरू किय । हच्छीना मे एक छोटा-सा 
स्छरल था, जिसमे चारीस-पचासं रड्के पदा करते थे ओर अध्यापक थे दुफीकै 
खब्के । सुमिन्नानन्दन रोज स्कर भे जाता ! पठने मं उसकी दिकचस्पी थी । बदे 
भद अपनी तस्णी पत्नी फे मनोरंजन के किए मघदृत्त (हिन्दी) को बडे रागसे 
गाते थे । सुभिन्रानन्द्न उसे बद ध्यान से सुनता था--छन्द्‌ को, रागक, अर्थंको 
सुभिश्रानन्दन को घी दरूनके भेद सदी मास ये 1 मादर के कमरे के वरामदेमे पंत 
का डेस्क था। भाद्र ओर दुदियों भँ भाये उनके दोस्त इरिकया गजछ गाया करते थे । 
संभिन्रानन्दन को गजक की र्य अच्छी मायू इ जर उस सास सरु की उञ्नमें 
उसमे भी अपने पीले कागज की कापी पर एक गजल लिख उरी १९०८९ 
सुभिश्रासन्दन ने जपर प्राद्मरी दर्जा ४ पासं कर किया था । अँग्रेजी के स्वर दुर थे 
ओर मै सार की उस्र मे बाहर मेजनः पिता पसन्द न करते भे, दखरिषएु दौ सार तक 
घर ही पर रहते सुभिन्रानन्दन पिता ओर भई से अंग्रेजी पदता । बड़े भाद दुरदत्त 
से सुभित्रचिन्दन का बहुत प्रेम या) 

११ सार की उन्न मे (१९११) सुभिघ्रानन्दन को भदमोदाके गवर्नरमैट हाई 
स्कर के चौथे दर्जभे दाखिरू करर दिया गया । भक्षे भाई रघुवरदत्त उस समय 
हीं नवं दज मे पठते थे, इसरिए्‌ दोनी साथ रहते भे । 

वचचप ही से सुभिच्रानम्दम फो साधुओके देखने-सुनमे क बहुत मौका भिरता 
था! १९६५ म खासी सव्यदेव का व्याख्यान सना ! उम्होने वौं एक हिन्दी पुस्त- 
कालय की स्थापना की, इससे सुभित्रानन्दन यै हिन्दी-मेम ओर देश्चभक्ति का जोह 
जगा । सुमिध्रनम्दन “सरस्छती” ओर भैथिलीदारण की कविता्ओको बडे शौक से 
पढ़ा करता । १५ सार की उन्न म अपने फुफेरे भाद्रे को सुभिच्रानन्दन ने रोया छन्द 
मे षट्कपश्र भी ख्खिः। १९१६ भ एक पंजाबी सरण साधु अद्मोडा मे अया। 
उसके सुन्दर गोरे शरीर पर रेशमी काषाय जीर मी युन्दर माठ्म होता था । उसके 
बाहरी वेष-भूषण को दी सुमिग्रानन्दन ने सषान-वेराम्य का बाह्य रूप तमक्ना। 
सुभि्रानन्दरन को यह जीवन सुन्दर माष्धूम होने रणा । (महाभारतः, शशमायणः, 

६ | 


३४ छभिघ्रानस्दन पंत 


वैराग्यकतकः को वह वदे चाव से पदमे ठगा । एक तरफ उसका ध्यान योग, वैराग्य 
की ओर शिचा हुभाथा भौर वह पदठाईके घर फोसधुके सष्संग मे चिततताथा 
या धार्मिक पोधियंमे दुवा रता, दृ्तरी जर साहिष्य की भोर उसकी स्वाभाविक 
रुचि अव जाग उठी धी। १९१६ मं ही “अद्मोदा-भखवार, म पंत की पही 
कवित्‌ छपी । इस समय प्मारतमारतीः का छम्द्‌-हरिशीतिका-- पंत को बहुत 
पसन्द था । साधिक गोविन्दबद्छम पंत के भतीजे इ्यामचरण पच सुधाकर 
(१९१६-१७५ नासम से एक हस्तङ्खित पत्र निकार्ते थे! सुमित्रानन्दन बराबर 
उसमे अपनी कवितायं देने रगा । उसके दिर मँ आ्म-चिश्वास बद चला धा । इस- 
किए अपने को ज्यादा साघन-सम्पन्न वनने के क्िषु पंत ने (छन्द्-प्रभाकर्‌", काव्य 
प्रभाकरः आदिके साथ मध्यकालीन कवियों की तियो को बड़े ध्यानं से पढ़ा । 
केशवदास उसे कभी पसन्द नहीं जाये । मतिराम जर सेनापति पंत फे अच्यन्त पिथ 
कवि थे । विहारी की ओर उसकी रचि ग, जबकि उन्होने पश्मसिह की भूमिका को 
पदा । १९१६ में ही एत ने अपने स्तस्वाकू्‌ का धुर्था" को अद्मोदा-जखवारः मे छष- 
वाया था, जिसकी दो पंक्तियाँ है ; 

सप्रेम पान करके मानव तुचे हृदय मै। 

रखता जरह वसे है भगवान विश्व-खामी (* 

धुभा पत के किए स्वतन्त्रता का प्रेमी मालूम दुभा । सुधाकरः मे प॑त 
अपनी कचिता देते थे । रेख आर कविताओं पर भिन्र-मण्डयी ओ खण्डन-मण्डन भी 
होता रहता धा । इलाचन्द्र जोशी ओर दयामाचरणदत्त पंत कहा करते धे कि सुमिध्ा- 
नद तो मेधिर का नक्कारमी ह । सुधाकर भे सुमित्ानन्यन उनके घाप 
का अवरा भी दे देते, रेकिन साथ ही वह. अपने मन मे उनके आक्षेप को सत्यभी 
समक्षते थे, इसक्िएु उनकी प्रतिभाः स्वच्छन्द होने की पिक्र मँ र्ती थी। इसके किप्‌ 
वहं अधिक-ते-अधिक साहित्य को पते थे । स्कर के निबन्धो मे तो इतने करिन- 
कठिन शब्द्‌ दृस्तेमारु करते थे कि अध्यापक को भी समश्च मँ मषी आति थे ओर वष 
कह दिया करते कि सुमित्रानन्दन हिन्दी म जरूर फेर होगा । 

१९११ मरं कविता किखने मे वहं बहुत व्यस्त रहा करते जौर एक-एक दिन भें 
दो-दो कवितपं किख डकते थे 1 अरुमोद्ा-अखबार' मे छपी उनकी कविता (कागज 
४ परः भी उनम से एक है । मादे क यद कागज के पूर गे रहते थे, उस पर 
भौरा भला कथो जने रगा} दसी को रेकरर पंत ते छिखा था । ` 

“कागज कुसुम बता तू छविहीन वरयो चना | 
तू स्पर्ग म तो उपवन दुपुम सदश हे ॥' 

परत को ब्रजभेपामें कथितः करने का शौक श्रू ही से कभी महीं इभा । वष 
समक्षते थे कि यह वे-कतु का गाला होगा । १९१६.१० की जादू की च्यम पत. 
कौसानी चरे.गये थे--उण्डी जगहे रम्ब दुष्टियां गमी की जगह जादे भ होती है । 


हिस्वी के युग प्रन्तेक कयि पंत २५ 


यष्टी प॑त मे "अरुणः ओर "हिमाचलः जादि कविता छिखीं । इसी समय पंत ने श्र 
नाम से एक उपन्यास किला, जो छपा नहीं । इसमें तदणतरणी का प्रेम ओर तरण 
फ संन्यासी बन तिलक फे कर्मयोग की ओर जाने का चित्रण है- प॑त सख्यं वैसा 
संन्यासी बननकी फिक्रमे थे ओर स्कर की एक साकी पदको उसीके रिष 
स्वाहया भी कर दिया । 
१९१७ मे पतने मिडिल पास किया। द्ुखटरुतं का ल्यारु पंत को बचपन 
ही से नही था। कोसानी का साहिब बहुत उदार विचारका था। बाछक सुभित्रा- 
नन्दन को वह खुव्र मानता भ्रः। जने पर छख मिश्री ओर भिटाद्याँ देता । उसके 
खनलामके दाथ ते खमे किसी ने कोद्र एतराज नहीं किया है ओर्‌ दुपन सेही 
अण्डा उसके खाद्य मे शामिल हो गया । बीण प्‌० करमे फे बाद्‌ बड़े भाद पचस 
तक घर्‌ ही पर रहै । उनके स्वतन्त्र विचारो का प्रभाव पड्ना हीथा। इस तश्ह 
पुराने ढंग फी कष्रपंथितामे पडना पंत के किए सम्भव नही था । छेकरिन वैसे पंत की 
धम की ओर रचि, कुछ वोद्धिक ढंग की, इक समय यादा थी। आर्यं समाजका 
उनके उपर कुछ असर हुजाथा। मूर्तिं पूज्ञा की जगह वह योगको ज्यादा अच्छा 
सम्षते थे ओर सिकरूफ का मीता-रहस्य उनकी वाइवरू थी । 
पष्टाड़ से वाहर--१९१८ मँ पंत ने नवां दां पस कर किया था! एक भा 
भी यमारस (कवीन्स कारेजिषु स्कूल) मे पद रदे थे । जरद्‌ (१९१९) मे पंतमभी 
स्कर मे भीं होमे फे लिए चके आये, मगर जगह न्दी मिरी, इसकिए उन्होने 
जयनारायण स्कूल में नाम छ्खा खया हिन्दू विश्वविद्याङ्य मै कविता की भरति. 
योगिता हुदै । कागज-पेन्सिल्रे दो घण्टे मे कविता सिख देन्य था । प॑त प्रतियोगिता 
मे सफर रहे | 
नधीन कविता--१९१८-१९ का यह स्वर का आखिरी सार है, जबकि 
जधेरे मे हाथ-पैर सारती पंत की कथिता सरस्वती ते एक नया रास्ता पाया । उन्होने 
“काटा बादर जविके रूपमे एक नयी रोटी का आविष्कार किया । 


“काला तो यह्‌ बादल है । ऊुमुदकला है जहाँ किल्कती | 
वह नभ जैसा निर्मलदहै, मे वसी ही उज्वलहमा॥ 
(पद्लचिनी ३७) 


इससे परे पंत ने कवि स्थीन्द््‌ की कविताओं को पथा! सरोजिनी की 
कविता्भो मे भी उन पर असर किया | उन्होने छन्द्‌ ओर भापाकौी उ्यादा सजीव 
भौर सरसं बनाने का प्रयासं किया । प्रिय-प्रघासः का स्टाद्कछ उन्हें पसन्द था 
ओर व््दोकफे चुनाव म भी दूसरों की अपेक्षा उसमे ज्यादा परिष्कृत रचि दिखलादईं 
ग्धं थी । पंत को करुणरस सबसे ज्यादा प्रिय है । (प्रिय-प्रधास केः राधारदन को 
पठते हुए वे अपने ओंघुभो को बह्या करते ये } रेकिन तब भी उस समय तक हिन्दी. 
काभ्य मे जिस कही चौर भाषा का प्रयोग हो रहा था, वह बेरंग-रूप का चटियकर 


ददे सुभि्ानन्दन प॑त 


मेदान-सः माल होता आ । १९१९ म पंत ने भेदि पास करिया भौर दूसरे डिचि- 
जन मे बहुत उ्यादा नम्बर से । अगरेजी भर अग्रेजी कविता की ओर उनकी को 
विक्ञेच रचि नहीं धी । हँ, गरा सादित्य के किए उन्दने बनारस भँ वंगा भाषा 
पदी । इतिष्टास की विशेष-विदोष घटना को तो पदवद्रः करके रट रिषे धे । 
` पर॑तने इस समय तक प्रसाद्‌ जी फै वरना" को पद छिया था, केकिन बनारस 
भ रहते भी, अभी प्रसाद जी से भिरे नष्ठी थे । काशी की पूजा"पाखण्ड प॑त को पसन्द्‌ 
न धी । भक्तौ फे भगवान करीव-करीव छुक्त हो चुके थे । हां, बनारस फ एलो के गजर 
उन्हें जरूर प्रिय मादस होते थे । राजनीति मे कों दिरुचस्पी नहीं थी । 

कोलिज ( प्रयाग मे )--अव (२१ उखा १९२१) को पंत म्योर सेटूख 
कारे (धरया) में दाखिल हयो रये--अभी प्रयाग-विरवविद्याङय परीक्षक विधा- 
कय मात्र था । संस्कृत, इतिहास ओर तक॑श्राख उन्होने अपने लिये चिषय शुने धे । 
नवम्बर मे होरटरु मे कवि-खस्रेखन हज । पंत मे ।स्वप्न' कविता पदी ; 


वाक के कंपित अधरौ पर, 
किस अतीत स्मृति का मृदुहास ! 
उग की इख अविरत निद्राक्रा 
करता नित २६.रह उपहास १ 
उस स्वप्नो की स्वणं सरितका; 
सजनि करो शुचि जन्मस्थान ! 
मुस्कान म उषृल-उछ्छ मृदु, 
वहती वह्‌ किस ओर अजानं £ 
(पट्छविनी २३७) 


विद्वानों ने तरण कवि के कविष्व की ददद, श्रोताभौं मे बहुत पसन्द 
किया 1 जब पंत नौसिखिये कति नष्टौ, एक र्धप्रतिष्ट कवि हो शुक्ते थे । प्रोफेसर 
शिवाधार पांडे सवसे म्याद्‌ प्रभावितं हुए । उन्होने शेक्सपीयर अन्थावघरी आर्‌ 
कफकाडियो हन की पुस्तके मैट कीं] पंतका अब बहुत-सा समय साहिस्य पदमे 
क र्िखने म जाता था । कीूलर भौर रेकी की कविता प॑त बहुत पसन्द 
करते थे 1 


। असहयोग-- १९२१ आया! पंत एफ० ए०्फे भखिरी साट फ वियार्थीं 
धै । चारो भर असहयोग की धूम थी । हसी समय महात्मा जी प्रयाग पे । देव- 
दत्त पत ने अपने छोदे भदको दस तूफानी समय भे भी कथिता भौर पुस्तकों पर 
डवे देख एक दिन का : “क्या कर रहे हो ! हास्मा जी का दन भी सटी फरमे 
जाओगे १” पंत भावमा जी का दरशन करने जानन्दभवनं गये  महस्माजी पे छर्धो 
को ्स्यरोधित करके कटा कि जै चाहत हरं कि पुम खोग. कोङिक्ञ छोड दो । छोधृते फे 
रिष स्वीकृति देते इए रोग हाथ उढाने छने । पंत ने इसके बरे भरँ छर भी नदी 


हिन्दी के युग प्रव्तैक कयि पंत २७ 


सोचा था। राजनीति की ग॑धभी उन्हें नहीं पाद थी। छेकिन आ फैसे भे। 
दुभाग्य से महात्मा जी के सामने पटी पाति मेँ बैे हृष्‌ थे । कज-शषरम के भरे 
हाथ उना ही पड़ा । पतने कालेज छोढ्‌ दिया । देवदत्त अपने जह.के-तहयै' वमे 
रहे । कर्ने पर उन्तर देते : “दोनो छोड़ दंगे तो धर वाके नाराज हयेगे।» पंत कवि 
के रूपमे प्रयाग म भरसिद्ध भी हो चुके थे, इसषिपु वह हाथ को उतने हके दिर 
से नहीं गिरा सकते भे । 


असहयोग करके एकाध सप्ताह प॑त “दं डिपेन्डेम्टः को सार्ईवरोस्टाईख पर छापमे 
के किए जते रहै । इसके वाद्‌ उनके शिष्‌ फिर राजनीति दूसरे रोक फी चीज हो द! 
उनकरे जखहयोग का असङ्गी मतरब हुभा, विर्वविधाख्य की पद्वद्‌ से संन्यासे 
कविता-सरस्वती की एकान्त आराधना । 


कवि का पष्टछा युग--१९२० ही प॑तनेदहोर्टरु फै एक कवि-खम्मे- 
खून मे अपनी कविता छया? पष्ठी थी । सभापति हरिमोध जी ने खुश होकर माल 
उनके गरे मे ड।रु दी । असहयोग क बाद्‌ तीन-चार सार तक प्रो० शिवाधार पांडे 
के स्थ पंत का घनिष्ट सम्यक रहा । काकिदास आदि भारतीय कवियों ओर शेक्स- 
पियर आदि के ग्रन्थों के पष्नेमेद्यीपडिजी ने सहायता नही की, बल्कि वह सदा 
मो्साहन देते रहते थे । सितम्बर १९२२ भे पंत ने "उच्छासः छलः ओर अभसेर मेँ 
उसे छपाथा । शिवाधार पांडे ते इसे नया युग का, कितने ही भौर विद्वान से हिन्दी 
मे इसे एक नदे चील वताय । सादिव्य-सम्मेकन-पन्निका मे किसी ने इसका मजाक 
उड़ाया । 'सरस्वती" सम्पादक बस्शी जी मै इसे पूर क्रब्दाडम्बर कहा | उसकी कुछ 
पंक्ति्रौथीःः 

--वादल्का थी वह भी 

खरख्पन ही था उसका मान 

निरल्मपन था आमूषनः 

कान से सिलले अजान नयन; 

सहज था सजा सजीला तन । 

रंगीठे गीठे प्ली से, 

अधल्खि मावो से प्रमुदित, 

ब्ास्य सस्ति कै कूलं स, 

खेल्ती थी तरंग खी नितते। 
(पस्छ्विनी १७४) 


दौ साल ओर ब्रीते । पंत राजनीति से चिरकुरु निर्खेष रषे । न राजनीति की 
पुस्तक पढते न व्याख्यान सुनते । उनका सारा समय साहिष्य फ किए था । अप्रेल 
१९२२ मँ कायस्थ पाटशाला मँ कवि-सम्मेखन था । पंत ने अपनी कविता "वाद्रू' 


सुना 


८ 


सुभिश्ानन्दन पव॑ 


सुरपति कै हमद द॑ यनुचर, 
जगत प्राण कै भी सहचरः 
मेधदूत॒की सजल कद्यनाः 
ात्तकं कै चिर जीवन धरः 
>< > >८ 
भूमि गर्भं मै छिप व्रहगतेः 
कैला कमक, रोमिल प्ल, 
हम असंख्य अस्फुट बीजा मै, 
ठेते सांस, चुडा जड पक; 
विपुल क्पना-ते चिभुवन की; 
विविध रूप धर भर नम अंकः 
हम पिर क्रीड़ा कौठक कसते, 
छा अनन्त उर्मे निर्शकः; 
$ , 9 >९ 
उमड्‌-उमड हम कहते दै, 
ब्ररसा उपल, तिमिर, घनधोरः; 
6 ४९ 
कमी हवा मे महर बनाकर 
सेतु बोध कर कभी अपार 
हम विद्ीन ह्यो जाते सहसा, 
विभव भूति हीते निःसार । 
हम सागर फै धवल हासैः 
जूके धूम गगन कै धूल, 
अनिल पेन; ऊषा कै प्व, 
वारिवसन, वसुधा कै मूर ॥. 


(पहविनी ३५) 


“उच्छास, पर विरुद्ध सम्मति देने वारे बस्शी जी इसे सुन कर बहुत , प्रसन्न 


हुए ! अनन्दीप्रसाद्‌ श्रीवास्तव के साथ वह पते पासभये) बध दी | फिर कद 
कदिता्प सुनीं । बसी जी ने अव (१८२२) पतली की कवितार्जो को आश्रह- 
पूंक छापना शुरू सिया 1 इस समय प्र॑त पर दुःखवाद्‌ खीर करणा कां जबरदस्त 
प्रभाव था] सेस दुनिया उनकी आंखों से जक्ष थी 1 सिर्फ मानस-जगत्‌ उनके 
सामने र्ता था 1 धण्टो शेटे रहते । समदते यदं प्रथ्वी ठोस क्था है, यष्ट सो हरूके 
दवाव को ही वरददत नहीं कर सकती । 


1 $ न ह 
"दुःख'-""दुःख'--दुः् के मारे पंत का हृदय चिदीर्ण होना चाहता था। 


धर्मं की भूल-भूैयो से वे श॒भर छु थे, ्सदलिए षह सस्वना नही दै सकता था । 


हिन्दी के युग प्रचत्तक कचि पंत "२९ 


पंत अव्र वेदान्त के चक्कर मै जये] समक्षे रगे श्रायद्‌ व सष्वना भिरे, 
उपनिषद, रामकृष्ण, विवेकानन्द जीर रामतीर्थं के ग्रंथो को बदु ्रद्धा से पढने रगे । 
टाछस्यय के भ्मेरा धमं ओर उसके अनन्व पापक सिद्धान्तः नेभ्पैदिक कौ थोदी 
देर खीचा, छेकिम जं वेदान्त सव्य, शिव, सुन्दर का ख्या दिमाग मे मरना 
चाहता था, वहाँ दास्याय सभौ जगह पाप हयै.पाप दिखल्छाना चाहते थे ¦ बुद्धि 
किसी निचय पर नहीं पडच रही थी 1 दिख मै एक तरह का तूफान जाया हुज। था । 
वावृ भगवानदास के प्रथो से छ मनौविन्लान की तरफ रचि इद्ध । फिर परिचमी 
टेखकों के ग्रंथ पदे । काण्ट बहुत पसन्द्‌ जथा, उसने युद्धि को फुछ कुण्ठित करने मेँ 
काम दिया । हेगेर मी रखचिक्रर माद्र हज, रेकिन दोनों का द्वन जव सामने 
भाया, तो दुद्गीन से मन कुछ उदासीन हो गया । 

इसी समय (१९२४) मँ पूरनचन्द्र जोशी से सम्बन्ध हुआ । वह॑ एक दुसरी 
दृष्टि को सामने रखने रगा । रेकिन मन की अदन्ति कम बहीः हत्ती थी । उस 
समय पूरन बहुत समक्षा भी नदीं सकता था, क्योकि षह अभी कष्टर गँधीवादी थे । 
हं, जब वह माक्संवादी हो गये, तो उनकी बाते जरूर नयी मालूम हने लगीं । 
भौतिकवाद पर वर्ति होती, रेकिन पंत हमेदाा परमार्थं मूल ओर परमार्थं॑स्व, 
सनातन रहस्य ददने की कोशिश कर्ते । वह हरेक बात फो वैयक्तिक इटि से देखते | 

१९२६ म भंश्चरे भाद्र मर गये | उन्होने बहुत भारी कारवार शुरू पिया धा! 


कारवार की देखभाक मे उत्तनाः स्यार नहीं था ओर उपर से अंधा-धुस्ध खच॑। 
९२००० पये का कर्ज छोड कर मरे पे । पिता ने जायदाद वेचकर करज को अद्‌ 
किया, छेक्रिन अगले सार (१९२७) में वह मी चकत वसे | परिवार का सारा 
आर्थिक ठाः दूटकर गिर पडा । पटे पंत को पसो की कभी कमी नहीं होती थी । 
अब एक ओर यह भीषण आर्थिक परिवतन ओर दूसरी तरफ दिमागी परेशानी । 
१९२९ के आते-अते चिन्ता के बोक्चमे पते स्वारथ्यको चौपट कर दिया । उस 
समथ एक फारसी के धिद्रास्‌ की सहायता से दण्डियन प्रेस क लिपु वह उमर सैथ्प्ाम 


की रबाद्यो का अनुवाद कर रहेथे। दो व्ञेद्धिनिकी गमींमे बाहर निकरे दु 
छग गद । १७.१५ दिन बहुत कष्ट मेँ रहे । 


उस समय दिष्छी वाले ० जोक्री भरतपुर भ रहते थे वह सम्बन्धी भी 
रुगते धे । पंत उन पास प्च । डा० जोक्लीमे परीक्षाफी ओर पूणं विश्राम 
करभे की सराह दी । डा० ओश्ी ने यह भी कह कि अगर आहार-विष्र का ध्यान 
न रखोगे, सो तपेदिक को सरपर आया ही समक्ष } उन्होने मांस खनेके रिट जोर 
दिया । प॑त १४ सारसे मास छोड हुए थे) अब मात खाना श्चुरू किया ओर तीन 
मास तके डा० जोकि ही के पास रहे ओर उनका वजन ९८ पौड से १६६ 
पड हो गया । 

१९३० के शरू मे पंत विजनीर मे चचेदी बहन के पास च्रे आये मौर 
भतल तक वहीं रे । यदीं उन्होने च कहानिया लिखी जो 'मधुबनः फ नाम से 
प्रकारित हुदै" । । 


४० सुमित्रानन्दन पंत 


स्वास्थय फे अच्छे हयमे फे साथ पत का दरुःखव्ाद्‌ भीकम होने कणा भौर 


भच्दी ही वह पूणं अच्चावादी बन गै | 
[ ४४ + 
आशावाद--आदावादुी पंत अद्मोदामे थे, जिस समय रगधीजी भी 


वह आये । यहीं पंत की राजा काछाकोकर भौर कथरः सुरेशकिह से (१९३०) में पेट 
हई । राजा साब कै साथ पंत धारूपुर चरे गये । यहीं राजा सत्न का एक पुराना 
महर था । राजा साहव उत्त समय स्वयंसेवकां कै संगठमसमें खमे हष भे । पंतका 
निराक्ञावाद यद्यपि धट गथा था, मगर अब मी उनकी दुनिया ठेस नहीं यी--~ 
करस्पना किसी चीज को टीस नहीं रहम देती । वह हरेक चीज को धिक्तं करके 
दिखलछ।ती थी जर जागते भी स्व्र्न देखने.सा माछ होता था । स्वयं सेवक उन 
विष्छुल सो ओर गन्वै, करूपतम दखल पपे । हरेक गति उनक्षे अणु-अणु फो 
दिखा देती । उन पैर उखदते सै मलस होते भे, ओर वे सेमे ॐ वसां को पकद्‌ कर 
खे हयो जाते । उन्हँ थुक आर गन्दगी जहौ-तह पदी दिखलाद पड़ती, ओर व उसे 
हया देना चष्टते । इतना जरूर वष्ट समक्षने रुगे थे कि गन्दिर्या हटा जा सकती 
ह| धरनचन्द्‌ भोश्षी की वपं अन उतकफे मनम याद्‌ आरे र्गी, ओर वे धीरे-धीरे 
कदपन-जार से युक्तं होने की कोशिश करने रमे । अव उन्होने माक्लंवाद्‌ की पुस्तके 
पनी शरू कीं । शाद्‌ गवो मेँ न मधे होते, तो य पने की शुचि न होती । हस 
समय उन्हौने जो कवित(पु किल थौ, उनम जसः एक है (फरवरी १९३९) । 

वन-वन, उपवन-- 

छाभा उन्मन-उन्मन गुं जम्‌, 

मवे-वयके अक्ियोका रुजन्‌ ! 

ख्पहठे, सुनहरे भम्र बौर, 

नीरे, परे ओ" ताम्र सौर, 

र गंध-अन्ध ह्ये ैस्टीर 

उड़ पति-्पोति मै चिर-उन्मनं 

करते अधु फे वमे गुंजन । 

चम कै विय्पौंकी डाल डा 

फमल क्षों से कल-लाल, 

फैली नवमधु की रूप्‌ ज्वाल, 

जल-जल प्राणो कै अछि उन्मनम्‌ 

करते स्पन्दन, करते शुंजन । 

यब फैला फूल म विकास, 

गरकुलो कै उर म मदिर-घाघ, 

जस्थर सौरमते मन्य-इ्वास, 

जीवन-मधरु-पंचय कौ उन्यन्‌ 

करते प्राणों कै भलि रंजन 

(जोष्स्ना से) 


हिन्दी के युग प्रव्तेक कवि पतं ०५१ 


पतने जीयते एक नई आश्चा जोर उम पाई तीन-चार सार तक वह 
-माक्सधादं ओर रूसी रेखां के भरन्थे। को पदृते रहे । रहस्यवाद मे पूरी तौर से पिण्ड 
नतो नष्टं छोड़ा, रेकिन माक्संवाद्‌ मे अन्तस्तरु तक अपना प्रभाव जरूर डा । 
भौतिकवाद को कोरा याग्त्रिक जइवाद्‌ समश्च कर जो उन्हे कुछ चिरक्ति-सी आती भरी, 
वष्ट माकसवादी भौतिकवाद के शगुणाव्मक.परिवतं नः से जती रषी । 
युगन्त--अब पंत का जीवन एक्‌ नया जीवन्‌ था । कितने ही समय तक्‌ 
उन्होने कल्म पर अंशा रसा । उनकी उरथा, किं कीं पुरानी बाति उरूटकर्‌ न 
अने लगे । १९३४-३५ म उन्होने जो कवितां किलं, बह श्युमस्त' के नामस 
श्रफाशित हो चुकी है । सिर उनकी सरस्वती ध्युगवाणी" फे रूप में षटं निकली । इस 
समय की इसी कामं की कचिता ड : 
श्युगं की वाणी | 
हे विश्वमूर्ति, कव्याणी | 
रूप रूप वन्‌ जार्यै माव स्वर 
चिघ्र-गीत संकरार मनोर, 
रक्त्मांस बन जार्यै निखिल 
भावना, कस्पना, रानी | 
युग की वागी | 
आत्मा ही बन जायं देह नव, 
ज्ञान ज्योति ही विदिव-स्नेह चव, 
हास) अश्रु, आशाञकष्ि 
चमन जार्यँ खाद्; मधु पानी | 
युग क्री वाणी | 
स्वप्न वस्तु वन जाय सत्य नव, 
स्वगं मानसी ही भौतिक भव, 
अन्तर जग ही बरर्हिजगत 
वरन जावे, वीणापाणि, इ! 
युग की वाणी] 
सर्वं मुक्तिं हो सुक्ति तत्व अब्र 
सामृषहिकता दही निजत्व भन 
बने विद्व-जीवन की स्वरक्िपि 
जन्‌ अन मम॑ कहानी | 
केचि की वामी !' 
(युगवाणी १४) 
दरस श्युगः फे आरम्भी मे पतने पुरानः को रास्ता खी करनेके किए 
कहा भाः 
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द्रत श्रो जगत फ जीर्णे प 
टे सस्त ध्वस्त { हे शक जीर्ण | 
हिमताप पीत, मधुवात भीतः 
तुम वीतराग; जड पुयचीन ॥ 
निष्पाण विगत युग | मृत विहग | 
९ ६ : 
च्युत अस्त-व्यस्त पलों से तुम 
हमर क्षर अनंत महो विलीन 
(पल्छविनी २४९) 
पुरान के ध्वंस से नवीनके नि्धांण का सन्देश देते पंत की धयुगवाणी? 
कहती है ; 
"रिक्त हो र्हीं आज डालियो,-डरो न किंचित्‌, 
स्तपूर्णं मासक होगी फिर; जीवन रंज्ित। 
अन्मक्ील है मरण, अमर-मर्मर्‌ कर जीवन, 
क्षरता नित प्राचीन; पस्छवित्त होता नूतन । ` 
पतक्षर यष्ट, मानव जीवन मे आया परतक्षर, 
आज युगो कै घाद ददी र्हा नया युगान्त | 
बीत गये बहु दिम वरप्रातिप, विभव पराभव 
जग जीवन भ फिर वसंत नेको समिनव॥ 
(युगवाणी २४) 
अपनी श्ाम्याः (१९३८-९) मे नये अवन, नये संसार का चिच्रण करते 
कवि लिखिताद 
धजाति वर्णं की, श्रेभि वर्म की) तोड़ मित्तर्यो दुर्धर। 
युग-युग कै वरदीह से मानवता निकटी बाहर्‌ ॥' 
(ग्राम्या १२) 
पंत ने निरारा फे युगप्रवतंक कवि-क्षिरप के ठिएु अपने उदूगार दसः प्रकार 
प्रकट किये हें : 
छंद बंध श्रुव तोड़, फोड़ कर पर्वत कार 
अग्यल रूद्यौ छी, कवि, तेरी कविता-धास 
मुक्त, अबाध, भमंद, रजत निर्षर्सी निःसृत,-- 
गलित, कलित आलोक-राशि, चिर अकल्प अचिनत | 
स्फटिकं शिलओं से तूने वाणी का भंदिर, 
शिदलि, वनाया--अ्योति-कल्श निज य फा धर चिर ।' 
(यगवाणी ९२) 
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१९४० से पतने फिर हिमालय की गोद फा जाश्रय लिया है, वह अद्मोड़ा 
रहते है । जन-चरस्य ओर अन-संगीत का चिरतद्ण कलाकार उद्यद्ंकर, रोक संस्कृति 
ओौर श्युगवाणीः के कलाकार को अपनी ओर खीचने की क्षमता रखता दहे। उद्य. 
शंकर आर पंत दोनों मे जनता की शक्ति को समक्ष दै । रेकिन जिस वातावरणे 
चह अव तक र्टे है ओर अवभी दहै, उसमे वह शक्ति का उपयोग कर सकेंगे इसमे 
भारी सन्देह हे । प॑त तो जर भौ सन्देह है, क्योकि रहस्यवाद का खो तोद कर 
अब भी वह अण्डे से बाहर नहीं जयहे, इसीलिए आस्मा ओर पुरानी दुनियाके 
सामने अति ही उनकी मनसिक विदरेपण-्राक्ति जवावदे देती है 1 पंत की कवि- 
ताओंमे देसे अनेक उदाहरण पाये जाते है, जिनमे वह भूल-युरेयों में पदेकर 
दिगू्नांत ह्यो जाते है ओर उनकी बुद्धि जम्धेरे मे हाथ-पैर मरती दीख पडती है । यह 
सब होते हए भी पं का विकास रका नही है । मक्दी के जे की तरह उनके मनं 
ने एक अवास्तविक किन्तु मोहक दुनिया वैदाकरदीहै। हम बही उस्सुकता से प्रतीक्षा 
करेगे कि कब इस दुनिया से उनका पिंड दुटता है । पादी भाषा--जो कि उनकी 
माठृभापा है-की ओर उनका ध्यान नहीं गया है । हँ, पष्ठादी गीत की स्वर-माधुरी 
जोर भाषा की कोमख्ता उन्हे आकर्थित जरूर करती है। क्यूरी राजाओं फे 
युद्ध-गीत अन भी अल्मोड़ा ऊ गवो में गाये जाते है, आर वह भी उन्हें सरस रुगते 
है | नाव्य-करा के महस्व को भी अववे विचारो कै प्रसार बहुत उपयोगी 
समश्चते है । | 

पंत की सवस बढ़ी वेन हिन्दी-कान्य-सा्िप्य के चिप ह, सुंदर शब्दविन्यास 
ओौर्‌ सक्त शौरी । 


विनयमोहन शामा 


पत फी बहिंखी साधनां 


पत न जामे कितने उतासचदाव, आवत्तनपरस्यावरत्तन 
ओर मानपिक-ऊहापोहौ कै पश्चात्‌ अपनी अन्तर्जि- 
शासा की साधना जगा सके है| उनकी स्वम्निलदृष्टि 
लीवन कुहर को चीर कर अव्र भौतिक यथार्थताभसेञ 
टकरा हैः किन्तु उनम विश्वास का आग्रह कम, कल्पना 
का उलक्षाय अधिक है । विद्धान्‌ केक ने अपनी 
संघटित ओर सामूहिक राक्ति द्वार बाह्मक्रियाओं कै साथ- 
साथ कवि कै सूष्षम-जन्तमर्विं कै उद्धायन का भी प्रयास 
कियाद | 


छायाव।दु-युग-की प्रसाद, पंत अर चिराखा त्रयी सिद्ध है। श्रसाद्‌" मे 
ध्माया" (नारी), पेत ते शकृति" ओर निरा ने पुरुषः के प्रति अधिक सभि- 
लाप व्यक्त फिये ओर इस प्रकार आधुनिक हिन्दी कचित्ता मे विविधता केदरछन कराये 
ह । आज हम पंत की काव्य-साधना के एक रूप की विवेचना करना चाहते है । 
प॑त की अमी तक बारह कचिता-पुस्तके हमारे सभ्युख आ चुकी हैँ । उनका रचन।- 
कारु की च्ष्टिसे यह क्रम है--(१) वीणाः (१९१८), (२) (ल्थिः (१९२०) 
(३) "पच्छव' (१९२२-२६), (४) गुंजनः (१९२३-३२), (+) ध्युगांत' (१९, 
(६) शयुगवाणीः (१९३७-३९), (७) श्यास्या? (१९४०), (८) श्वण-किरणः 
(१९४७), (९) स्वर्ण॑-धूङि' (१९४८), (१०) (मधुञवालः (१९४८), (११) 
श्युगपथः (१९४९) आर (१२) “उन्तरा' (१९४९) । इनके अतिरिक्त कवि ने 
दृन््ीं संग्रहो मँ से चुनकर दो रचना-सं ग्रह आर सम्पादित किये हे, जो (पदरूविनीः 
सौर "आधुनिक कथि" नाम से प्रकारित हुए दै । 

पंत फे किशोर कवि प्रकरति कै मागं से परोक्ष सत्ता के भति कुतहर का 
भाव जाग्रत होता है रन्त॒ आयु व परिस्थिति के साथ-साथ उसकी भावनामे भी 
परिवर्तन होता जाता है । अतः हम कवि की वीणाः मे अरूप सत्ता का, रन्धि म 
रूप-जगत्‌ का--चिक्ञेषतः नारी रूप का--"पदलवः मे ग्रक्ति का, श्युगवाणी' ओर 
श्रास्या मै समाज (वद्‌) का, ससवर्ण-किरणः व (स्व्ण-धूक्कि" मै अवचेतन मनका 
-तथा "उत्तरा" मे अवचेतन मन का आव्मोन्मरुख-विकास स्वर सुनते है ! कवि ने अपनी 
किद्ोरावस्था की मनोभूमि का प्रतीक संख्या चार मे इस प्रकार चि्त्राकिन किया 
हे : “जब मै छोटा-सा च चरू भावुक किद्रोर था, प्रकृति मेरे हृदय भँ मीटी स्वप्नो 
से भरी इुष्ै बुप्पी अंकित कर चुकी थी, जो पीछे मेरे भीतर अस्फुट ततरे शब्दों मे 
बज उही थी) मेरे मनम बरष की ऊंची चमकीली चोटियां रहस्य भरे शिखरो की 
तरह उर्नै लगी थीं, जिन पर खडा हुआ नीला आकाद्रा रेशमी वदोवे की तरह 
ली के सामने फहरायः करता था ओर सर्वोपरि हिभाख्य का आकाशक्चुम्बी सौन्द्यं 
मेरे हृदय पर एक महान्‌ सन्देश की तरह एक स्वर्गन्सुखी आद्यं की तरह एक भ्य 
पक विराद्‌ आनन्द, सौम्द्यं तथा तपःपूत पविच्रता की तरह प्रतिष्ठित्त हो चुका था” 
यह किदोर मनोवृत्ति, जिसने परोक्ष को क्षांकने की जिज्ञासा उत्पन्न की थी, शीघ्रही 
प्रकृति की ओर सधन हो गहै ओर फिर भर्ति से व्यष्टि मे (नारी) फेन्दितत हो गई । 
पर यदह अवस्था भी अधिक समयतक नर्य । वह व्यष्टि से समष्टि क्था समष्टि 
से पुनः व्यष्टि कै भभ्यन्तर की ओर उन्मुख है। इूसरेर्दो मे स्थृरु से सू्ष 
ओर सूक्ष्म से पुनः स्थूर की ओर उसकी गति हौ रही दै, द्वग का कहना है कि 
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कवि संसार के अन्तःकरण में अविष्ट होकर आध्मानुभूति प्राक्त करता. है. भौर उस 
अनुभूति कौ अपनी प्रवृत्ति (170०५) के . अलुसार व्यक्त करता हे 1 पंत काः कथि, 
यदि हम द्चपरेज शञ्द्‌ का भयोग करे, तो कह सक्ते है ){०0५+ है-रु्री है । 
व्ररम्म म रेखा रगदा हे जैसे उके भस्मा का स्वर सुन पद्ाहो; फिर जैसे प्रकृति 
ने उत्ते मोन निमन्त्रण दे बङा छया हो । वह अरन्तञुखी से वहिसुखी बना, पर जब, 
किसी फे धने, रहर रेशम कै वार का सौन्दयं उसे उलक्षने खगा तो वह सवधा 
मानवीयःङ्प का यायक घन्‌ गया : 
तुम्हारे रोम-रोम से नारि। 
मञ्चे ३ स्नैह अपार । 
व्हा मृटु उर म सक्रुमारि। 
मुञ्चे 2 स्र्गागार | 
तम्ारे गुण दै मेरे गान्‌ 
मृदुल दुर्बलता, ध्यान, 
तुम्हारी पाचनता, अभिमान 
दरात्तिः पूजन सम्मान, 
वम्दं हो स्पृहा, अधु ओ हास 
खष्टि कै उर की सोसः 
ओर भी; 
तुम्हारी ओखों का आकार) 
सरल अखि का नीलकार । 
खो गया मेरा खग अजान, 
मुगेक्षिणि | इनम खग यज्ञन ।' 
परन्तु जव नारीके प्रेम से, जैसा कि अ्न्थिमे प्रतिध्विनित है, कवि को भिराक्षा 
होती है, वह श्रसाद्‌' के समान व्यि मोह को व्याग करं समष्टि परेम बने 
जता है ओर जब उसे अनुभव होता कि व्यक्तिके आस्मिक विकासे तिना 
समाज का विकास सम्भव नहीं है तव वह पुनः व्यक्ति अथवा आस्मघादी अन. 
भाता है । इस समय वह मामसिक प्रयृत्तिके दसी धरातल पर है--वह भौतिक 
एवं आध्यात्मिक जीवन के समन्वय के ङिए्‌ आतुर दीखता है । उसका विदवास दै 
कि इसी समन्वय मे मानव की पूर्णतः निहित हे । फवि आस्मा को 'मानव-मनः का 
परिष्कृत रूप मानता है, उसकी थक्‌ सत्ता मे उसका धिष्वास नही है । तभी वह 
कहता है : 
आज हम मानव मन को कसना आस्मा कै भभिभुख | 
यह य बात स्मरण रखनी चाये कि पंत की आध्यास्मिकता धाक भूमि 
पर स्थित नहीं है । वह मनोैक्ानिकं है ] उन पर धिवेकानम्द्‌ का प्रभाव अभिर 
स्प से पका है| द्रप वे दूवैतवाद्‌ के मूर सिद्धान्त विभिन्नता मै पुकता 


&, 
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(ताकि 11 वार्टाञाफ) के दक्षन करते है । पाडचाव्य मानववाद्‌ भी अदधत. 
वादं के इसी सिद्धान्त की प्रतिध्यनि दहै) पंत की “ज्योष्स्ना' मे यही मानववाद है, 
जिसका विकास शुगान्त' के बाद ुगवाणी' ओर्‌ “राम्या, भन विशद रूप से इभा 
दै 1 इनकी सचना फे समय कवि पर माक्छवादी सिद्धान्तो का प्रभाव पद्‌ रहा था । 
साथ दही बह देश मे क्रान्ति उपस्थित करने वारे गौँधीवाद्‌ के प्रि मी आङ्कृष्ट था। 
माक्संवाद्‌ जद भौतिक संघर्षं म जास्था रखता है, गौथीवाद्‌ ठीक उसका निरोधी 
दै । धह भीतरी संघर्षं द्वारा सुधार चाहता है । मावर्सबाद्‌ वर्ग युद्ध का पक्षपाती है 
ओर गाधीवद्‌-वगं युद्ध की अवेक्षा वर्ग-समक्चीते का समर्थन करता है । पतने 
वरग युद्ध को मन्यत नहं दी, गाधीवाद के समान ही उस्म उर्मि स्थायो शान्ति 
क चिद्व नहीं देखे । पंत चास्तव मे माक्संवादं ओर गौँधीवाद म समन्वय स्थापितं 
करना चाहते थे, परन्तु दोनों का दृष्टिकोण इतना भिन्न है कि समश्षौता असम्भव 
तीत होता दै । पतने जिस समय छयावाद से विदः छेनी चष्ही, यह वक्तव्य 
"आधुनिक कवि" मे प्रकारितं कियो “छायाचाद्‌ इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके 
पास भविष्य कै ए उपयोगी नवीन आदर्शो का प्रका, नवीन भावना का सौन्दर्यं 
बोध, नवीन विचारो का रस नहीं रहा } वह काच्य न्‌ रह कर अलंकृत सं गीत 
गया । हिन्दी-कविता छायावाद के स्यम हासयुग के वैयक्तिक अनुभवो, ऊध्वैसुखं 
धिकास की प्रदरृ्तियो, पेहिक जीवन की जाकांक्षा सम्बन्धी स्वप्नो, निराकरो 
संवेदनाभों को अभिव्यक्त करने र्गी; व्यक्तिगते जीवन संधर्पा से ष्षुष्यद्ोक 
परायन के ख्य मेँ सुखदुःख, आदा-निराश्चाओं मे सामंजस्य स्थापित करने रयौ 
सपेश्ष की पराजय उसमे निरपेक्ष जय के रूप सें गोरवान्वित होने खगीधैयमाक्सै- 
वादी प्रभाव काही यह परिणाम था कि पंत यह मी कहने रगै धे : "ब्य 
परिस्थितियों के बदलने से सास्छृतिक चेतना भँ परिवर्तन होता है -- “मनुष्य की 
साँस्कृतिक चेतना उसकी वस्तु.परिष्थत्तियोः से निर्मित सामाजिक सम्बन्धो का 
प्रतिचिम्ब है 1 परन्तु सन्‌ १९४४ फ बाद से फसा प्रतीत होतः है कि उनकी यह 
धारणः प्ररिवर्तित हे गई 
साभाजिक जीवन्‌ से कहीं महत्‌ अन्तर्मन !* “ 
जेसा किं ऊपर कहा गया है, कि कवि अब बाह्य परिस्थितियों को बदख्ने की 
अपेक्षा पहले मामव-मन की (मतर) परिस्थिति मे परिवर्तन आवस्यक्त समक्ता है । 
कवि के दस परिवर्तित दृष्टिकोण पर अरविम्द्‌ की आस्मविकासवादी साधना का प्रभाव 
परिरश्षित होता है ! इस तरह हम देखते षै किं पंत का कचि गत्यारमक (129118- 
116) है} भीतरी सौर बाहरी परिस्थितियों से सतत प्रभावित होता रहता है । 
(तै युग, विशेपतः देद्य की भयः सभी महाम्‌ विभूतियो से किंसी-न-किंसौी 
रूप मे. प्रभावित हभ हू । "वीणा, पदर, कार मे सुश्च पर॒ कवीन्द्र-रवीन्दर तथा 
स्वामी विवेकानन्द्‌ का प्रभाष रह्म है, श्युगन्तः एवं बाद्‌ की रचना्जी सें 
महास्मा जी कै व्यक्तिव्व तथा माक्सं के दर्शन का! किन्तु हन सब में जो एक परि- 
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पूणं एवं लन्तुरितं अन्तरदष्टि का अभाच खटकता था उक्ती पूर्ति मृश्च भी अरविन्दं 
कै जीवन दर्शन सं मिरी । “इस अन्तरि को मै दस विदय सं कान्ति कार के 
ङिष्‌ अत्यन्त महत्वपूर्णं तथा अमूद्य सम्षता द ।' 

महाव्माजी ने जिस प्रकार सत्य के प्रयोरा किये थे उसी प्रकार सम्भपतः पंत 
भी हिन्दी कविता क्षेत्र भं अपनी प्रयत्तियीं कर प्रयोग प्रकारिष्तं करसे दष्टिमौचर होते 
ह| उनके कौन से प्रयोग स्थायिस्व प्राह्ठकरैगे, यहे काटकेगर्भमे है, परस्तु यष 
निर्संोच कह। जा सकता हे कि क्रंदीर कवि पंत रक्षणास्मक अभिष्यक्ति रसे हष 
शी अधिक प्रासादिक है जर प्रौ कवि पत भभिधामूरक अभिव्यद्धिः मे भी अधिक 
दुखूढ ै ¦ उनकी आधुनिकतम कथिता अव्यक्तं मन के उच्च स्तरों का नान करना 
चाहती दहै । सते आप्सा के अन्तःसंन्दरयं से परिचय प्राक्च हता ड ओौर मनकी 
अनेक प्रकार की वृत्तिर्या, संकीणंता्ये जओौर दुर्वरुता्ं दूर होती ह । “उत्तरा मै कवि 
ने क्ख है: “'एकत। का सिद्धान्त अन्तर्मन का सिद्धान्त है, विविधता का सिद्धान्त 
बदिभंन तथा जीवन के स्तर का; दृसरे श्रब्दा मे एकता का दृष्टिकोण ऊर्ध्वं दृष्टिकोण 
हे आर्‌ विभिन्नता का समदिक्‌ धिविध तथा भविभक्त होना जीवन सष्य का सहं 
अन्तरजो गुण है । देस ष्टि से मी रेते सिसी विदव-जीधन की कस्पना नही फी जा 
सकती, जिसमे क्य तथा वैचित्य संयोजित न हो ।” इस कथन मे मी कथिका 
वारी जर भीतरी योग रुष्षित है । कवि मे जाद जर भस्तवादी दटिकोभं से केव 
धरत क्ता ही भेद माना ह जर्‌ उन धरातछो को परसपर अनिच्छिन्नरूप में खड़ा हआ 
मी जनुमव विया है। स्यं सिद सुन्दरं संसृति तथा का का धरातल &, भूख ओर 
कास प्राकृतिक आधश्वकताओं का । संसृति को कथि भे हृदय कौ शिरालं स वहने 
वारा मनुप्यल्ने का स्थिर माना है| श्राम्यासं सास्कृत्तिक समस्या कौ ओर फचि सै 
शारा किया है । उससे कवि की मानसिक उथरुपुथरु का भोङा-बहुत आभासं मि 
जाता हे । कथि विवेकानन्द फे सासाभित कथन : नै यूरोप का जीवन सौव तथा 
भारत का जीवन द्धन चाहता हू । को अपने युग अनुरूप चरितार्थं करना 
वाता दै । युग मानव लाध्याप्मिक, मानसिक ओर भौतिक संप को शरस्पर 
य॑योजित' कर स्के, यही कयि का स्वप्न प्रीत होतः है। 


परंधि, शद्छवः, गुञ्जनः, धयुगान्तः के परचात्‌ श्ुगवाणी" ओर श्यस्य" सै कवि 
र दषटिकोण भे जो परिवर्तन दुभा दै, उसौ की यह समीक्षा की जाती है । यह कार 
गाकरछवाद्‌ के जध्ययन का कारु था । दसीरिद्‌ कथि सै बाह्य परिस्थिति ऊ सुधार 
द अधिक आग्रह प्रकट किया है । चयदि एक आरोचक फे शब्दं स ; ^ श्युगघाणीः 
गौर शास्या" मेँ भी कचि ने अतिभौतिकयाद्‌ का निषेध किथा है ओर आस्मसव्य 
पथा वस्तुसत्य के समन्वय पर भी जोरे दिया" तो भी इन फति वेतन पर्‌ 
स्तस्य या जद्‌ का प्रञुवव है । भ्स्याः भ चेतन मन की क्रीदा का उष्ेद्य उप्धेतन 
गन पर विजय पाना कषा गथा है । भीतर-वादर की खाद पाटना ह्मी कवि फे काव्यं 
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का णक्षय प्रतीत होता है । श्ाम्या" मे इसीलिष्‌ भौतिकवादिता के साथ सांस्कृतिक 
विकास का आग्रह घोषित किया गयां हे: 
"राजनीति का प्रशन नहीं रे आज जगत कै सम्मुख, 
अर्थं साम्य भी मिटा न सकता मानवजीवन कै दुख-- 
आज बृष्व्‌ सांस्तिक समस्या जग कै निकट उपस्थित 
खण्ड मनुजता को युगनयुग की दोना 2 नवनिर्भित 
विविध जाति घर्मो, धर्माका होना सहज समन्वित, 
सथ्य युगौ की नैतिकता को मानवता म विकसित । 
श््राभ्थरा' की प्रथम कवितासेद्ी कविने स्वप्नदेखा हैः 
जातिवर्णं की, प्रेणि वर्गं फी तोड़ भित्तिर्यो दुर्धर, 
युग-युग कै ब्रन्दीग्रह से मानवता निकली बाहर्‌ 
दन उदुगारौ मे कवि जति-श्रे णि-वर्गं की सित्तियौ माक्संवादी वाद्य संघपं 
से तोदना नहीं चाहता; प्र्युत उन्हें समाज मे मानयत्ता के विकास-मागं से क्रमश्च 
उसी तरह विलीन करना चाहता हे, जिस तरह रक्तहीन ऋान्ति के द्वारा आज्ञ भारतीय 
स।मन्तसाही रिथासतो का भारतीय शसम मै चिखीनीकरण हयो गया हे । 


'योर्ना म मेने जीवन की जिन बहिरन्तर मान्यतार्ओ का समन्वय करनेका 
प्रयत्न तथा नवीने सामालिकता (मानवता) मे उनके ख्पान्तरित होने की ओर इरित 
किया, युगधाणी तथा भ्राम्या मै उन्हीं कै बहिमुखी (समतल) संचरण को, जो 
माव्सवाद काषेन दटै, अधिक प्रधानता दी है।' (उत्तय मे सुभिघ्रानन्दन पंत) 


कविं कै द््टिकोण को समश्चमेके वादु हस श्ाम्याः की स्वनाओं कौ निम्न 
विभागों मे बाड सक्ते है: 

(9 श्रम-दुर॑न, (२) अ्ाम-चिन्तन, (३) विविध । 

(4) भ्रामन्दश्रनसै मामौँके खी पुरुप, बालक-वृद्ध, तरण आदि का रूप-वर्णन 
तथा उनके रीति-र्विाज्ञी का चित्रण तथा प्रक्ति-वर्णन ह 1 

(र) भाम-चिन्तन भँ कवि प्ार्मो की अवस्था पर सहानुभूतिपू्णं चिन्तन 
करता है । 

(३१ विचिध.स्वनाभं मै भ्रामं का काहरी-भीतरी रूप ही नहीं, अन्य विषय 
भी समाविश है--जैसे भारतमाता, महाप्माजी के प्रति, राष्मान, सौन्द्॑करा, 
अष्टिसा, जघुनिका खादि । 

माम-दद्रैन म कथि की प्राम-युधत्ती, भाम-नारी, गोव के ठद्के, वह वडा, 
धोबि्ौ का चुष्य, म्रामनदधू, य्ामश्ची, नहान, चमारौ का नाच, कहर का रृद्रदत्य, 

न्ध्या के वाद्‌, दिवास्वप्न, मजदूरनी के प्रति--जादि रचना आती हें । 

माम थुवत्ती का चित्र रोस से भरा हमा है । वह किसी विशिष्ट-चंचरु माम- 
नारी करा चिच्च प्रतीत दोता दै, जिसकी नाजो से भरी चरु रहस प्र ्राम-युवक 
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मअचल-मचकर उरते ह । पमधट पर जल से भरी गागर खींचते समय चोरी के उभार 
ॐ साथ उसके मीतर कसे हुए रसभरे कलशो की जो कराम क्रीदा होती है, 
उसका वर्णन यथा्थ॑वादितः से ओतपरोत होने प्रर भी रीहिनकरारीन परपरा का 
अनुगामी है । गौव कै संग चन-विषार करती हद युवती का चिघ्र भीकतेसा खींच 
गया ह, मान कोई शाहराती रकी प्राम.जीवन का रोमानी-लीवन दर एही है । 
जिनं मराम-जीवन का थोढा-बहूत अनुभव है वह पंत कौ भ्राम-युघती के चिच्र पर 
अनास्था ही कट करेगे । ह किती देसी विकषिष्ट प्रामःयुवती का चिच्र हो सकता द, 
जो एक वार नगर ॐ उच्टू'खर वातावरण मेँ रमकर प्राम मे निर्वासित कर दी गदे 
हयो | कवि ने ध्मामनचिच्रः शौषैक कविता मै धाम-मानवे को श्विपष्ण जीवन्द्तः 
बताया है । फडपुतरे मे भी : 

धे जीवित है या जीवन्मृत 

या किसी का विष से मूच्छित । 

ये मनुजाक्रुति भामि अगणित । 

स्थावर, विषण्ण जडवत्‌ स्तम्भित । 


जब्र अगणित ग्रामिक जीचन्शृत दखल देते है तब (्राम-युघती' शीरप॑क रचना 
म मरामन्युवती का इष्लते इष घाना ओर पट सरका, र्ट विसका, शरमाद, 
मभित ष्टि से उरोज के युग घट देखमे का चापद्य प्रदर्शितं करना कहां तक तभ्य, 
संगत है, रतना ष्टी नह उसमे कवि ने रोमांस के प्रति उन्मादक भावना भी आसे. 
 पिततकीहै। वह कानों मै गड आदि एषो को खोस, हरसिगार से कचं संवार 
` बन-विष्टारं भौ करती दै ओर मेदो पर उर मटका" भीर कटि र्चकाः कर आती 
जाती भीदहै। बेचारी ाम-नारी, फति के शब्दों मे, युधा ओौरकामसे चिर 
मर्यादित रहती है : 
(धकतनिम रति की है नदीं हृदय मै आङ्रुरता 
उदीपन करता उसे माव-कलिितं मनोज |) 
फिर भी उसे प्रास्य-युवती" म अस्यधिक काञ्युक चित्रित कर उसमे अपने 
कथनो मै विरोध प्द्रित किया है) (अभ्या मै पसे परस्पर विरोधी उदूगार अन्य 
प्रसंगो मे भौ दिखलाद देते है) "गोव के क्फ" शीप॑क रचनम कवि ने प्रथम 
जर पंसतियौ मै उनका सामान्य प्राब्द-चिनश्र अंकित कर दिया हैः 
पिष्ट से भी मट्मेले तन 
ष्टे, कुचे, जीर्णं वसन-- 
कोई खण्डित, कोह कुण्ठित 
करावा पसल सेखांकित 
य्हनी-सी यगि, ब्धा पेट 


पंत की वद्िमंखी साधना ५३ 
टेदेमेदे विकलांग घृणित 


लोरते धूलि म चिरपरिचित ।' 
इनको देखकर कवि चित्ता मै भीग जाता हे: 
(मानव-प्रति मानव की विरक्तिः 
बुड्ढे का चिन्र भी बनमानुप-सा रगता है । उसकी हड्डी के ठचि पर 
चिमदी-सिङुदी चमडी ओर सूखी ठहरी से किपटी हुई उभरी-ढीली नस्तं किसके हृद्य 
म कारम नारकीय छाया छोड मषः जार्थेयी ? '्रामवधूः जब पत्िके घर जक्तीदहेतो 
उसफे रोमे.विकूपने के व्यापारे को कवि केव एक रूदधि मानता है । यदहं भी कवि 
ने ग्राम्य जीवन को परसने भै असावधानी की है। रेखगद्य मे प्रामवधू जव 
वैर्ती है ओर गाद जेषे ही भर भरः चल देती टै, कवि का कथन हैः 
'वतलाती धनि पत्ति से र्हसकर 
रोना गाना यहो चलन भर्‌ ॥' 
थह रद्य भी नागरी नायिका का प्रतीत होता है जो पूर्व॑राग से रंजित होकर 
वधू बनी है ओर विदा के समय मँ, मस), सखियों से रुदन का अभिनय कर छम 
से गादीमे बेदगष्रे हे । पूर्ध-रग के अभासे द्यायदु नागरी नायिका भी पक्तिसे 
गदी चरते षी ईस-हसकर वाते नहीं करेगी । फिर याम नारी जो अपरिपक्व अवस्था 
तै दही वधू बनती है ओर अपने भावी पति के विषय मेँ प्रायः अक्तात रहती है, अपने 
परिजनों से प्रथम बार चिष्वुडते ही "सगरं के आंसु" (10600116 1621-5) नहीं 
बहायेगी, रोने का अभिनय नहीं करेगी। यौ स्टेशन प्र चिद्षदै का वारी दद्य 
सजीव है । घास्तविकता से ओत-प्रोत है । 
मजदूरनी कै प्रति! दीपक रचना म चिश्र-चिन्तन दोनो है। कवि को मज- 
दूरम इसकिष प्रिय है किं उसे काम की खजः नं द्ुती । उसका रूप दैखिये : 
(सर से ओचल खिसका है धूर भरा जडा- 
अधल्नुला वक्ष,--टोती तुम खिर पर धर कूड़ा | 
हसती, बतव्मती, सहोदरा-सी जन-जन से 
यौवन का स्वास्थ ्चलकरता आतप-सा त्न-सेः 
कवि उ्तफे कंचुकी रहितं क्षरीर कौ देखकर कहता है : 


(तुमने निज तनु की वच्छ कंचुकी को उतार, 
ज्गकै हित खोल दिये नारी कै दृदयद्ार॥ 

"प्रास्या! म जब हम चंचरु युवती, सौम्य प्रौढा नारी, शद्ध ओर बाङ्ककफा 
सूप.नर्णने पाते है बहौ हमारी उक्कण्डा प्रमी उस ्ृद्धानारीक्तो भी देखने फ 
किए जाग्रत हो जाती है जो खेत, खरिष्दिनो भौर धरौ के कोने मै बच्चो की नानी 
बनकर कष्ानी कती है ओर तरूणिथो की सास बनकर उन पर शासनं करती है । 


५४ सुसिचालन्दन पतं 


ग्राम म धोया जर कषासें के पयो का वर्ण सृ्यमघ्ी मापा सै आंखों 
क सम्मुख दद्य खीच देता है । धोवियीं सँ जव छन^छन-टन, गु्जरिथा नाचने रगक्ती 
यं रती ष {7 का वर्णन कनो भ॑ ससे वाच्च 
ह तब दर्घाको का मन सज ही हरस्तीदहे। व्याक चण ट 
ध्वनि भर रहा है : 
उड रहा टो धाधिनः धाधिन 
जौ टुडक घुदकता दिम) टिः दिनः 
म॑ंजीर खनके लिन-खिन-खिन...' 


किन्तु जव इम यह पदे है : 


पराता लर्देमा स्ट्र-टह्र 
उड्‌ रही ओदनी फर्‌ फर्‌ फर्‌ 
चोटी कै कन्दुक रहे उभर, 
( खरी नहीं गुजसिया वहषैनर) 


तत्र गुजरिथा के नृय सै उत्पक्र होने वाखा सक्ष शङ्कार उसे नरके रूप मे 
जानकर रसाभास परिणतदहो जातादहै। गुजरिथिा का नर-रूष प्रकट हो जाने पर 
कवि (हुल शुजरिया रती मन' गाता जा रहा है भर नारीनूप नर को उरकी 
अतच वादना का आलस्वन बनाता जा रहा है । यष्ट भ्राकरविक व्यापार धिनौना-साः 
प्रतीत ह्येता है । अधिक-से-अधिक रहस्योद्‌धाटन फे पर्चात्‌ गुजञसियि। फी छन"छनः 
छन-छन युद्धा हास्य का आरम्बने बन सकती है--श्ंगार का नहीं । चोरी के कन्दु 
उचार कर अपना असी रूप प्रकट करते फे वाद्‌ भी शुजरियः चतुर €) ही वनी हृद 
ह । यद्धि "फहराता छरहंगा छद्र.लहर ... हुलस शुजरिया हर्ती सनः › पंक्तियां कथिता 
के अन्त म आतीं तो रहस्योदूघ।न अधिक उपयुक्त होता भीर ओंस्सुक्य, हास आदि 
भावों का सहज संचार सम्भव होताः । सम्भवतः भरामवासियों ॐ असंस्कासे मन को 
पकट करने फे रए कवि ने यह असंस्कारी चित्रण किया दै । फार के रुद्रनृव्यमे 
कवि ने चत्य-दश्य का शन्द्‌-चि्र नही खींच है, उसने शुष्य से उपपन्न प्रभाधक्राषदी 
घ्न फिया है। यही करणै छि दइस कविता की भापामे चमार का नाच जीर 
धोवियो का बृत्य-नेषी सहज गति महीं है, चद चिन्तन फे भार से आक्राम्त है 
न्तहानः प्रीरपक खविता म मकर-संक्राम्ति फे पवं पर कट कोस पैदर चरू कर आसे 
वारे जनक्षमाज की प्यारा का वर्णन है| प्राम-चखियोँं शसीरं भर मे अनेक छो 
मोटे भासूपणों को कल कर चली जा रही है | 


कडके-बच्ये, वृषे, जवन--सभी हततेवतराके, माके च्छे जा रहै है| कवि 
दनके इस दद्य को देख कर यह तो मानता दहै कि नमे अगाध विश्वास दै परन्तु 
, इनमे नये प्रकाश कौ कमी भी वष्ट अनुभव करता ह । इस कारण दनम मघ-बर नदीं 
पाथा जाता । फिर भी कथि कहता है ; 


पंत की वदहिमुखी साधना ५, 


धयेषछोरी वस्ती कुछ श्चण 
मर गये आज जीवन-स्पन्दनं 
प्रिय खगत जन-गम सम्पेलन। 
कवि नवल प्रका से सम्भवतः वौदिकता का आदाय रेता ह ! यदि जीवम- 
स्पम्बुन भरमे वटे इन ग्रामीणों ये नवश प्रका भर जता तो अगाध चिद्वसि कै 
साथ पर्घ-महान की यह्‌ उद्छासययी धूम करौ दीख पडती? वेतो, जसा फि कयि 
कहता ६, आज निष्य-कमं-बन्धम से द्ुरकर अपने फो सचभ्रुच युक्तं असभव कर्‌ शट 
ष । नहानके द्वारा पुण्यार्जन करने कै विद्रवास प्रर कवि व्यय भी करवा । देस 
प्रकार केवर वस्तु-वणेन से छवि को सन्तोप नहीं ट, वह सुधारक की मति री 
टिप्पणी भो करता जाता है । 
प्राम से सन्ध्या के नानु के वििक्च दद्य इरे खचस्युच धर्मा मे रे जसि ह । 
जिस प्रकार नगर-जीवन मे असत्य, अाचार्‌, छ, कपट की षट छगी रहती षै, उसी 
प्रकार दहतो मे सी मानध-मस की यही दुवर॑टता द्ष्टिगोचर्‌ होती दै । फवि का यद 
सस्य कथन दहै कि दरिद्रता पापों फी जयनी दै विशेषकर दस अर्थं श्रधान शुग! 
धविवास्वप्न' मे कमि मनोहर खतत द्रुमो की छया विदग-कीथं क सौ-लौ स्वरी 
करे बीच छिपं कफर वख जाना खाहता हं ; 
ववौ कही) जी करता, म॑ जाकर चिप जा; 
सानवनजगः कै कन्दनमसे द्ुटकास पातं । 
परकरति-नीड से व्योम खगौ कै गाने गा, 
आपने चिर स्नेहावुर उरकी व्यथा घुला ॥ 
प्रसादः मे भी शे चछ मुह्ये सुखवा देकर भरे नाविक षीर्पीरः म॑ दसी 
भावना की उदूभावना णी । वन-सरोवर फे विभिन्न ददो का सूक्ष्म दणैन दूस 
कविता भे पाया जाता ह । रमयसे च्रिपारी के "पथि की कामना मी दिवास्वप्न 
मे ख्टरा रषी है । श्वामश्रीः का प्रकति-वणेन दभावा ह, कवि के सृष्षम निरीक्षण 
का पस्वियक है: 
पीरे-मीठे अमलद यं 
अव्र लार चिन्तियां पडी, 
पक गये गुने मधुर वेर, 
आंवद्ीसे तरु की डर जदी, 
ल्ट पालक महम्‌ धनिया, 
लष ओं सेम-कली केली 
मखमली यमाटर हए ल्क) 
मिस्चौ री बड़ी हरी वैली) 
य दश्यं शीवनकार का दहै, दके पूं कवि ने वसन्त के फो की संख्या 


५६ सुमिचानन्द्नं पंत 


गणना की है । यो खण्ड-खण्ड रूप स आमनी वर्णन किया गवा है । चत्तु-कम से 
यदि वर्णन किया जाता तो कविता का सम्मिलित प्रभाव अधिक आकर्षकं होता । 
धान्य, फर ओर पक्षियों कै दद्य श्याम-्रीः की चिकतेपता है । प्रास के प्रतिक 
दृदयं के अतिरिक्त कवि ने रवतत्व्र रूप से भी सामान्य प्रकृति-चिनत्र अंकित विधे दै 
जिनमें शध प्रकृतति-वर्णन तो नद्यौ है, पर दद्यखण्ड-चिघ्रण कै साथ कथि मे अपस 
चिन्तन का तव्व भी उसभ सम्मिलित कर दिया दै । उदाहरणार्थं (स्वी पौ के परति" 
कथि फ निभ्न उदूगार, उसकी अन्तर्भावना से रंजित है : 


तुम वधुओं-सी अयि | सलज्ज सुकुमार्‌ । 
दायन-कक्ष, दर्दानि गृह की श्रंगार | 
उपवनं कै यलो से पोपित; 
परष्प-पात्र मै शोभित, रकित 
कुम्हलाती जाती हो ठम निन शसोभाहीकै मर 
कुल वधुर्ओं-सी अयि | सज सुकुमार ! 


सौम्द््यं कका मँ मी कवि पकाक्स, वरवीना, डि्यांथस, पंजी, पोपी, सारसः 
वटयु्वैम आदिं विदेशी पुष्पों की क्यारी मँ एको के नाम मात्र शिनाकर धत्मचिन्तनं 
की अवस्था से पहु जाता है! हस यह नही समक्न सके कि “याम्याः म जहौ भारतीय 
भ्राम-जीचन को ग्रस्तुतत करम का संकद्प किया गया है, विदेशी फूल कै वर्णन मै किस 
सौन्द्य-करा का उदृघाटन हुभा है १ उनका क्या प्रयोजन ह १ अनेक नागरिक भी 
इन परो के ताम ओर गुणौ से शपरिचित है, उनकी चिक्षेषत। हने कै लिषए उन्हे 
विक्षिष्ट कोर्पौ को देखने फी आवश्यकता है । सम्भवतः व्यापक मञुप्यत्व की शिक्षा 
दैन कै खिए्‌ कचि ने हमारे प्रासो ओ इन पलों के उद्यानो की आवरदयकता अनुभव की 
से । उस समय कवि कों रायता का विकास विश्वाप्माकै एकीकरणमे, सम्भधं 
है, बाधक प्रतीतं होता हो । परस्तु आज “उत्तरा' तक पहुंच कर कवि दूसरे रूपै 
सीचने रगा है । वह कत्ता दै : "देश प्रेम अन्तराष्ीयता या विर्वश्रोम का विसेधी 
न होकर उसका पूरक है 1'› विभिन्न देशं को, अपने मौकिक व्यक्तित्व की रक्षा का, 
कवि उपदेश देता है । यदि सोन्दर्य-कखा म भारतीय एूछा की नामावकी दही भिना 
दी गर श्येती, तो हमारी अखि उन्हें देखने-परखने के किए कम-से-कम उस्सुक सो हयो 
ही जातीं । दस तरह हमरा रष्रप्रेम अप्रस्यक्च रीति से कवि जगत्‌ कर सकत । 
कवि का वर्त॑मान दृष्टिकोण हमे अधिक स्वस्थ ओर प्रकृत प्रतीत हेता है । आव्मोन्नति 
के अभाव मं परोश्षतिं सचमुच सम्भव नहीं । 


गंगा-धारा का सान्ध्यं तट-रेखा-चिव्र भपमे मं पृणं है । 'सिङकी सेमे कवि 
लिका के प्रथम पहर भं- पून की उजारी मै-- प्रति के भिन्न-भिन्न श्य देखे रहा दै, 
फं क्षितिज तेक आश्चनवन सोया इजा है, भाकाश्च मे मह-नक्षत्र ओर तारक लोक की 
पतेभा सुग्ध कर रही दै । पसे स्तिग्ध वातावरण मे कमि अनुभव करता है; 


पेत फी बह्िमुंखी साधना ५७ 


“आज असुन्द्रता, कुरूपता भव मे ओज्चल, 
सब्र कुः सुन्दर-ही-सुन्द्र, उज्ज्वल -ही -उज्ञ्वर्‌ 1 

'्रास्याः में ग्रामनश्र्यो फे अतिरिक्त ्राम्यावस्था पर कवि के सदानुभूतिपूर्ण 
चिन्तन कै रूप भी मिते है । कमी कचि म्रामवासिथों के अज्ञान परंष्घुब्ध होता 
है, कभी उनके गर्हित पञ्चतुख्य जीवन से उसे व्यथा होती है । साम्यवादी कवियों की 
सश्ड धष भी उनके भूसे उद्र ओर नग्तं तम एषं अकार चद्धव्व का उद्रेख 
करता है : 

(जरह दम्य जर्जर असंख्य जन, पञ्च॒ जघन्य क्षण करते यापन 
कीडौ से रेंगते मनुज-रिशु, जद अकाल ब्रद्ध है यौवन ॥ 

यद्यपि भ्राम जनता की जीवित कम॑-कथा-प्रष्ठ तथा रूदि काधर वनाहुभाहेतो 
भी कयि कहता है : “उसमे सभ्यताओं का यु ग-युंग का इतिहास संचित है । मुपल 
के भूरूत उसमे ही अन्तदि हैँ ओर भावी संस्छृति के उपादान भी वहीं भरे हुए 
दै '› श्रामः शीपैक कवितासें कवि भ्रामवाधियो को अक्तान के कारण भूक संस्कृति 
कै रक्षक मानता है, इस रष्टिसे मआामवासी आयं संस्कृति की परम्परया को अश्चुष्ण 
व्रनाये हुए है । फिर भी कवि ने उसके अचिन्धतम फे किप्‌ उन पर सदानुभूततिकी 
छया कर प्रसंगो पर नहीं डरी दै) ्ासचिन्रण सीप॑ंक कविता मे “भन्न-वख. 
"पीडित भसभ्य, निवुंद्धि* मसवासियो को रक्ष्य कर कवि कहता है : 

व्यहं तो मानव-लोक नीरे, यह है नरफ अपरिचित 
यष भारत की प्राम-सभ्यता संस्कृति से निर्वासित ।' 

ध्वे आंख" जमीदार ओर किसान के िंसापूर्णं संघं की करण कहानी कती है । 
दवा-दरप॑णः कै बिना किसान की गृहिणी का महाप्रयाण गृहे की क्या दशा करं देता 
है १ कोतवार द्वारा विधवा बहू की लाज छुटने पर कए मै दव कर उसकी आत्महत्या 
का इर्य आदि कवि की सजछ सहानुभूति से सप्राण है । ऊपर कह! गया है, कवि ने 
मीण को उसकी अत्यन्त दयनीय अवस्था ओर आघुनिक्र सम्यत से कोसी दुर देख. 
कर नरक का कीड़ा कहा है । 

'प्राम-देवता' मे उसके अपरि वतं नशीर-रूदिवादी स्वभावं कै प्रति रञ्चकाहट 
व्यक्त करते हुए कवि कहता है फि वह दिन दूर नहीं है जब समस्त विश्च मानवत। 
की एक मात्र संसृति को स्वीकार करेगा ओर नव मानध-संस्कृत्ति मे जातिं का 
क्षय हो .जावेगा । मानवता देक्ष-काट के आधित महीं रहेगी । अब मानवीय चेतना 
नेव संस्कृति के वस्नो से विभूषित होगी, भूतकारीनं सारी रीति-नी सिया जन-सं घर्षण 
म ध्वंस ओर खीन हो जार्थगी अर मानव-आप्मा बन्धन से मुक्त हो जायेमी ।' 
कवि बुद्धिघादी होते हुए भी आास्तिकता-से रहित नहं हो गथा है । उसकी वतमान 


१, सासकतिक विकास-पथ पर, मौधीवादी होते हुए भी; कवि भौतिक-चिज्ञान को 
जीवनं विकास कँ लिए आवश्यक समश्नता है । 


#। 


५८ खुभि्नानिन्द्म पंत 


काव्य-साधता पूथंकथन फ अलुलार निम्न दो पंक्तियों मे स्पष्टो जाती टह । बहजग 
कै खसे विनय करताष्ै 
'उप्रयेतन मन पर विजय पा सवै तेतमन मन। 
मानवको दो बह र्ति पर्णं जगरकै फारण॥ 
कवि जाति-विद्धेप, वर्ग गत रक्तिस समर का अन्त चाहता षै भर सव मवुष्यौं 
को संस्कारी, स्तेष्ठी, सहृदय बनाना चाहता दै जिसे घव राष्ट्र मिरूकर एक दो जायं 
सौर भानवन-सानवमें मेद नरहजाय। यही श्राम्याः की स्वनाओं प व्यक कचि- 
चिन्तन का सार-तप्व, विरोधःपूर्णं उक्तियो के विचयमान होते हृष्ट मी जानं पडता दै । 
कवि भृल-भटठक कर, भौतिकता की चक्ाचौध से उवकर्‌ पुनः अपनी आस्मा कै 
प्रकाश की खोज मे अन्तञ्ुब हो जावा है । 
श्राभ्याः स हसने कुष स्वना फो पिपय कीदण्टिसे विविधकी श्रेणीं 
रला ह! उनमें भारत माता, चरखा गीत, मषत्मा जी कैः प्रति, शाष्रगान, कटा कै 
प्रति, खी, आधुनिका, नारी, १९४०, संस्कृति का प्रन, बापू, सप्त ओर सस्य, उदू" 
दोधन, नध देन्य, वाणी अदि प्रघुख हें : 
षल्ल्काररहा जगको मौतिक-विज्ञान लाज, 
मानव को निरभित कसना द्यौगा नव-तमाज) 
विद्युत्‌ जौ वाप कर्ये जन-नि्माण काज 
सामृदिक संगल दह्ये समान; समहष्टि राम! 
परन्तु ध्रस्याः हीमे वापू, शीर्षक रचनाम फति को मौतिक-विन्नान कै" 
साधनो मे विरबास तद्य 1 षह कता दै : 
(सेवक है चित्‌, वाध, शक्ति, धन, ब्रह नितान्त, 
फिर क्यो जगम उसीडन) जीवन यों अद्रान्त 
इस कथिता मे कवि नवसमाजकी निर्मिहिकैरिप्‌ भायों काः मवोन्मेष 
चाहता है तमी मानवनउर म मानवता का प्रयेश्च सम्भव मानताषहै। अ्धिसा के 
सम्बन्ध मं कवि महास्मा जी से सष्ट्मप नहीं परतीत्त होता : 


ध्रन्धने बन रही अरष्टिसा आज अनो क दए ! 
वह मनुजोचित निर्चित कच (१) जव जन हो विकंषित । 
(भारत माता" म सच्चा भारत भ्राम मे बसता है, उक्ति ॐ अनुरूप -भावन। 
भ्यक्त फी गयी है । उसे पते भरसे षी प्रवादिनी वनते का दैन्यरूप कति को 


विकर बना रहा है ; 1 
तीस कोटि संतानं नग्न तन, अर्ष्॑षुधित, रोपित निरस्त जम 
मृट-असभ्य, अशिक्षित, निधन, नतमस्तक तसरतर निघासिनी | 
भास्त-मातिा ्ामवासिनी ।' 


पंत की बहिर्भुंखी साधना ५९ 


(रा्र-गान' मे कोरि-कोटि श्रमजीवी-सुतों का नमन है, जो शत-गरत कण्डे 
जन-युग का स्वागत कर रहे हें । अ्हिंसा-अख्च को जन का मनुजोचित साधन सनते 
हुए भी रक्त-विजय-ध्वज को भी स्मरण किया गया है । राष्र के प्राक्रत्तिक श्वीवेभव 
कत प्रति उद्छास कवि फे भायः सभी राष्र-गानौं मं भिता) पप्तन" म सनदे 
पुराने संस्कार-रूपी पीरे पत्तो को क्षरमे का आय्मह किया है । “उदुबोधमः मे भी कचि 
ले वही पुराना राग अखापः है । रुद, रीति, आचारो कै परति प्रचीन संस्कृतिवौं के 
जद बन्धना फे पर्ति--तीघ्र अनास्था प्रक्टकी षै खोर सानघवादु का स्थर कषत 
किया । 

संक्षेप में "म्पा" की प्रायः सभी रन्यना्दूं प्रचाराप्मक है 1 इसीरिए उमम 
पुनरस्य की भरमार है । स्थल-स्थर पर भारतीय प्रा्तीन सभी प्रकारकीं 
पुरात्तनता फै प्रति उनम घोर असन्तोप व्यध टै । कवि वर्ण-मेद्‌, जातिनभेद्‌ को दूर 
कर नव-समाज की रचना करना चाहता है । इसके लिप्‌ उसके सामने दौ मार्गं है। 
एक मकसं कां, जो याह्री संघपं कै द्वारा समाज की वर्तमान रस्थितिको एकदम 
पल्य देने काष्टामी दै ओर दसरा गी का, जो व्यक्तिं के भीतरी परिवर्तन द्वारा समाज 
का नया निर्माण चाहता हे । कवि कभी भाविकतावादी-माक्संवाद्‌ की ओर्‌ दयुकेता 
है ओर कभी गोँधीवादी-आध्यास्मिकता की ओर । श्याम्याः की अवस्था तक्र कविका 
मन ँवाडोरट हयी रहा है । भीतरी ओर बाहरी संघर्षपमें ही उरुक्षा रहा है । कथि पर 
प्रगतिवादियो ने भस्थिरता का दोषारोपण किया, तव कवि ने “उत्तराः की भूमिका में 
अपना यह विवास प्रकट किया कि खोकनसंगरन तथा मनःसंगटन एक दुसरे ॐ 
पूरक ह, क्योकि वे एक टी युग-चेतना कै बाहरी तथा भीतरी कूप है ओर इस तरह 
अपनी आद्य से आभ्यन्तर की कचि-मूमि फी ओर रोटने का समर्थन किया । हस पंत 
फै इस कथन को सचञुच विद्याधितयी क उद्गार नहीं मानते, जव यै ङ्खितेहःकि 
“सुन्चे अपनी करिंसी भी कति से सन्तोप नहीं है 1 इसका कारण यद्‌ मैरी वाहरी- 
भीतरी परिस्थितियों के बीच का असामंजस्य है । 

श्राम्याः की स्चनाओं से, "पटखव' के काव्यसौन्दयै का आस्वादं छेने के चाद, 
बहुत कम भूतन रस रह जाता ह । कवि स्यं स्वीकार करता है कि भ्राम्य-जीवन फै 
साथ एक रस होकर यै कविता नहीं लिखी गरदैः । श्टुनमे पथ्को को मामीणो फ 
प्रति केवल बौद्धिक सहानुभूति ही ¢) मिल सकती है 1” वोद्धिक सदनुभूतिसे 
हदय कब भीग सकता षै 


प्रभाकर माचये 


पत ओर प्रकृति 


प॑त की प्रतिमा प्रकृति कै सय-प्रंगण मे अर- 
लेलियौ कप्ती हू द्द्य-जगत्‌ कै माना सूपो भौर 
अगोचर व्यापारो को उद्क्रारित करती है | कवि ने 
्रछरति कै सूक्ष्म स्मन्दनों की धड्कन सुनी ड 
किन्तु वह यो कै कलावाद मे अद्यृता नर 
सका । पूर्व-परिचिम की सोन्दर्म-धार समििश्चित 
होकर तथा छयावाद्‌ ओर अध्यास चिन्तन फं 
मोहं मे जो क्षलमर क्ष्म छाया-प्रकाशका 
सम्प्रम उसकी इधर की कृतियो म पैदा किया षै 
उसकी रस्ोकी प्रस्व खेल मे करिये | 


बायरन ने एक स्थर पर छ्खि! कि शनिं मजुप्य से कम प्रार्‌ नही करता 
"पर प्रक्कुति स जधक प्यार करता हू 1 ([ 10४८ 1101 11111 1116 ]€55, 1६ 
पपधप्रा€ 706) । ठीक दही वातत हम सुमित्रानन्दन पंत की कथिता पढ़कर कह 
सकते हं } उनका प्रस विषय है धकृति, गौण विषय है मानव } मनवे मीजो 
श्रकति अविकृत ह उधर ही उनकी संस्कृत आँख जपती षै ! जो विष ह उनी ओर 
से यह सौन्दर्य॑वादी आत्मलक्षप कचि जसं चयन रदु छेतः था । 

पतजी की आरम्भिके रचना का परिचर पक जगदहं यौ पदनेमं जायाः 
“सन्‌ १९१५ मे इन्दे ष्ार' नमम करा पकं उपन्थासरचा था { उस सथथमये 
विधिपूर्घ॑क हिन्दी-कचित। श्चमे दरो थे। १९२१ मे इनके कुप्य का संग्रह 
“उच्छवास नाम सं प्रकाशित हुभाथा) १९२६ मं एक दूसरा संग्रह पररवः माम 
से प्रकाशित इभा? (कविता-कँभ्ुदी भाय २। पृष्ठ ६१६) यों १९२१ से १९५१ 
तक की तीन दक्षो की सादहिव्य-साधना अपने भप से एक विकाक्तरेखा व्य॑जित 
करती ड । सूक्ष्म कव्पना वारे, सहृदय, संथेदनशीर कवि के विषय ओतो यद 
निकाल ओर भी स्पष्ट होना चाहिये । 

परन्तु कवि केवर कंवि ही नहीं, सामाजिक व्यक्ति भी होता हे । प्रहि फ 
यति जीवन आर जयत्‌ की मान्यताद भी, उसके व्यद्धिगत वय-विकास फे साथ-साथ 
बद्रत्ती जपती ह । यो कवि के कल्पनालोक पर जसः प्रछत सीधा भावयत व्रभाव 
रती दै, वैसे ही प्रकृति ओर मनव ॐ सम्बन्धो ॐ विप मे कवि क धारणार्थे 
का बौद्धिक प्रभाव भी उस कद्पना-जगस भे पड़ता टै । कवि स्वयं उ्यो-ज्वो मानसिक 
रूप मं प्रगत्ति करता है व्यो-त्यो हवनहठास्मक रूप से अङृतिके स्गोका ओर स्वस का 
आश्रय भी उसके किप्‌ परिवर्तित होता जाता है । यदि यष्ट परिवत॑न सही दिशा 
हो तौ उत्तरोन्तर कचि की कविता सफर ओर जधिक प्राकृतिक, शक्तिवती होती ह 
यदि कचि किसी विव मे, वेचारिक र्यवर मै पड़ जाय तो उसकी रचनां के जड. 
गृरू अर्सिचित रह कर, पतश्चर का-सा द्य दिखाई देये खगत्ता है । पंत छा काव्य- 
प्रोह जपने अंकुर-रूप भ सो वडसवर्थं फे सभस था ; 

"लाह ५45 0४ 10 € प्रठपाद्75 
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पावर क्तु थी पर्वत प्रदेश 
पल पह परिवितित प्रकृति वेरा 
मेखलाकार पर्वत अपार, 
अपने सद हग युमन फाड़, 
अवल्येक रहय टै बार बार 
नीचे जल मे निज महाकार, 
जिसफे चरणो मे पडा ताल 
दर्पण साकेला है विश्चाल 
वह सरला उस गिरिको कष्ट्ती थी ब्रादर धर 
(उच्छवास) 
परन्तु धीरे-यीरे चह काच्य-तर्‌ मंजरित हु । अपने घसत मं उसने श्राम्याः 
युगवाणी' छिखी । अब उनकी परिपक्वावस्था म, जो एक प्रकार से शिशिर भीहै 
चे "स्वं धूलिः (स्वरणं किरणः छिखते है ¦ उनकी रचनाओं को चिकास-कम से देखना 
छयिक च्छा होगा । 
“प्रर 

स्वयं पंत जीने भेरा ए्चना-कार रेख मे प्रकृति के प्रति उनके भ्ुग्ध 
कुतहर की स्वीकृति दी है । उन्हीं के शब्दो मे-१,२,३, 

१, मेरे कथि-जीवन के विकाल-क्रम को समक्षने के किष पृषे ्ाप मेरे साथ 
हिमाछ्य की प्यारी तरूहटी मेँ चरिये } आपने जहमोदे का नाम सुना होगा| 
वहम से बत्तीस मीरु ओर उत्तर की ओद्‌ चरमे पर आप मेरी जन्म-भूमि कोसानी 
न पष्य गये । षडह जते प्रकृति का रभ्य श्गार-गृह है, जौ करूर्माचर की पवेत. 
श्री एकान्त मे बैड कर अपन पर-पर परिवतित साज स्॑वारती है। आज सेः 
चारीस सार पहरे की ब्रात कहतः द । षबु मै छोध-सा चंचल भादुक किशोर धा \ 
मेरा काव्य-कण्ड अभी तक एटा वही था। पर प्रकृति युक्ष भावृ्यीन चारक कौ 


कन्य दन 


कवि.-जीवन ॐ दिप्‌ मेरे बिनाजानेही जसे तव्ार करने गी थी । मेरे शट्दय 
भ वह अपनी मीढ, स्वप्नो से मरी इद चुप्पी जकितकर चुकी थी. जो पठे. मेरे 
भीतर अस्फुट तुतछे स्वरो मे बज उदी । पादी पेदोका क्षितिजन जाने किंतमे 
ग 
` गहरे-दर्के रंगो के फू आर कपल मे मर्मर कर मेरे भीतर अपनी सुन्दरता 
रंगीन सुगन्धित तहे जमा शुका था । (मधुबाला की शदुबोक्ी सी, अपनी ऽस 
हदय की गुज्ञार को मैने अपने "वीणा नामक संह मे यह तो तती भली है 
एक वालिका का उपहार !' कटा दै । पव॑त-प्रदेक्च के निर्मल '्व॑चरु सौन्दुयं मे मेर 
जीचन के चारो भोर अपने नीरव सौन्दयं का जार नना शरू कर द्विया था) मेर 
सन के भीतर नफ की ऊंची चमकीली चोधियँ रहस्य-भरे परिखं की तरह उधम छगी 
थी, जिन पर खदा हज नीरा जकाश रेशमी रचैदोवे की तरह लो फे. सामने 
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फहराया करता था । कितने ही दन्डधलुष मेरे करपना के पट पर रंगीन रेखापुं खींच 
चुके थे, विजल्िया वचपन की आंखों को चाचा दर चुष्टी था, फेना ॐ. सरने. मेर 
वा ष ययन 
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का आकश्च-लुग्बी सौन्दथं मेरे हृद्य पर एक महान्‌ सन्देश की तर, एक स्वर्गान्सुखी 
आदु कौ तरह तथा एक पिरद प्वापक जनन्दुः सौन्दर्य तथा तपःषूल_ पित्रा 
तरह प्रतिशत हौ चुका था \ सं द्ुटपच सी जमभीड आर शरमीङा था। उधर हिम- 
अरदेश्च फी भराछ्त्िक सुन्दरता सक्च पर अपना जादू चछा चुकी भी, इधर षर मे सक्ष 
(मेघदूतः, श्वकुन्तद्छाः ओर "सरस्वती" माक्षिक पच्रिका भ प्रकाशितं स्वनाओं का मधुर 
पाठ सुनमे को मिक्ता था, जो मेरे मन में मरे इषु अवाद्‌ सौन्दथं को जेसे बाणे छी 

ककारो मे सनक्षना उस्ने के छिएु अक्तात रूप से प्रेरणा देता था 1 
२, सम्‌ १९१८ से २० तक की अधिकांश रचनाप मेरे वीणा? नामक कव्य 


0 


कल्पना छी तूटी से रैगकर काव्य की सामी इका की ह ! एूख-पत्ते आर चिद्धियाो 


त 1 
~. ---~ ~~~ ~+ 


बद्र, इण्द-धनुप, भस-तार, नदी-्षरमे, उषा-सन्ध्या, करव, भमर आर रख्मर 
तसे गुडियों ओर खिद्धीनों फी तरह मरी बार-कल्पना की पिटासी को सजाये हये ह; 
छोड द्रुमो को मृदु छया; 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
वटे, तेरे बाल-जालू मे केसे उलक्षा दू लोचन £ 
--दइष्यादि सरक भावनाओं को वखेरती हृद मेरी काव्य-कटपना भसे अपनी 
समवयस्का बाख-प्रकति फै गेम बह डरे अचति खीन्दरयं के छायापथमें 
विष्ार कर रहै: 
उस पटी हरियाली भे 
कौन अक्ैटी खेर रदी म 
सजा द्ृद्यकी थाटीमं 
क्रीड़ा कौतूहक कौमल्ता 
मोदः मधुरिमा हास-विशास 
लीलां विस्मय स्फुरता भय 
स्नेह पुटक सुख सरल हुलस ! 
ह्न पंक्तियो भे चिब्रित प्रति का रूप ही तव मेरे हदय को छेभाता रहा है । 
उस समय का भेरा सौन्द्य-क्वान उन ओसों फे दसम्नुस वन-खा था जिस पर स्वच्छ 
नि्मर स्वप्यी से भरी वदृनी चुपचाप सोयी इद हो । उस शीत वन मे नेसे नभी 
अभात की सुनहरी ऽवाङा नही प्रये कर पायी थी । रिनिण्ध सुन्दर मधुर भक्ति 
की गोद म की तसह मरे किर जीवन का पाङ्न एवं परिधान करती थी + वीणाः 
के क प्रगीष माँ को सम्नोधन करे चिखि यथेह; 
रः 
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धौ मेरे जीवम की हार 
तेरा उज्वल हृदय हार हो अश्रुकणों का यष्ट उपहार 

आदि "वीणा'-कारु की रचनाथों मँ प्रकृति प्रेम के अकावा मेरे भीतर एक उञ्वरः 
आदर्शा की भावना भे जाग्रत हो चुकी थी। व्याणा' के क्र प्रमीतो भं मेने अपमे 
मन फ दृम्हीं उच्छवास एवं उद्गारो को भर कर स्वर-साधना की ह । 

द्वीणा, सनं प्रकारित श्रथम रदिमि का आना रंगिणिः नामक कथिता ने काव्य 
साधना कीदष्टि से नवीन प्रभात की किरण की तरह प्रये कर मेरे भीतर पद्रवः 
कार कै काम्य-लीवन का समारम्भकर दिय था । १९१९ की उल भम 
कारेज पदन फ रिप प्रयाग आया, तथ से करीव दस सार तक प्रयागही में रहा। 
यर मेरा काव्य-सम्बन्धी ज्ञान धीरे-धीरे भ्यापक होने रगा । पी, कीरसल, टेनिसनं 
जदि अंमेजी कवियों से सने बहुत कछ सीखा । मेरे मन मे श्ाञ्दु-चथने ओर ध्वनि- 
सौन्दर्यं का बोध पैदा हुजा । पञ्व'-कारू की प्रमुख सचना का प्रारम्भ इसके बावु 
ही होता ३ । प्रकृति-सौन्दर्यं ओर प्रकृति-परेम की अभिव्यंजना "पष्क मै अधिक प्राजल 
एवं परिपक्र खूप मे हु है । "वीणा" की रहस्य-भ्रिय बाछिका अधिक मांस, सुरुचि, 
सुरंगधूणं अनकर प्रायः युगधा युती का हृदग्र पकर जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील 
बन गयी है । “सोने का यान, ननिक्ष॑र गनः" मधुकरी," (निक्षैरी,' 'विश्व-येणु,' "बीचि- 
विखछासः जादि रचनाओं मे वह अक्ति के रंग-जगत्‌ म अभिनय करती-सी दिखायी 
देती है । अव उसे तुहिन-वन में छिपी स्व्॑-ज्वाक का जामास मिरे सगा है, उषा 
छी मुसकान कनक-मदिर गने रुगी है । चह अय सं रहस्य को नदीं छिपाना चाहती 
कि उसके हृदयम कोमरू बाण र्ग गया है।; निक्ष॑री का अचलं जब ओँमुओं 
से गीका आन पदता हे, उसकी कल~क ध्वनि उसे सूक व्यथा का सुखर युरव 
प्रतीत होती है । चह मधुकरी फे साथ कूलो के कटोरी से मधुपान करने को प्याङ्रू 
है। सरोवर कौ चंच टरं उसे भंँल-भिचौनी खेरकर उसके भुर हद 
को दिव्य-प्रेरणा से आश्वासन देते र्गी है । वह उससे कती है : 


शुग्धा कीसी मृदु मुस्कान, 
चखिल्ते ही रूभ्जा से म्लान, 
स्वर्थिकृ सुख कीसी आभास 
अतिशयता मे अचिर महान 
दिव्य भूतिसी भा तुम पासं 
कर जाती हो क्षणिक विलास 
अकुखु उर कौ दे आशास ॥ 
“पद्रवः की यह रचना देखिये : 


भेरा पाव कऋतु-पा जीवन 
भानस-सा समजा अपार मन; 
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गहरे, रधधले, दके रसवटे 
मेधो से मेरे भरे नयन | 
दद्र धनुपा अशा का सेतु 
निर मं अय्का कमी जोर, 
कमी कुर्सी धूमिल घोरः 
दीखती भाबी चार्यो भर 
तडित-सा धुमुखि ! तरम्दाय ध्यान प्रभा कै पल्क्र मार उर चीर 
गूढ गर्जन कर जव गंभीर सन्ने करता दै सअभ्करि अधीर 
जुगनुजओं से उड़ मेरे प्रण 
खोजते दं त्र तुम्हं निदान !' (ओंषू) 


शस कविता मं सहसरा तुखसी के "घन धमंड गरजत अति घोश । प्रियाहीन 
उरपत मन मोरा, विद्यापति के षं माह भाद्र भरा बादर, सून मंदिर मोरः की याद्‌ 
हो आती है। मीराकी कि आद्र री बदरिया साघण की" जसी गीत पक्तियोंष्ी 
अनुज जसे स्वान्द्र के वषा मंगल के सथ तदाकार हो उखती है; शते भरे 
मेघ, खर बरदा । पएूखे एका वक्षे आचि नादिं भरोसा (रवीन्द्रनाथ) । रषीन्ड ने ओर 
भी कहा है: 
धमेधर परे मेध जमे छे । धार करिये आशे 
आमाय केनो बरिये रखो एक द्वारेर पाच्च 
ओर वादुरं का यह वणन देखिये ; 
पाह्टजे मधुर अलस भरे। 
मेव मेसे जाय ब्रातास् परे । 


हमारे यहं पजन्य की स्तुति वेदी भे भी है । यथाः “भूमै पर्जन्यपत्न नमोऽस्तु- 

वरप॑मेवसेः इस सूत्र का जथं है "पजन्य की पत्नी भूमि को प्रणाम है । यह पृरथ्वी.सूक्त 
का एक सूच है । रवीन्द्रनाथमें ओर पततम भी पवसवन कै बडे सुन्द्र छंद दहेः 
लेसे "दलव' मे ओंसू; 

ध्वादल्मे कै कछायामय मेल 

धूमते दै ्ओंखो मे, पैल 

अवनि ओः अम्बर कै वे खे 

शोरूम जखद्‌, जद भे रौर । 

शिखर पर विचर मरत-र्खवाल 

वेरु मस्ता था जय स्वर, 

मेमन से मेधो कै बार 

दते ये प्रमुदिते गिरि पर| 
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्विस्द-दन्तां से उख दुन्दर 
सुखद कर-सीकर से वद्र 
भृति सै शोभित विलर-त्रिखर 
पौल पिश्कटि कै से परिकर 
वरदर यौ विविध वेश जलधर 
वनात थे गिरिको गजचरः 


(पद्व मे प्रति फे भीतर किसी रदस्यमग्र तस्व को भाना गया है | ससे 
प्मौन-निमन्त्रणः म ; न्‌ जाने नक्ष से कौल, निमन्त्रण देवा सञ्च को मोच: 

निद्र गाते : 

शुभ्र निर्षरकै श्ररञ्चर पात । 
कह पाया वह स्वर्भिकं गान ! 
शग कै निर्मल नाद्‌। 
स्वरौ का यहे संधानं 

नतक्चत्रः ओर "बादर" मे उ्मेक्षावटी छी क्षदी है । यह पुराने प्रकति-वर्ण॑न 
का मनं प्रभाव है । परन्तु प्रकृति के ठेनीसन कै श्रब्दो मे 'नेचर हनच्छड एंड 
वराः रूप का "परिवर्तन मे संशेते है । 

यथा; 
(रुधिरके ह जगती के प्रात) 
चितानक कये सायंकाल; 
शून्य निःश्वासो के आकार) 
आपिं के ये सिधु विषाः 
२, गुञ्जनं 

"पष्क से शुञ्जन' प॑त के साः के वाद्‌ एक सीदी विकास का योतन 
करती दै । उन्हीं के शब्दो मे : (मेरा रचनाकार "४ ) 

“पवः की छोदी-बद़ी अनेक स्वनार्भो सै जीन फे ओर युगफे कष स्तर 
को दूती हुई, भावनाजं की सीदठियं चदती हुई, सथा प्रतिक-सौन्दर्य की क्षौ कि्याँ 
दिखाती हृदं मेरी कल्पना "रिवृरतन्‌, शीप॑क कथिता, मेरे उस कारू फे हृद्य-मन्थन 
ओर्‌ वोद्धिक-संवपं की चिका दुपण-सी है, निर [पवः धुम का मेरा मानसिक 
विकास एवं जीवन कर सं्हमीय "अनुभूतयः तथा रागविराय का समन्यय निज. 
स्यं से भरे बादल की तरह प्रतिविभ्बित ह । हस अनिष्य जगत्‌ नैः निध्य जगत्‌ कौ 
खोजने का प्रयत मेरे जीवन भँ जसे 'परिवत॑न' के स्चना-कार से प्रारम्भ हो सया 
था, परिवर्तन" उस असुसन्धान का केवर प्रतीक मात्र है । हृद्यमन्थन का दृक्छरा 
सुख भष भागो चर कर शुन" शौर "ज्योव्सना "कार छी स्वनाम सै पथेन । 

भ मास्म मे भषको ४० सार पीके गाद सौर प्राटतिक सौन्धुयै की 


प॑त आरः प्रकृति ६९ 
जगनुओं से जगमगाती दुं घादी मे घुमाकर धीरे-धीरे कर्म-फोर!हख से भरे संसार 
की ओर आया हू । "परिवर्तन की अन्तिम कुछ पंक्तय मे जैसे इन चालीस वपी का 
इतिहास आ गथा: 

“अहि महायुधि, लहर कै तलोक चराचर 
क्रीडा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर , 
तेग तरगों से शतयुग शतश्चत कल्पान्तर 
उगु महोदर मे धिखीन करते तुम सस्वर ।' 
मेरा जन्म सन्‌ १९०० इुभआदहै, ओर १९५० सें मै जैसे इस संक्रमश्चीक 
युग कै प्रायः अद्ध-शताठ्दी के उध्यान-पतनो को देख चुका द } अपना देश इन वरषा 
म स्वतन्नता के अदस्य संग्राम से आन्दोित रहा : उसके मनोजगत्‌ कौ हिरती इई 
नवीन जागरण की उदम स्पधी जसः 
द्रुत क्षरो जगत कै जीर्णं पत्र, हे खस्त ध्वस्त, हे इु्कशीर्ण, 
दिमतापपीत म्ुवातमीत तुम बीतरागं जग जड पराचीन | 
का सन्दे ब्रती रही हं । हुनिष्रा इन वर्पौ म दो महायुद्ध देख चुकी है | 
एक ओर ह छायाः : 
“छतावे की परर्छई-सी तममू पर छाई दो कौन, 
टुवछ-सी, अंगङ़ाई-सी, -अपराधी-सी, भय्‌-सी मौन ए 
हो सखि । आभ वोह खोक हम लगकर गले जडा टे प्राण | 
किर तुम तम म, मं प्रियतम मेँ हो जाव द्रुत अन्तर्धानः 
ओर दरी ओर वीणा में प्रकाशित श्रथम रदधिमः का विद्रोह आश्चावाद्‌ : 


शस्तेह हीन तासो कै दीपक) श्वास-चूलय थे तर कै पात 
विचर रहे थे स्वप्न अवति मँ, तममे था मण्डप ताना | 
वूक उटी सहसा तरषासिनि | गा तू स्वागत का गाना | 
किसने वञ्चको अन्तर्यामिनि ! बतलाया उसका अना । 
निकल खष्टि कै अन्धगतं से छाया तन वहु छया-दीन ; 
चक्र स्च रहे थे खल निद्धिचर चटा दुहुक, टोना माना । 
खिर उढे प्रुखकित हयो द्रुम-दक; सुसर समीरण हुए अधीर, 
द्चकका हास कुषम अधरो पर हिक मोती का-ता दाना) 
खुद पलक, पौली सुवर्ण-छति खिली सुरभि डके मधुना, 
स्पन्दन) कम्पन, नवजीवन फिर सीखा जगं ने अपनाना | 
"सा हू एको का हसि, रोगी मोर रोगी मोरु" मै परक्कति स्वयं तीन 
प्रधान ऋतुशो के सौन्दर्यं वणन करती है जौर अन्त मँ "कुछ भी आज न हरी मोर" 
उत्तर देकर प्रक्रति की भक्रय-यिकरयशीरुता का परिचय दिया है । 


शुञ्चन' मे (एक ताराः ओर (नौकाविहार' भ दौ अत्यन्त सुन्दर ददय-चिनत्र 


० खमित्रानन्दन पंत 


उपस्थित ह । पंत जी के प्रकृति-व्णन की समान सान्त-कोमरता उसमे अत्यन्त सधी 
तूखिका से अंकित ह । उन दो कविताओं के उद्धरण नहीं दिये जा सकते । वे अखण्ड 
चित्र खयमेव दै । 
परन्तु एकाषी एत के अन्तर्मन फी उदासी यहां मी श्रहृतति-चि्ण मे संतर 
अभिव्यक्त ह": प्वादनी, उनके लिप्‌ जग फे हुःखदैनय द्वायन पर यह्‌ ररणा जीवन वाडा? 
है ओर "फर गदर की, एर गयी करी" लेसे गीतों में मनुष्य कौ आस्महत्यावाली 
रत्नि तक प्रकृति पर आरोपण है ) यहं पुकं प्ररुस्वित रूपक हे जिसमे मानवीकरण 
वहत सफलता फे साथ अंकित है । 
"भावी पत्ती फप्रति' में भी प्राकृतिक उपमानं का सुन्दर चयनदहै,जो 
सहसा रथीन्द नाथं की अनिन्दिता उवी की याद्‌ दिका वैता ह । 
सोल सौरभ का मृदु कच-जाल 
घता दोगा अनिल समौद्‌ 
सीखते हगे उड खग बाल 
तुम्हीं से कठव, कैर, बिनोद; 
सूम श्धरुपद चंचल्ता प्राण | 
पूरते होगे नव-जल-खोत 
सुकुक बनती होगी मुसंकान; 
प्रिये प्राणों की प्राण 


२, युगान्त 
युगान्त पंत जी के कव्य-गन्धो मै "पदलरव के बाद दूसरा महस्वपूर्णं भरन्थ 
हे । क्योकि हस्म फवि अपने विवार फे क्षेत्र मे एक मोद पर है । जैसे वह अपनी 
कुर स्याग कर नये जीबन-दकशष॑न कौ ओर मुडा हे। इसी कारण यह श्रुत क्षरो 
जगत्‌ के जीण पत्र" प्रकृति केनाश्च ओर निर्माण के दरन्हरादमक दश्चैन को समश्च 
सका है जौर फटता है, फरवरी, ६४: 
पकंकाठ जाल अगम फैठे फिर नवक स्धिर, पर्ल्व.तलसली | 
प्राणौ की मर्मर से मुखसिति जीवनं की मांसल हरियाली ।' 
यदं वह नये स्वास्थ्य का अनुभव करता है। जो शिक्षिर कः जी्णपात है 
वह क्षर गया है जौर जीवनडालीसे यों क्षरनेमे वह आह्काद अनुभव करता दै । 
प्रकृति ओर मानव ऊ बीच जो खा है, वह उसके लिप फेवक विस्मय का विषय 
नहीं रहती, वद्‌ सवथं की (1.1768 पशादा 00 [2४४ अष्ट) की 
भोति २ 
7 (5 15 किदवा6ऽ 101४ 2181 
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पंत भोर प्रकृति \७१ 


ग्रनको दही वे पूछते षः 
टै पूर्णं प्राकृतिके दसय | किन्तु मानव जग | 
क्यो म्लान तुम्हारे कुंज, कुम, आतप खग £ 
माङ्कोधस्की की पक कथित्ता है : 
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उतनी आधुनिकता के साथ ओर आजलपूर्णं रेपसे तो नष पर ध्युगान्त का 
कथि.कहता है : 
(जीवन का फट जीवन का फल | 
सका र्य लो;ः-- हयो अन्म सफर | 
तीखे, शसकीटे रदौत चुभा; 
चायो इसको, क्यो रटे ढमा। 
निर्भीक वनौ, साहसी, शक्त, 
जीवन प्रेमी,--मत हो विरक्त 
आर : 
“गर्जन का मानव फेडारि ! मर्यस्ृह, गर्जन-- 
प्रखर नखर नचजीवन कौ लालसा गड़ाकर्‌ | 
चिन्नि भिन्न करदे गतयुगकै इव कौ, दुर्धर । 
इसी बायरन कवि सैली मुक्त प्रेमासक्तिमे पतने: मेरा स्वर होगा जगक्ता 
स्वर, मेरे विचार जग के चिचारः के आवेश मे संजरित आश्रवनदछाया मेहम श्रिये, 
मिरे भे प्रथम बार" अर "वह विजय वोँदनी की घाटी" तथा छायाः ¢ अर छाया 
शीषंक दोनों र्चनाजौ मे सुण्धा के प्रथम सिखन का सक्त वर्णन किया है--परहिरे 
भसिशनः' मे ; 
(तुम मुग्धा थी, अति भाव प्रण 
उक्से ये अबि से उरेज 
च॑चल प्रगस्भ, रस-मुख, उदार 
मं सल्जन--तुम्हँं था रहा खोज | 
छन्ती थी च्योस्ना शरि मुख पर, 
मै करता था मुख सुधा पान, 
मूकरी थो कोकिल, दहिठे मुकुल) 
भरे गए गन्ध से मुग्ध प्राण 


७२९. घुमिल्नानन्इन पत 


तुमने अधरौ पर धरे अधर, 
मैने कौमल्वपु धरा गोद, 
था अत्म समपरण सरल, मधुर 
मिल गए सहन मारुत प्रमीद ।' 
के वादु (तीच आष, के सुकरो के मद से मख्यानिक जरह छदा थाः वहां 
सौरभ-दटथ तन-मन फे हिर क्षरक्षर मृष सुभस-शयन्‌ जिषे थे जर छया से वह 
सुन्दर है सँक्ली सटी, वणी है, हो पोडशी रष्टी; विवसना सताती तस्विंभिनि निर्जनं 
म क्षण भर की संगिनि--ॐ बवादकी रध्याम परिरभ्मका गद्य सुख प्रतीके 
वर्णित ह ! यह छायालुभव शुज्जनः की छाया से भिन्न है । ध्युगन्तसे ही पंतजीकी 
वह रचना है जो ुक्े अल्यन्त प्रिय है 
श्रि का सुरमुर-~ 
सन्ध्या का ध्पुर-- 
दै चके रही चिद्यो 
दीवी-टी-ट ट द दू 
ये नाप रहे निज धरर का पग 
कु श्रसजीवी धर गसग ङग, 
भारी जीवन मारी पग 
आः, गां गा शतक्रत सदृद्य खग, 
संध्या विख्या निज स्वणं सुभग 
ओः गंष पवन, फल मंद व्यजनं 
भर रहै नया इममे जीवम्‌, 
दीली दै ज्निक्ी रग सा| 
यह लोकिक ओः प्राकृतिक कला, 
यह काव्य अली क्रिक सदा चला, 
गार्ह्य सष्टि क साथ परल । 
गा.सके खगो का-सां मेसं कवि 
विश्री ज्गकी सन्ध्याकी छवि 
गा स्के खर्गो सा मेरा कपि, 
किर हो प्रभात, फिर आये स्वि) 


शी भी इक एेसी ही कामना अपने सस्रु" फे अन्त मेँ करता हैः 
[९8९1 1116 11811 1116 &18 01९58. परन्तु ओचीगिक क्रान्ति फ बाद शली को 
रिखिना पडा: 


प॑त ओर प्रद्धधि + ७९ 
५८\119€, 8८१३५ 
07 {€7९© 15 17४८ 11०0 ध वल€5 एताः 91684 
€ $०धा- 01103 118 ५८ ९४९5. 
ओर भी फदर समाजवादी प्रौरणा मसी रथ्वनार्पू ज 
96६ ४०0 3110त६८३ {({८€ 1116 १८५४ 
४९ 4716 पाशा, 1169 816 {द 


युगबाणी 


उसी तरह एतिहासिक अनिवायैत से पंत जी को श्युगवाणी" किखनी पदी । 
“निरार› को अर्पित धयुगवणी, मे आकर प्रकृति पी पड़ गद ओर मानव प्रधान 
विषय बन गधा । युगान्तसे दही बह वातं आरम्मदहो गयी थी; श्सुन्दर्‌ है विहग 
सुमम्‌ सुन्दर, मानव ! तुम सबसे सुत्दरतस {' ध्युगरवणीः के गीत-गद्यम वे स्वय 
"दृष्टिपात" मे छिखते है--"'जप टेरी-मेद्री पतती दी रहनियो के वन कादर तके 
कैला हु वासांसि जीर्णानि विहाय `" ` संादन्यैदरैखेगे, अिसस्ते नव-प्रभातं की सुनहरी 
किरणं वारोकर रेश्मी जाली की तरह लिपी हद है, जद ओसो के इ्षरते हुए अश्र 
आगत स्वणि फी जाभाम हसते प्स दिखा देते ई; जहा राखाप्रराखाजा 
के अन्तदाक से--सिगमे अव्र भी छ विवणं प्ते अर्के हुए ह--छोरे-वडे, तरह 
तरह फे, भावनाओं फे नीद, आज्ञां की चिदुर्ती हृद कोपती हु महानिशा के युग- 
व्यापी त्रास्रसे सुक्क होकर नवीन कोपो से छनते हुए, नवक आलोक तथा नवीन 
उष्णता का स्प पाकर फिरसे संगीत अुखर होनेक्ा प्रयत्न कर रहे ह | यह 
वाक्य गगनेन्द्र नाथ ठष्ुर के "वनरं मं सुबह" जसे चित्रो की एकान्त, भव्य, उदन्त 
स्वर्णिम इाम्ति भरे वातावरणं री याद दिखातादहै। ्गंगाकाप्रमातः पत्ती ह्यं 
कथिता हं । 

फयि करा प्रकृति ॐ भ्रति दृ्टिष्लेण बद्र रहा & । पुण्यप्रसु मे उनका निज 
दष्डटिकोण अधिक भू-धिप्यक्त, भूम्योस्मुख हो रहा है । परन्तु <रप्ष्ठों कीरे परी 
पुस्तक में प्रछुति-चिय्रण चिपक कविता सिर्फ दस-रपारह है । ये स्पप्टतः प्रकरतिं 
फ प्रति कर्तेद: 


ष्टार गष तुम 

प्रकृति | 

रय निरख्पम 

मानव छरति | 

निखिल सूप, रेखा, स्वर 
हुए निद्छवर्‌ 

भानव के तन, मनं पर्‌) 
घातु चर्ण, रस, सास, 
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वने अशि, स्वच, स्क-धार, 
कुसुमित अंग-उभार 
सुन्दरता, उल्लास 
छाया, गध, प्रकारः 
वने स्प-त्गवण्य विक्स) 
नव॒ योचम--मधुमास, 
जीवन्‌ रण मे प्रतिक्षण 
कर सर्वस्य समर्पण, 
पूर्ण हुई तम, प्रकृति | 
आज चन मानवक कृति! पृष्ठ ६०) 
यष्ट दुसस्यारह कविवष्ए भी जो प्रकृति शी सुन्दर खीजोः के नाम से शौरि 
है वस्तुतः प्रकृति वर्णनापक नहीं है । चिन्तन के क्षेत्र मै बौद्धिकता की ओर श्जुकते 
हृ पंत आजी अव प्रकृति की निरपेक्ष खत्ता नहं जानते । वर्कि उसे समाजगतत मानव 
कैः परिपादवं भे, उसके सही प्रक्षेपण फे साथ प्रस्तुत करते ह । अतः प्रकृति वस्तुतः 
प्राकृतिक शक्ति कै अर्थं मे प्रयुक्त दै। 
कविता की रूप-सनज्जा भे अधिक्‌ जस्म-चेत्तन होकर कथि मे ओस कै प्रत्त 
जीर जलद" जसी कविताभों में #* ओर +° जसी ध्यनियो की सत्ता को पहिचान 
है ओर उनका अपनी रचनाओं भ अन्तर्य फे स्यम प्रग्रोग किया! इस संग्रह 
मेज सुभे सवते अच्छी खपती ष वे मानवीकरणमय'दो मिश्र" जर श्ंञ्चा म नीम 
नाम की कविता । इनमे पुष्ट ध्वनि-चित्र है, ससे : 
शूट पड़ा, लो निर्घर 
भरुत- कम्य अर्‌ |`“ 
समर, सूच, शुक हककरः, 
भीम नीम ठह निर्भर 
सिहर सिष्टर थर थर थर 
करता सर भर चर सर। (पृष्ठ ७५) 


५, ग्राभ्या 


युगवाणी' से शम्याः म पंत अधिक सामाजिक यथार्थता की ओर दु पै । 
चे जोभर.को देखना चाहते थे, घव धोचियो, कारो, चमार ॐ नार्थो ससक 
रगे ह । उन्हीं ॐ शदो से (मेर स्चनाफाल) श्युगवाणी कै दष्व्किणसे यदि 
दम अपने प्रासीणों के जीवन को देस तो अप गवो को प्रान्ति ओर प्राङ्कतिक सुन्दरता 
की रंगस्थरी नहीं प्येगे । त वहो धापको स्वर्ग का सुख ठी कष्ठ देशे को भिख्मा 
जसा किं आप प्रायः द्विवेदी-युग के कपयो के म्ामन्वरणन म पते जये द! सच 
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वातं तो यहहैकिश्यास्याः की निम्न पंक्तियौदह्य हमरे माम्य जीवन का सस्चा 
चित्र: 

धह तो सानव छोक नष्टं रे, यह्‌ है नरक अपरिचित, 

यह्‌ भारत का प्राम,--सभ्वता संस्कृति से निर्वासित । 

अकथनीय क्षुद्रता, विवदता भरी य्ह कै जग म 

गृहं गृह महै कलह, खेत मं कल्ह्‌, कलह है मग में 

प्रकृति धाय यह तृण-तृण कण-कण जरह प्रफुद्टित जोवित 

य अकल्य मानव दही रे चिर विषण्ण जीधन्मृत !' 

५ कटाकीद््िसे ध्युगवाणीः की भाषा अधिक सूम (व्दटक्ट) हं जो 
कि बुद्धि-प्रधान काव्यका एक संस्कार एवं अखंकार भी है | उसमे विदछेपण का वारीक्र 
सौन्दर्यं मिता षै ! श्माम्याः भं वही दरीी जसे अधिक भावास्मक होकर चता की 
हर्यिकी मे लदा उषी हे । प्रास्या" ओर ध्युगताणी' का प्रायः पुक ही सन्देश ह 
जिखलकी च्चा मं ऊपर कर चुका दरू । 

स्वयं कचि ने कहा है : 

वय्ो न प्लव वम मे समर 
यरो न मधरु विहगो से गंजन, 
जीवन का संगीत वन रहा; 
यहो अतृप्त हदय का रोदन ! (मि कवि प्रष्ठ १३) 
जओर वोद्धिकद्टीक्योन दहो म्रामोन्मुख दष्टिकोण से नागर कचि भ्राम-विपर्यों 
छा विवरणपूर्व॑कं अध्ययनं करता ह । गौँधवाङा के गहने, उनके पव, उत्सव, मास- 
समस्यार्प्‌, पंत केना चाहते हँ ! ध्याम-श्षीः मे गवां की सब्जी, पौधे ओर पक्षियों फे 
भी कैते रम्य व्ण॑नदहंः 
पटी सेतो मे दूर तकक मखमल की कोमल हरियाली; 
लिपी जिसे रचिकी किरणे वोद की-सी उजली जाली 
तिनको फ हर-हर तनपर हिल हरित मधि रद्य ्चख्क 
यामल भूतल पर्‌ हका हुआ नभ का चिरुनिर्मर नील फलक | 
रोरमाचित-सी लगती वसुधा आई जौहर वाली, 
अरदर-सनर की सोने की किंकणिर्यो दै सोभाश्राली | 
उडती भीनी तैलक्त गंध, पूली सरसों षीली-पीली; 
लो, दस्ति धरा से स्क रही, नीटम कौ कलि, तीसी नीटी 1 
सगरा कै प्रूलो मे रिलमिक हस र्दी सचिर्यो मयर खड़ी | 
मखमली पेधर्यो-सी ट्टकी छीभिर्यो, छिपाए बीज खड़ी | 
पिर्ती है सग-र्ग की तितली रंग-रंग कै पूले से सुन्दर, 
पठे पिरते हो पू स्वयं उड़-उड वन्तो से दन्तो पर | 
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अव रजतेस्वर्ण म॑जरियों से छद गई आम्र तसु फ डाली | 
भ्र रहे देक, पीपल ॐ दल, हयो उठी कौकिल मतवाली | 
मर्ह करर, मुद्कुलति जामुन, जेगल मै श्सेरी इली | 
पटे आड, ; नीवू ; दाडिम) आद्‌, गोभी, वरान, मृी # (रष ३५) 
यह समूची कविता बहुत ह सुन्दर है । इसमे पक्षियों का वर्णन देखिये : 
धवा कै सेषं से अकरिति शेमा फी सतस्गी रती | 
सुन्दर लगती सरत छाई तट पर तरवूजें कौ चेतौ । 
जगुखी की कंषी से बगुके-कर्लगी सवारते ई कोर्ट 
तिरते नल म सुरखाव, लिन पर मगसैरी रहती सोई । 
इ्वकिर्या टगाते सामुद्रिक, धोतीं फीली चोचं धोविन, 
उड अवावील, टिहरी, बया, चारा चुगतै कर्दम कमि, तून ।' (४ ३७) 
राम्या" म दुसरी प्रकृति-वणैने की दृष्टि से महव्वपूणं कविता है ; प्यन्ध्या फ 
चद्‌" ! आर रेखा चिध'मे भी सन्ध्याकाजो वर्णन है षह मन्दर चसु के चिच 
सान्ध्य-प्रदीपः कीयाद दिराता षै, गौर 'खिडकी' से कविता मे कवि से अपना सक्षत्रं 
कान अर सौन्दयै-कखा मे दरूलो का कतेन बहुत उभार कर रख दिया है, इस कारण 
पांचा के कटछाग की भांति कुछ नर्स पतिया श्वी गयी दहै यथः: 
हं सयुख कडीरपट, रमी चरक्रीट नंदाटरस्षम, 
चिली स्वीटपी, एवैडंस, छल वस्फंट ओः च्टु तरंटम । 
जोजेफ हिर, सर्वां पीत स्वर्णिम ठेडी हेकिडन, 
रेड युगल, रिचमंड, विकच वैढक पिं नील लोहित तृन | (१8 ७६) 
६. स्वणक्षिरण 
ध्रास्याः सन्‌ ४० से प्रकचित इहं ! उ्तके वाद्‌ सात वपं तक हितीय महा. 
युद्ध कारुमे कवि पतने छक भी मकाश्ित नदी किया । सन्‌. ४०७ मे (स्वरणकिरणः 
धकादित हुदै जिसमे दृखरे ही प्रकार के केथि पंत का आमास अवपाटकों को भिरता 
६1 जो मासङ, खूपाभमयी भातिक दि पत की शुगवाणीः, ्राम्या" मै थी, वह 
भसं खो गयी । अर अब प्रकृति का वायवी भावरूप रोष रह मया । अब चीणा, पर्छध, 
शुन्जने काल का बाल-सुखम केतूहल नदं है, ओर ने रस्या, युगवाणी वाली रस-सिक्त 
आसक्ति । जथ तो जपे प्रकृतिं फेवल प्रतीक-विधान का अ।घारमात्र रह गयी हे । 
'स्वणंकिरणः' के हिमार्य वर्णन को कीजिये : 
(भीम विशाल शिव्रओ का, 
वह मौन हृद्य मे अत्र तक अंकित । 
फेना के जलस्तम्भों से वे, 
निररं रभस वेम से मुखरित । 


प्रत आर प्रक्ति ,७७ 


चीडधं कै तद वन का तम, 

ससि भरता मन मे आन्दोलित । 
दरस की गहरी दाया य, 
व्योतिस्गिो सै थीं गुफिति। 
गाते उर स क्षिप्र स्चोत, 
लहराते सर तुषार फे निर्मल । 
सौरभ की गुंजित अलक से, 

छु समीर, उर्‌ करता शीतल 
मीटयी पी हरी सल 
न्वपलओं करा नभ जगता च॑चट | 
रजत कुद्ासे मे, क्षणम, 

साया प्रान्तर हौ जाता आद्य | (हिमाद्रि प्र १२-१६) 


आर ्रभात का चोदः : (षष्ट ६८-६९) 


(नील पैक मेर्धसा अया जिसका उस दवेत कमल-सा दोभनं 
सभो नीलिमा मं प्रभात का चोद उनींदा दस्ता लोचन | 
समे वह नं निशया की आभो, दुग्ध फेन-सा यह नव कोमल, 
मानवीय खगा नयन को रेह पक्र सकरुण सुखमण्डदट ! 


यह सव संकेत-संयीजना दस पकार की दहै कि मानो ग्रकृति को इेखकर वे 
मानष की याद्‌ फर उष्ते द) ओर मानवं की विकृति भौर असुन्दुरता उन इतनी 
अरुचिकर हो गयी है कि उसे क्षमाशील भाव से पीछे छोढ दते षै; आर प्रकृति कौ 
तथाकथिते असुन्द्रता को भी सौन्दर्यारम्बन्‌ मानते षै, यथा शीषे के प्रतिः (प्रष्ठ 
७९) में : तर की नग्न ड पर बेटे खगे तुम चिर सुन्दर ।* 

परन्तु इसी कौवे को आकाश-नील रंगका कवा यदिहम मानरंतो पंत 
की "अरविन्द फ भ्रति कविता मे अग्नि.विहगः ओर 'नीरू-शङ्कनि' प्रत्तीको का प्रयोग 
जोपंतजीमे धिया है बह कुछ विचिघ्र-सा गता हे ! ल सिद कर श्वर्भकिरणः 
म प्रकृति पीछे दरूट गयी है ओर आत्म-चेतना जीर छोक-चेतना के सोपान पार करे 
कवि उरध्व-चेतना फी ओर अदा है । 


७, {= प्‌ णे-धूठि 


जँ कवि की दशि प्रस्यक्ष प्रकृति को छोड कर अध्यात्म के सुक्ष्म विवेचने 
नवभ्रानवतावाद्‌ के उद्धाटनं र्म रही है, बां सर्वत्र कण-कण मेँ शस्व्ण-धूलिपी 
छायी है ओर इसी नाम फे संग्रहमें पे प्रकृति के करुष्णपक्षको खला कर मनक 
उयोद्स्ना से रस-स्नातं वातावरण मेँ सेते (परष्ट २५) कषते है : 


५८ 


कवि कहता ह : 


स्पश है कि यहम कयि कै अद्धयेतन मे लाभाकं का परिस्थितियों फे अनुकूलः 

जपने आपको उरु छेते वे ऊट की रच्चीषटी गदंन मेँ जिराफ की सख्त गर्दनका 

चिकासवाद्‌ विषयक सिद्धान्त सक रहा है । प्रकृति फे सुक्ष्म, मखण, मधुर पक्ष 

जाकर अत्र एक वोद्धिक स्थितपरक्षेता आ गयी है, जैसे ^फोटन की दहनी" मे वे फहसेषै : 
पोषे ही क्या, मानव भी यह मू-जीवी निःसंशय ।' 

सौर चांदनी को देखकर अव नौका विषठार' वारा उदास दुक्त हयो गया है 


सखुभिश्ननन्दन पंत 


(सुनता माया ह दै देखा 


काटे बादलमे हसती चँदी कीरेखा॥ 
हसी संग्रह में 'वौथी-भूखः ओर "सावनः के वादु ताल्कृरुः पष्ट ५५ परं 


सन्ध्या का गहराया द्ुट-पुट, 
भील का-सा धरे सिर सुकरुट। 
हरित चृ कुक्ड़.दु कुक्त 

एक यग परर ते दी्घरंतर 
पास खड ठम लगते सुन्दर । 
नास्किंल कै हे पादप वर्‌ | 


हं कटोर रस भर नारियल, 


है 
मित जीवी, फटे थोडे द्‌ड | 
देवो की-सी रखते काया 
देते नदीं पथिक को छाया | 
असर न ऊँचे होते दादा, 
कवेकाञट वु्र्खा जाता ॥ 


मौर स्थविर जओदासीन्य छने छगा है, ससे; 


परतः कवि कीं कला मँ भी धीरे-यीरं एक प्रकार का रूप जदकरण भयदा 
शंखी का अपातिश्व (साद्खादृजेशन) अने रुग है, जो बहुत कुछ "वच्चन' फ दघ 


“शरद चदिनी । 

विरस उरौ मौन अतल, 
नीलिम उदािनी | 

जगी कुसुम कलि थर्‌ थर, 
जगे रोम सिहर सिर | 

शशि असि-सी प्रेयसि स्मृति, 
जगी हृदय ह्ादिनी | 


फे कटेन" फी याद्‌ दिरूताः &, ससे 
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प्रष्ठ ९३ पर---गगन मे इन्द्र धनुष या पृष्ठ १०० परनिक्रमे 
अघि , + फरो धरा पर 
तरणो ,, +) भरो धरा पर 
कणो ,, ,, लपःपूत न वोद्‌ भूतं 
स्पशं पा चेतन का जगं उ श्च नहुष चेतना पर । 
८. युग्‌-पथ 


स्पष्ट है कि पंत शी प्रतिभा मरकृत-पथ को छोड कर कचिता की रीतिकद्रता से 
मुरनी खीक्ि घूम रही है, चक्कर काट रही है । 
युगान्त कै गीतों को छोडकर जो ध्युयान्तरः के गीत ह उनम भव अमूर्तं ओर 
अतीन्द्रिय उपमान भी अधिक भिरूते हँ । एकत कथिता "कवीन रवीन्द्र फे प्रतिः में 
स्वरणं के वणन र्म पत्त जी कुर खुख्ते है, परन्तु पुनः सज्ग हो जाते है । अन्य सव 
कविता्दु मावम्राण है, दाशंनिकता कन पुर धृता जाता है । परन्तु रोमांटिक कवि प॑त 
का भूल रूप इत सूकियाने नकराव मे छिपता नहीं । `ईगीरा अन्तर मानसी" ॐे 
गीता मे छक ही उदटता द । "अन्तर-धनः नामक पक गीत ह ; 
“विजली कप-कैप उटती घन मे, 
प्राणो की अभिलाषा मन मं । 
तवम आमादेही बन जती 
तडित्‌ चकित आश कै क्षणम 
चरन रहा स्प्र्तियों करा बादल 
ल्प्पिटि गन मै ममता कोमल 
स्वप्न फे पो की कछया 
फेला नीस्व उर आंगन सं 
यह आलोक भिय जीवनतम्‌, 
परीति प्रतीति मया संय अम, 
बिरह मिलन की स्म व्यधाका 
मन्द्र निनाद ध्वनित प्रतिकण में (7. 
दधर पंत मे प्रकृति ओर - मनोभवो का पस्य उच्छ समन्वय बहुत कम 
कचिता भ भिरूता है । श्युमान्तर' भे भी श्युग-वाणी" की तरह से ही वौद्धिकतः की ` 
अपेक्षा आध्यास्मिक दर्श॑नाभास वारी चिन्ता का कुहासा पौरा हभ है । कवि का 
बारप्राुतिक भव जैसे मिन्नत, अधिक शिक्षित अथवा यों कटं कि तिरोहित-सा हो 
गया है } यट आकर पंत जीवन ओर जगद्‌ की समस्यां म समन्वयात्मक र्मा 
धानं खोजनेमे खमे है| 
परन्तु प्रकृति मे समन्वय कय है ¢ व तो हे विसेध-विकास । बर्हतो है 
नाश भीर निर्माण, प्रल्य-सजन की एक अखण्ड परम्परया । "परिवतनः चारे पत चैष 


८० . युमि्ानन्दन प॑त 


उस अकद्यम्मावी प्राकृतिक कदी की सत्ता भू गये । ओर “धरा पर धवित हृदयो 
फा अघतरण' सहसा जादू की तरह हौ जाने का उयोरस्ना-परिषूरित सपना देख रहै है । 
यह सपना मस मूर ने ध्यूोषिया' से, बकन ने "निड अय्टांरिसः म ध्रा सुरसी ओर 
गधी ने 'रामरजः मे, सीर पसे ही हुनिया के सभी अआदश्रवादियां ने देखा षै । प॑त 
मी उसी स्वप्नमें प्रभावित! परन्तु पथार्थं ओर है जर यथार्थं दो एवल एकत 
सोपान कहकर कैसे ट्छ जा सकता है । अरविन्दु-दरशन मे इसका समाधान प्रङति 
के ऊर्वं सतस्य मे, अप्र मानस मे विकासोत्परुख भाववाचक्‌ शपाम्सर से माना गयाः 
है । परन्तु कवि-धमं इससे कुण्ठित ह्येता है । रंग-रंग का वैविष्य, मरतैरा, धूसर, 
एुकरंग हो जाता ६ । चाहै कवि फ भीत्तर के दार्शनिक फो "दिति" भं अरविन्द की 
रचनाओं के अनुधाद्‌ से ही सन्तोप हो जास्त हं परन्तु भाज फे फवि को अदप परितोच 
काफी नदीं होना चाहिये । 


९, उत्तरा 


इस संग्रहमं आकरपंतजीके मनम युग-दिषाद्‌ ग्रा साया है । कवि की 
दीदी भी भर दुरूहं यानौ उपनिपत्कारीन प्रतीको से लाच्छक्र, अधिकाधिक दशन 
बोक्षिट होती जा री है 1 इसके कर परभाण हैँ । यथा; 


दारुण मेघ घय चरा, युग सन्ध्या गहराई 
आज धरा प्रांगण पर्‌ मीपण श्रू रही पर्छाद्‌ | 
वम विनाश कै रथपर्‌ आय, 
गत युगका हत शवले जाओ) 
गीध द्ूट्ते श्वान रमते, 
रोते शिवा बिदाई } 
(श्युगहायाः पृष्ठ ५). 
षो जज श्षरोखों सै उड़कर 
फिर देवदूत आते भीतर 
युर धनुओं कै स्मित पल खोल 
नवे स्वप्न उतरतेजव भू पर 
र्गरंग कै छाया जलदौ-सी 
आभा पहूुडिर्यौ प्रती श्चर 
किर सनो लदरियो पर तिरतं 
भिवित्र सुर-अप्तरियौ निःसर} 
(निमाणकाल पृष्ठ ६१) 
„ शरद्‌ ऋत्‌ के तीन चिघ्रधृष्ट ९९ पर्‌ (रद्ागमः, प्रः १०९ पर ्वारद्-चेतना^ 
शह पृष्ठ १०५ पर शारदश्च" शीपक से है । पर सव भिरकर श्रारदसेघ-ता भेरा भस्‌ 
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हो गया अश्रु क्षर से निम॑ल' कहकर एकरस दान्ति सव में दिखा देती है । "एल- 
मांसः जसे प्रयोगो से प्रङ्ृत्तिक परतीक-विधान जर मी भावात्मक हो उठा है: 
(सवेरे उषा आज लजाई | 
आसो क रेदमी जल्द से अधर्‌ रेख मुस्काई्‌ | 
मे भी सपनों का समय माना गया है । 
धयह्‌ स्वष्नो की बेल मोहनः 
(प्रीति समर्पण पृष्ठ १३६) 
ओर वही पुरानी शब्दावलि मानो पुनः पुनः गुंजरित होती £, जिनमे कोद 


नूतनता नहीं है । 
(मर्मर करते तरुदल मर्मर 


कक्कर क्षरते निर्म निद्चर । 
छह ऊह उटती कोमल ध्यनि, 
रंजन रहरह मस्ते मधुकर | 
(चनश्री पृष्ठ १४२) 

'उत्तरा' की भूमिका मे पृष्ठ ५५ पर पंत ने कहा हे: “हम प्रवृत्तियों के पष 
पन को मनुष्यत्व कै सौन्दृ्य गौरव से मण्डित (नही) कर सकंगे 1" पंतका यह 
विश्वास उनके मौलिक प्रकतिवादु काही नया खूपदहै। परन्तु उसमें एक अकार का 
सृक्ष्म परूायनवाद्‌ है । जसे : 

तापो की छाया से कट्टपित अन्तर कौ 
उन्मुक्त प्रति का शोभा वक्ष दिखाता' 
(गीत विहग प्र १२) 

यह तो समथ ही निर्धारितं करेगा कि पंत का यह नव-समन्थयत्मक नवः 
अध्यात्मवाद क्म तक म्रगतिकारक है जैसा कि वे स्वयं उसे मानते है, परन्तु 
उनकी कका अवद्य क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है यह निद्चयपूवेक कहा जा 
सकता है, पुनरक्ति दोष फे साथ-साथ भाव-काबरुता भी बहुत आ मद हे । 


सपाहार्‌ 

पंत फे काव्य-वीज का यह वृश्च खूप आज हमारे सामने है । जब हम आनना 
करते थे कि यह छायाचाद्‌" छा यह छाया बहुर, विपुर प्रच्छाय कवि बरगद की 
भति अपनी शाखा-परश्ञाखाभं का विस्तार ॒बदृ।ता, तब उसे उषटे उसके पर्कबों 
मे यह छप्क पणौ वारा पीव-स्वर्णं रंग हमे स्तम्भित करता है । वदृते वय के साथ 
“दुत क्षरो जगत्‌ के जीर्णपन्न' होकर कवि की कद्पना दरिशचिरासन्न है । | 

रघीन्छ्र की प्रतिभा अन्त तक्र हरी से भौर हरी बनती गदहै। परपंत के 
स्थाली के वरे मे दो गीतो की तुरना कीलिये । सात वर्षौ के व्यवधान मे यह 
अन्धकार बहु गया ह । श्युगवाणीः १९४० हरीतिमा पृष्ठ ९ : 

£ 


८५ सुभिच्ानन्दने पंत 


हसते भू कै अग्यभ, 
हरिति दहरिव ररग। 

र्वा पुलकित भूतल 

नयोष्लकित वरम तर्दल 

देथित कस्ते वंध 

जीवन का जीवित रग 
हरित हरितं ॒रम। 

ययाम कोमल, श्वीतछ 

कोचनप्रि प्राणोऽज्यल 

तम॒ णौषरक, मन्‌ संवर 

सजछ सिधु शोभित अग 
हरित हरित ग 


स्वर्णकिरण' (१९४७) हरीतिमा : 
(पृष ७० प्राण) 
ओ हरिति भरितं धन अन्धकार | 
तृण तस्भ मे हस दख श्यामल 
दुर्वा से भू. कौ कर कोमल, 
दैक ठेते जीवन को प्रतिषल 
तुम प्राणं का अंचल पसार। 
सुख स्पर्धौ से अणु अणु पुलकित 
मादकता से उर उरं स्पन्दि, 
आते ज्र से शास्त अनिर नर्तित, 
ठम र्म प्राण करते विह्वर | 
यहं अन्धकार सूरतः छायावाषदी दिकण कादै। अरमौडे मे हमारे भित्र 
यदशपाछ (लखन कै विष्रवी रेखक) भिके थे तब उन्दने एक बी अच्छी वात 
कही थी ; "छारा होती तो है शीतल-सुखद, परण उसमे छु उग्रता नहीं, बदृता 
नहीं । श्रास्या ्युगवाणी' मै पंत ने छ खुरी धूप देखी थी, पर फिर ते अध्यात्म 
गुह्या मेँ शौरकर खो गये । इसका मू कारण यह है कि कवि को प्रकृति--मानवी 
या मानवेत्तर उसके समश्र सपमे ग्रहण करनी चाये ।'" 


न्यो भँ पुराते श्मलोचक श्री रामचन्द्र शुक्र ने कविता क्या है १ (चिन्त. 

सणि, अयम माग पृष्ठ १४९) मे कह" वहै कविता ओर प्रकृति के विपय मं सच है : 
(० १४९) 

अनन्त रूपौ मे प्रकृति हमरे समने आती है--कषी मधुर, सुसभ्जित या 

सुन्दर रपो मँ, कहीं रखे, बेडौर यः कर्कश रय भै; कही मथ्य, विक्षर था धिचित्र 


) मि 


पंत ओर प्र्लि ८२ 


प मे, कही उथ्र, करार या भयानक सूपमें। सच्वै कचि का हृदय इसके इन 
रूपो मे छीन होता है, श्योकिं उसके अनुराय का कारण अपना खास सुखभोग 
नहीं, बचिक चिर-सार्हच्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है । जो केवट प्रफुद्ट-परसून-प्रसाद 
सौरभ-संचार, सकरन्द-छोलुप, मधुर-युंजार, कोकरिल-कूजित निकुम ओर उतर 
सुख स्पशं समीर इस्यादि की हयी चर्चा किया करते ह ये विषयी या भोगङिप्ु ह । 
दसी प्रकार जो केवर सुक्तामास हिमर्विदु-मंडित मरकताभ-खाद्रख-जारू, अत्यन्त 
विक्रार गिरिक्षिखर से गिरते इए जरप्रपात के गम्भीर गतं से उटी हदं सीकर-निहा- 
रिक के वीच विविध वर्णं स्फुरण की विशार, भष्यता आर विचित्रता में ही अपने 
हदय के लिए छ पले है वे तमाशवीन है-- सच्चे भावुक या सहृदय नहीं । प्रकृति 
के साधारण असाधारण सब प्रकारके रूपमे रमानेवारे वणन हमे बाद्मीकि, 
कालिदास, मवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों मे मिरते है । "^" "** “` असा- 
धारणव्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान मही दहै। शोभा ओरं सौस्वर्यं की 
भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के स्यो की वंक्ापरम्परागत 
रुदति वासना के रूप मे बनी इ है जब वह प्रकृति के खुरे क्षेत्र भै विचरती धी, 
वे द्यी पूर्‌ सष्ृदध या माब्ुक कहे जा सकते दै ।* 

श्यक्छ जी की इस मतावलखी के अनुसार पंत ने अपनी भुक्ता को अपने 
वरू कोभल-छडित भसृण को सुन्दर मानते बे सौन्द््यैवादी (स्थी) द्टि- 
कोण से सीमित कर किया। 

परिमाणतः पंत को “उत्तराः की २७ षष्ठ की भूमिका लिखनी पड़ी जो तका- 
भास ओर दशंनाभास से भरी इई है, जिससे न भाव-मानस की वृक्षि होदीदहै,न 
बोद्धिक जिकास की । उनकी जन्तिम प्रकाकित पुस्तक की अन्तिम पंक्ति की भति 
उनका विचार-छोक सचमुच भयमेखा (मडी) हयो मया है, वह ^रंगमंगर' नही, सब 
रंगा का मिभित सम्म हैः 

(जीवन्‌ सुन्दरता कैरेगसेप॑ंकिलहोनजनमूका प्रांगण /' 


शाश्तिपिय द्विषेदी 


पत कव्य मेंनारी 


नारी भोग-प्रधान सम्यता की उपभोग्य नहीं | बह 
उक्सस॑मय प्रेम की प्रतीक है, वाना अथवा शारौ- 
सकि विक्रति्यो की विवशता नहीं । कचि वै भाव- 
स्य से अनुप्राणित होकर उका सच्चा मानवी 
ल्प प्रकट हो गया ट जिसकी विवेचना यरो 
सुन्दर ढंग से हू ६। 


व्वीणाः मे कवि तै वासिका का व्यक्तिः धारण किया था, "पद्रब' म उसी 
का तारुण्य । कवि नासी के दरौश्ाव ओर यौवन से तदाकार है । अर्दधुनारीदधर में स्वयं 
कवि कीं पर नारी दै, फी पर ईश्वर । जहौ पर वेह पुष्प दै, प्रणयी दै, वहो बह 
अपने ही अद्धा की ष्ुपमा एर स्ुग्ध दै; अपनी ही छथि पर षिर्सित । "्पद्लवः' भं 
फवि का यही षिच्च व्यक्तिष्व है । प्रणयसे यही युग्मं व्यक्तिस्व दो तम एक प्राण 
(अद्वैत) हो जता है: 
ध्तेहमयि ! सन्दस्तासयि । 

तुम्हयरे रोम-रोम से नारि! 

मुक्ष दै स्नेह अपार; 

तम्हाया गृदुखर्ही सक्कुमारि। 

सुष्े दै स्वर्गागार 

तुम्हरे गुण दै मेरे गान 

मृदुल-दुर्बल्ता, ध्यान ; 

वुम्दारी पावनता, अभिमान) 

शक्ति) पूजन सम्मान ; 

अकेठी युन्दरता कट्याणि | 
सकल टेदव्यां की सन्धान | (स्ख्वः) 
मूर भे नारी एक सद्दय सजन-लक्ति है । सामाजिक सीमां फे जनुसार 

उक्ते नेक अवस्थान है, वह ध्देवि, मा सहचरि, प्राण है । इन विविध सूपो मेँ 
मातृष्य का स्थान सर्वोपरि है, नारी फे प्रोष सम्बन्धो मै उसी मातृध्व का सुसंस्कृत 
सामानिक संग्न है । पारिवारिक ष्िसे मातृत्वं पूज्य, किन्सु ऋायडियिन दृष्टि 
से वष्ट भी घृण्य जान पडता है । मयुष्य जद्-देह नही, सचेतन प्राणी है, उसी अनु- 
भूतिथो मे अन्तःसंक्ा हे । इसीरिपु वैक्ञानिक सम्बन्धो को उसने हार्दिक सौष्ठव दे 
दिया है । काव्य की अप्सरः खोर विज्ञानं की अपरा नारी समाज की वसुन्धरा है-- 
माता, कस्या, बहन, पत्ती । "वीणा" की वालिका की दुग्ध धव अत्मा द्खव क 
योवन मे भी पवनैः 

तुम्हरे दयूनेर्मे था प्राणः 

संग म॑ पावन गंगा-स्नान; 

वृम्हारी वाणी म कल्याणि | 

नरिवेणी की लये कां गान | 


८८. सुमित्रानन्दन पंत 


उपाका था उर्‌ पे आवास, 
मुकुलं का मुख मे मृदुल विकास; 
चेदिनी का समाव म मास 
चिचाय में वर्चो कै ससि |` (्पर्ल्वः) 
छायाघ्रादुनयुग मे पततम नारी को उ्की सां्कृतिक महिमासुपमा मं देखा 
था} छायावाद्‌ फे वादं ज्यो-ञ्यो सामाजिक वास्तविकता स्पष्ट होने गी, व्योष म 
केवर नासी का, वर्क समस्त मानव-ससुदाय का अशोभनं भुल कवि के सम्मुख 
म्स्यक्ष होने खगा । कवि मे दोपित-पीडिति समूह की भत्तिद्ी नारी के माध्यमं से 
भी युगो का कदय्यै इतिष्टस देखा षै । रेत्िष्ासिकर चि से आर्थिक स्थिति ॐ भनु- 
सार समाज की नैतिक सीमामुं निरघारित होती आद है । मध्यन्ुगो की ओर देखकर 
क्वि कहता हः 
(नही रू जीवनोपाय त्व विकसित, 
जीवन यापन फरेन सके सवरं ईच्छित्‌ | 
नैतिक सीमार्पै ब्रहुकर नि्धारित, 
जीवन-इच्छा की जन नै मर्यादित ।' (भ्युमवाणीः) 
देते परियित वातावरण मे नारी भी केवट एक सस्पति साश्र थी ; 
ध्ुधा-कामवश्च गते युग मै 
पयु वट से कर जन शास्ति 
जीवन कै उपकरण स्ट 
नारौ भीकर खी अधिकृत | (्ुगवाणीः) 
आजि उस नारी की सम।भिक स्थिति क्या है : 


सदाचार की छीसा उष्छै तन से है निर्धारित, 
पूतयोनि वह : मूस्य चमं प्र कैव उरका अंकित ; 
अंग-्थग उसका नर फे वासना-चिह से मुद्रित, 
हं नरकौ छाया) इंगित सञ्चालित, चिर-पदद्ण्टितत 
चहं सम्राज की नही इकाष्ः सन्य समान यनिरवित 
उलका जीवन-मान मान पर्‌ नर कै है अवरुभ्नित | 

मुत्तं हृदय वह रनेह प्रणय कर्‌ सकती नदीं प्रदर्दित, 

द, स्रं, संरा से बह हौ जाती सहज कलकित ।' (श्राग्या) 


भजे नरी ही कामकारा की बन्दिनी" नहीं है, बद्कि काराध्यक्ष पुरुप भी 
पने वततिवेरण से संस्कार-युक्त नं दै, उसका स्वाभाविक मामवप खो गया हैः 
धिक्‌ रे मतुष्य ठम स्वच्छ) स्वस्थ, निदछल चुम्बनं 
ङ्किति कर्‌ सकते नही प्रिया कै अधर पर्‌! 


पंत काव्य मे नारी ८९ 


मनम रुखित;, जन से दांकित चुपके गोधन 
तुम व्रेम प्रकट क्रते हो नारी से, कायर! 
क्या गुह्य क्षुद्र ही वना रहेगा, बुद्धिमान! 
नर नारीका स्वाभाविक, स्वर्िक आकर्पण १ ( ध्राम्याः ) 
रज्ञा का कारण भीतर दै, बाहर नहीं । कथि उदुबोधित्त कर्ता है : 
"खोलो वासना के चसन नारी-नरः 
छाय्ााद-युग मेँ कवि ने जिस प्रकृति सै सौन्दर्य-चयन किया था, उसी से 
प्रणयं की अशस्त प्रेरणा भ्रहण करने का संकेतं देता है : 


'पञु-पक्षी से फिर सीखो प्रणयः कला, मानवे । 
जो आदि जीव, जीवन संस्कारौ से पेस्ति॥ 


यह आाव्मविस्यरत सनत करे प्रति कवि काच्यं्यष्टे: मनुष्य मे मानवीय 
चेतना पसो है ही वही, भपची त्रिता मे पञ्यु-पक्षियो से भी निङ्कष्ट हो शया) 
यदि वह पञ्ु-परक्षियों की चैंसखगिक्र चैतमा पा जाय, तो एक स्वाभाविक क्रमसे पुनः 
मानवीय मनोविकास की ओर अग्रसर हो सक्ता है ¦ | 

मनुप्य देह की निस्न आकराक्षाओं म हो सीभित नहीं है, वह मनोयोगी है । 
“उयोर्स्नाः इन्ध से कती ह : “मनुष्य को पश्चु-पक्षियो की ओँल से देखकर उखक्षा 
मूल्य नहीं ओका जा सक्ता, साथ ! उक्षे पञ्य-पक्षियों से अपना सदृशं सीखना नदीं । 
अपनी ही आत्मा के प्रकाश मे अपना महस्व सभक्चकर उसे अपनी वरत्तियो का 
विकासं करना है 1" 

कवि प्रेमके चिण्‌ दैहिक संस्कारे का मानसिक परिमार्जन चाहतः है। 
यद्यपि छुधः-वृष्ा द्यी के समान युग्मेच्छा प्रकृति प्रवत्तित हे, तथापि भनोयोग से 
~कामेच्छा प्रमेच्छा बनकर" ममुजोचितत हो जाती दै । 'स्वर्म-किरभः ने एक परेम 
प्रन है, जिससे देह के साय प्रणय के सम्बन्ध पर प्रकाश पडता है: 


प्या है प्रणय !` एक दिन ब्रोदटी-- उसका वास कहै! 
दस समाज में देहु-मोह का 
देद्रोह का चस जहो 
देह नहीं है परिधि प्रणय की, 
मणय दिव्य दहै, मुक्ति हृद्य की, 
यहं अनदोनी रीति 
देह वेदी हो प्राणो कै परिणय की | 
देह-मोह (दन्दियषशक्ति) ओर देह-दोष् (इन्डिय-दमन) श्टंगार-कास्य ओर 
निुण-काव्य की तरह अपने आतिदाय्य पर है | यद्ची जतिश्शय्य -जाधुनिक देहात्म 
वाद्‌ भौर अध्यास्मधादमे भी है। पन्त दोनो का स्वाभाविक परिमाण चाहते है) 


९० छ्ुभिचानन्दन पंत 


गे 


वै जीवन फी सगुण (खन्तुदित) सधना की ओर है, प्रणय उनके किषु सन्द मौर 
स्नेह का सास्क्तिक अमुष्डान है। 
पन्त ने प्रगतिघादियों की तरह खमाज का रेतिष्टासिक समीक्षण अर निरी" 
क्षण किया है; किन्तु उनक्रा जीवन-दर्धन दष्टिगते ही नष्टौ, अन्तर्गत (मननशीरू) भी 
ह| यहीं पर पे प्रयतिवादिथो ते भिन्न दुं । उनकी पूसतिहासिक-दषटि देखती ह : "योनि- 
मात्र रह गई मानवी" किन्तु सास्छृतिक आष्मा (खन्तसस्मा) कहती है : योनि नहीं 
द रे चारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठत ।* दसीरिषु श्रव्टवः की द्देवि, सा, सहचरि, 
पराणः ध्युगवाणी' मे मी (जननि, सखी, प्यारी, है । पंत की प्रगत्ति्तीरता भे गाहैदिथक 
गरिमा है, आर्योचितं अ(भिजात्य है, सामाजिक साधनाहे। वे नारीके व्यक्तित्व 
(जन्तर्मिर्माण) फी स्थापना चाहते षे । पंत की अन्तर्मे मध्ययुग की संकीणं 
नैतिकता ओर आधुनिकयुग की अति-भौत्तिकता दोनो एक ही-लेखी निष्पराण है | 
भध्यम-युय की ओर देकर वे कहते है : “उसका नैतिक मानदण्ड खी की धरीर- 
यटि रया है । उस सदाचार फे एक अंचछृ-छोर को हमारी मध्य-युग की सती जीर 
मारी वार-यिधवा पनी छती से चिपक्राये हुदै ह जर धसर छोर को उस युगकी 
देन--पेदेया '*--सामन्त- युग की यष्ट विरासत परंजीषाद्‌ को मिली; श्योकि दोनो 
का समाज अर्थप्रधा्ह। किसी भी जार्थिकथुगमें मूहयूत परिप्तय सही दहो 
सकता । प्रगतिबाद भी अर्थोन्पुख दै, इसीलिए षह अपने आर्थिक सास्य से मनुष्य 
फो वाह्य-सुक्षिं (मांस-सुक्ति) ही दे रहा है । नवीन मौत्तिकवादियो से केषि 
कहता है : 
श्ाड्मोसि का आज बनाोगै तुम मनुज-समाज 
हाथ्पोन संगदित चवगे जग-जीवन-काज 
दया द्रवितत दौ गये दारिद्रय असंख्य तनो काट 
अव तुहा दारिद्रय उन्हं दोगे निरपाय मनोँकाट 
आ्मिवाद्‌ पर हसते हो गोतिक्रता को रट नाम | 
मानव की मुत्ति गोग तुमर्घेवार कर चाम? 
--(ध्युगशवाणी). 
पंत ते हाङ-म{स-चाम की उपेक्षा नहीं शी है; किन्तु बह उसका साधन है, 
साध्य नहीं । 
युगवाणीः मे कथि ने स्वस्थ नेतिकतः के किषु मनुष्प की (मांससुक्तिः को 
भी सष्ष्व दिया है ४ 
'ांसमुक्तिं 2 भाव-गुक्ति 
ओः भाव-ुक्ति जीवन-उस्लयस, 
मांस-मुक्ति दी लोकमु, 
भव जीवनका जो चरम विकास । 


पंत फाथ्यमे सारी ९१ 


मांस-सुक्ति से फति का अभिप्राय ट एेहिक आ्म-पीडुम्‌ स मर्ुप्य की सक्ति | 
(मांसः कायिक केन्ठीकरण है नैतिक तथा आर्थिक अस्याचारोः का | सामाजिक कद्‌ 
च्रे मं युगो से मनुष्य का अवर पश्ु्व (मांस-तस्व) ही ष्युब्धर हयो उटाहैः 
युग-युग से स्व शत-एत नैतिक बन्धन, 
ध दिया मानव ने पीडित्त प्डुतन। 
विद्रोदहदी द उखा आज पश्य दर्पितः 
वह न र्टेगा अत्र नवघुग म गर्हित । 
नीं स्देगा रे बह अनुचित ताडन, 
रीति-नीत्तियौ का गत निर्मम सान । 
वह भी क्या मानब.जीबन का खंछन ? 
यह्‌, मानव कै देव-भाव का ब्रीहन । 
आज द्रारणार्थियों की समस्या कै रूपमे मध्यकारीन नैति ओर आर्थिक 
मान्यताएं छिन्म-भिस्न हे रय हैं 1 वै मान्यतता्पँ परिता फे जीवित शारीरकोद्रावकी 
तरह धेर कर किंस तरह मातम मना रही ह ओर संक्रान्ति-युग फा प्रबुद्ध युचक किस 
प्रकार शरीर के दियत्व (अन्तदचैतन्य पेम) को परितोष ओर प्रक्षय देता दै, यह 
श्वर्णधूकि* फो "पतिता कवित्तः मे देखा जा सक्ता है । स।रती का पति केशवः 
क्ता है : 
मनं से होते मनुज कलक्रित, 
रज की देहं सदां से कट्टुपित, 
परेम पत्तित-पावम दहै, वतुमकौ 
र्ट्ने दमा मँ न कलंकित | 
प॑तजी देह की सीमाभोमे विभक्त नरनारी को मनुप्यता मे पूणं देखना 
वाहते है । 'स्वर्णधृद्धि, की "परकीयः श्रीर्ष॑क कविता में उन्होने काह कि यदि 
भीतर प्रेम नहीं है, ते विवाह सेह्धी कोद पवित्र नहींहो जाता! समाज मे सती 
जर पतिता की तरह स्वकीया शौर परकीया का वर्गीकरण भी कवि कोंट्त्निम भौर 
सवाथंजन्य जान पडता है । 
बह्य-ृ्टि से पत ओर प्रगतिवादियों मे साम्य होते हृषु भी अन्तर यह है 
कि भरगतिवादी वस्तु (यथार्थ) से ऊपर नहीं उठ पाते, पतं वस्तु के अन्तस्‌ (माव) 
मे भी प्रवे करते है । उनके लिप पुतन (मानव के देव-माव का वाहन" है । यहीं 
पर पे सांस्छृतिक प्र क्षक भी दै, पएथ्वी पर मानवं के मनःस्वग के सज॑क है । भ्रराति- 
वादिया फा वस्तु-सत्य पंत की सीभा नही, सोपानै: 
"भूतवाद उप्त स्वग कै लिए है कैवल सोपान; 
जहो आत्मदर्यन अनादि से समासीन अम्लान ! 
(ध्रास्याः शावरो 


९२ सुमित्रानन्दन पंत 


पंत वस्तु-स्य के सोपान पर जिस भआष्मवाद्‌ का उत्थान देखना चाहते दै, 


क 


उसे पिषटी नैतिक संकीर्ण ताओं से सजग करते हे : 
मानव कै पश्य कै प्रति हो उदार नवसंस्छृति । (्युगवाणी") 

पंत मनुष्य की दुर्ब॑टताओ के प्रति सहानुभूतिपूर्णं हं । 

“.*"मारतीय नरी या तो सामन्त्ुगम की शोभा-शायिनी है, या आधुनिकः 
युग की रेश्वयै-चिरसिनी } उसमे अपने व्यक्तिःिव का अभावे वहे पुष्पोंकेही 
भावौ की भामिनी है| 

सामन्तनयुग की नारो विभिन्न आर्थक-श्रेणियों मे शरीर सेही सामाजिक 
मद्य शुका रही ह : कहीं तो वह अभिसारिका की तरह अपने हयी भ्चरण-चप से 
दांकित' हो उठती है, कहीं रूपग्धिता कौ तरह अपनी हयी शोभा फे भार से कुर्रा 
जाती है, कटी नव-परिणीता की तरह अपनी ही चित्तथन से रञ्जित हयो उती है। 
जहां अति दैन्य है, बहम नारी धार्मिक बदि-पश्च की तरह “असहाय, मूक, पंगु, अपद, 
अन्ध-विवासो से निभित मांस की लो, निष्प्राण, पति-प्राण सती" हे । 

मध्यन्युम की परम्परामे पलीजो सम्पन्न नारी कुर-वघुओं सी सरञ्ज 
सुकुमार स्वीद पी" की तरह केवल छी डरी, (उच्च वगं) की दोभा-मान्न रह 
गद्‌, उसका भी हार्िक विकास नहीं हो सका, मानवता फे प्रति वह "बधिर. 
निष्टुरा' है । 

आधुनिक शिक्षिता नारी फी स्थिति भी मध्य-युग-लेसी है (वि्ारी के वाद्‌ 
चारन की कविता की तरह) ; केवर उसकी प्रसाधन-करा भौर चेष्टा वदुर गह है ; 

'थुओ से मृदु चर्म्म, पक्ष्यो सेले प्रिय रोमिल पर, 
कऋतु-कुसुमो से सुरण सरुचिमय चित्र-वल्न ङे सुन्दरः 
सुभग रुज, लिपरिटक, ब्रौ्थ्क, पौडर से कर मुख रंजित, 
अगराग, क्यूटेस, अलक्तक से बन नख-शिख शोभित, 
सागर तलेले रुक्ताफरः खानों से मणि उक्छवल, 
र्जत-खणं मे अंकित तुम पिरत अप्सरि-सी चञ्चल । 
क्षित ठम संस्कृत, युग कै सव्याभासौ मै पोपित, 
समकक्षिणी नरो की त॒म, निज न्द्-मूत्य पर गर्वित | 
लहरी-सी तुम चपर लाल्छा-शास-वायु से नक्तित, 
तितली-सी ठम पल-पल पर रमँडराती मधु क्षण हित | 
माजरी तम, नहीं प्रेम को करती आत्मसमर्पण, 
ठेण्दे सुदता रंग-प्रणय, धन-पद्-मद्‌, आत्म-परदर्शन | 
, । (श्राम्था) ,. 
कवि का सन इस 'अधुनिका' को "नारी कहने मन कुण्ठित हयो जाता है : 
तुम समे कुछ हो, एल, लर, तितली, विहमी, भार्जारी, 
आधुनिके, तुम नदीं अगर कु, नहीं सफ तुम नारी 
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यह ायुनिकाः केवर वाह्य सोन्दरयं मण्डित है, ननारी-उर की विभूतिं से 
(हदय-सत्य) से वंचित' है; इसमें प्रेम, दया, सहदेयता, शीर, क्षमा, परदुः. 
कात्तरत।, तप, संयम, सहिष्णुता, स्याग, तत्परता" नद्यं है 1 बह जीवाद विश्रुतियों 
की अनुकृति है । चूंजीवाद्‌ के साथ-साथ इसका भी अस्तित्व लुुक्षमाय है । मध्य-युगं 
मे नारी का व्यक्तित्व सामाजिक्र अवरोधो के कारण अवगुण्ठित था, धूजीचादी युग में 
आीर्ट-श्गिक्षिता नरी स्वतन्त्रता पाकर भी आस्मविक्रास नहीं कर सकी । वहे पुरूष का 
स्थान पाने की प्रतिदन्धिता करने खगी । उसमें भी मध्ययुगीन नारी की आस्मह्ीनता 
हे 1 इस अधोगति से ऊपर उर्ने के छिद कवि नासी को उर्स्ाहितव करता है: 


(तममे सत्र गुण हँ : तोडो अपने भय-कस्यित बन्धन, 
जड समाज कै कर्दम से उठकर सरोज-सी ऊषर 
उपने अन्तर कै विकास्से जीवनके दलदौ र। 
सस्य नहीं व्राहरं :नारी कां स्त्य तुम्हरे भीतर, 
मीतरदीसे करो नियन्त्रित जीवन को, छोडो डर ? 
--((श्रास्याः) 
छायाघादुच्युग मं कचि ने सुन्दरता को (सकट पेशो की सन्धानः कहू धा 
अव प्रगतिशीरू युग मेँ बह कहता ह : 
'जग-विकास्त-क्रम मै सुन्दरता कव की हुई पराजित, 
तितली, पक्षी, युष्प-व्गं इसकै प्रमाण है जीवित । 
हृदय नहीं इय सुन्दस्ता कै, मावचोन्मेपं न मन मे, 
अंगो का उद्यसन चिर रता, कुम्देलाता क्षण मे," 


छायावाद्‌-युग मे कवि ने जिस सुन्दरता को प्रधानता दी थी, उस मध्वो. 
न्मेष भी था, इखीरिषए नारी को उसने सुन्दरत।मथिः के साथ सस्नेहमयि' सम्बोधन 
दिथा धा। मध्यचुग (्जभापा-युग) मे जो-कुछ सुन्दर, सस्य ओर द्रशवत (रि वस्व) 
था, उसी फे समावेश से छायावाद्‌ का भाव-विकास हा था । अब कवि देखता है 
कि 'आज सत्य, शिच, सुन्दर केवर वर्गौ ने है सीमित) कथि समस्त समज 
मानवता $ "नवर इधिरः की तरह स्य-रिव-सुन्द्र का नूतन संचार-प्रसार 
वहता है । 

कडा भी नारी की सरह उच्च-वंदर की मयादा के स्वर्ण-पिजर मे सीमित, 
जीवन्त है कथिकेकिए कला का सौन्दर्य गौण हो गथा, नारी का आ्मोक्कपं ~ ` 
प्राणोव्कपं सर्वोपरि कवि कहता है : 


नारी की सुन्दरता परमे होता नदीं विमोहित, 


शोभा का एश्वर्य मुञ्चे करता अतरश्य आनन्दित | 
विशद खरीष्व का दी म मन मै करता र नित्त पूजन, 


९.५ सभिचयानन्दन पंत 


ज आमदेषी नारी आहाद प्रेम कर बप॑ण 
मधुर मानवी की मिमाते भू को करती पवन । 
(राम्या) 

देस तरह कवि नारीको स्पसीही नी, प्रेयसी-ध्रेयसी-मूयसी दैखना 
चाहता है । 

वैचारिकं प्रयोग के टिषएु अपने कहानी-तंग्रह (“पाच कहानी") मे पंत मे 
घर्त॑माम समाज के वौद्धिक भौर आर्थिक स्तरो कै अनुकार नारी के विभिन्न चरित्र 
काचिव्रण कियाद) पपौँच कहानीगकी पत्रि मी यद्यपि चारों ओर ऊ घाता. 
घरणसे धिरी हुदै, तथापि उन्म से फिसी-किसी भ खेखक मे अपनी अभीष्ट 
मानवी का सुख दिखला दियाहै। एक पार्वती! है, जौ दरस मर्प्यलोक मे अपनी 
सीधी-सादी प्रेमपू्णं गृहस्थी ते स्वगे का संचारन कर री षै । एक॒ शछरलखाः दहै-- 
“दवेत रिल्ियों की सुकृमार सषि । कम-से-कम देह की सामग्री मे जसे आस्म 
उतर आद हो ।'' एक "कला" है, जिसका प्रकृति के ओँगनमे ही विकास हुमा है । 
धह किखना-पदना नहीं जानती, पर भरे-घुरे को पहचानती है । गदा, गुरूदावदी, 
बेरा, जही की तरह वह वस्तुभो का मूर उनके आकार-परकार, रूप-रंग से, मनुष्यों 
फा मूल्य उनके हाव-भाव, चेष्टाओं द्वारा ओकं लेती है ।'"" “वह सहज सुन्दर 
परिस्थितियों की सहन सुन्दर सृष्टि हं ।*' 

प्युगवाणी" का प्रगत्तिशीरू कवि पव कष्ानी' ओर श्राम्या" मे भी रोक- 
जीवन की ओर है} तथाकथित जनयादी ज्र करि राजनीतिक उपयोगिता की कृत्रिम 
ब्टिसेषह्ी छोकनभूमिम रमण करते, पंतमे कवि की स्वाभाविक ष्टि से छोक- 
गीत मोर कोक-कथाओं की जन्मभूमि को वैखा है । वह चारी आ्मनिर्भर द, बह 
सपनी श्रम-तधनी म प्रकृति की सदेह आप्मा है, उसका व्यक्तिस्व मौलिक है । पंत 
ने.श्ाम-नारीः की भूरिमूरि सराहना की है । यद्यपि "चिस्पन्य, अविद्या के तम से" 
वह पीदित दै, तथापि, "कर री मानवी कै अभाव की आज पूक्षि। 

देन्य ओर अविद्याः युग की विश्वव्यापी आधिक ओर बौद्धिक समस्या है । 
यह केवल ब्मामननरी की ही नी, बद्कि शिक्षितत.अशिक्षित सम्पूणं नागरिकि नर. 
नारी को भी समस्या है । रदूजीवादी युग की आधिक व्यवस्था की तदह ही बौद्धिक 
व्य्स्था भी अव विशं हो रदी षै । श्चिक्षित.अदिक्षित समी को ददतो का 
सहारा ठेना पड रहा हे । शिक्षितो की विया मी केवर अर्थकरी चिधा.थी; वह सर- 
स्वती की नष्ट, सक्षम की उफासभा धी । 

। वर्ग -सेद्‌ ओर चण-भेदं की तरह अव नरनारी का युणनमेढ मी मिता जा 
रहा ठे । आधुनिक मिला खीनुरयन्समानाधिकार का आन्दोरन कर रीष । पर 
समाज कौ विभिन श्रेणियों ररा परिचालितं यै नाना आन्दोलन किसी सन्नाव से 
रित सीं नान पते । केवल बधानिक विवशता से मनुष्य कै भीतर जो भादिम 
करता (अतिषदिसा ओर प्रतिस्पष) द्वी हद भी, धटी समय पाकर उधर रषी है । 
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मनुष्य भीतर से सुधंस्छत नष्ींहो सका था) वस्तुतः अधंतन्त्र (रूप आर सपधा) 
पर्‌ स्थापित सभ्यत्ता का गगनचुम्बी प्रसाद्‌ अपनी ही खोखटी नींव के कारण ढह 
रहा है । ये आन्दम्‌ उसके भग्न-चिह्न (मल्ये) है । शिक्षा, संस्कृति, कला, राज- 
नीति ये सव कििमाकार होने जा रहे दै। 

वर्तमान युगं अभाव-कऋन्तिका युग दहै प्रकृति, संस्कृति ओर कला का 
भावाव्मक दृशिक्ोण जमी लश्कर पंतजी का कहना दैः: “मनुष्य की दैहिक 
मरबु्तियो ओर सामाजिक परिस्थितिथो के बीच मं जितना विशदं सामंजस्य स्थापित 
किया जा सकेगा, उसी ॐ अनुरूप, जन-समाज्ञ की सास्करतिक व्वेतना का भी विकाल्ल 
षो सफेगा ।' 

प॑त की दि उञ्ज्वरु भविष्य की ओर दै। चयुगघाणी' का कवि मदिषप्यके 


समाज मे प्रत्यक्ष देखता दहं: 


जीवन कं उपकरण अखिल कर अधिक्रत, 
ग्रत युग का पद्यु दुा आज मनुजोचित । 





डखोक्टर दन्दप्रनाथ सदान 


कटकार कृषि पंत 


पर्वत खेख भ ० इन्द्रनाथ मदानेने पतकी 
प्रमुख प्रवृत्तियों की तष्ट मै धुसमे का प्रास किया 
है। उन्दने अपने विदार अध्ययने एवं प्रौद 
चिन्तन द्वारा कवि की प्राथमिक "एवं परवर्ती भाव- 
धारा कां आनुपातिक विद्रञेपण क्रिया है, जो पाठकों 
कै लिए उपयोगी सिद्ध द्येगा । 


इस छाथावादी कविता को जिन कियो ने आगो वाथा उन्म हमारे पतका 
प्रमुख स्थन दहै। थो तौ छायावाद्‌ का आरस्म जयश्षंकर प्रसाद्‌ जी फे "करना" काव्य 
संम से माना जाता ओर वही इसके प्रवतैक कहे जते है, केकिन पंत जी ने छाया. 
वाद्‌ की कला को सवरस जधिक निखार हे । इनके अतिरिक्त पं सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराखाः भार महैवी वमा ने इस कविता ते परप आर करणा का समावेश किया 
है । हस प्रकार छयाधाद्‌ की कचिता के प्रसाद्‌, पत, निराला ओर महदैवी ये चार 
उञञ्यरु नक्षत्र है, जिनके प्रका म अस्य कवियों ने अपनी कथ्व-साधना फे पथको 
पार कियाद । ये चार ही अपनी नघीन भावाभिध्यंजना, नवीन विचार-ग्रणाङी, नवीन 
भावा-दौखी ओर नवीन करा-कौशर कै कारण शीषं स्थान पाने फे अधिकारी हैः । 
इनका विरोध सी बहुत हुआ है छेकिन अध्ययन की गम्भीरता ओर व्यक्तित्व की धीरता 
कै बरू पर वे बरावर आगे बहते अये है । कांछ्नाओं आर आक्षेपो कै प्रहार सष्टने 
वकि इम कवियों ने भक्ति-कार की चिच्चदता ओर व्यापकता से परी बार सहिल्यक्रा 
शृङ्गार किया है ओर इनके साषहिष्य शी संमता केवर भक्तिनफखके सष्िव्यसेद्यीकी 
जा सकती दै । वृत्ति मे नमी वरन्‌ भाषा ओर भाव के सौन्दर्यं मैः; क्योकि बत्तियां 
उयकी मष्ि-कारीन कवियों से मितान्त भिन्न है । पौरवस्य ओर पाश्चाव्य दोनो साहित्यो 
के मूख-तस्वो फे चिेेन-विदरेषण फे वाद दन्होने अपने काव्य का श्यङ्ार किया है 
ओर खडी बो्ी को श्रुता ओर माधुय के साथ वह भावाभिव्यंजकता दी है, जौ 
हवियेद्री-कारुमें खमे णो भी नही थी। सचतो यहद कि जपमी इसी धिक्ञेषता से 
घे सदिष्य मर प्रतिष्ठित हुए ओर देके किए वे सदेव प्रतिष्टित र्ये 1 
ससा फि हम कष्ट चु ह, इन कवि्ो से पंत जी का प्रञुख स्थान है} उन्हें 
प्रकृति का सुकुमार कवि कटा जप्ता. है । वाश्व मे प॑त जी को यह विकषेषण देना 
संगत ै को वर्थोकि वै उन्मुक्त मङ्ति कै अंचरु मं अन्मे, पठे जर वड़े हुए है, जिससे 
उनकी अन्तुःधरङृति भी कोमल आर रितिग्ध हो गद है । उनका जन्म महं १९०० म 
दूर्माचर फे सुन्द्रततम प्रदेश कौसानी मे हुभा था, जो अट्मोदा जिखा मै है ! बचपन 
सही इन्हे मता की स्नेहमयी गोद से वंचित ह्येना पड़ा । फषस्वरूप व्यक्तिव्व सें 
संकोचश्षीरता आ शं । प्रकृति के उन्मुक्त वात्तावरण ने दसम साथ दिया भौर वच. 
पनसे ही कथि चिन्तमरीर षो गया! स्री शिक्चा के प्रत्ति विशेष सनि नहीं र्ठ 
क्योकि वह उन चिन्तन को गति नहीं दे सकी अर महास्मा गधी के भाषण से 
म्रभावित होकर एफ० एण्स ही पढना छोड दिया । छेकिन संस्कृत, गला ओर 
अभरेजी कै गम्भीर अध्ययनने दीवा की बन्द्‌ शिक्षाका अभाव दी नहीं पूरा किण 
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वरन्‌ नवीन उन्वावनार्ज कै दिप्‌ भी मागं खोर दिथा। वचपनसे ही वै कविता 
लिखे रुगे । धिषथ होते भे कगज-कुुम", श्सिगरेद का धुभा' जसे विखकुर 
निरे । ९५ वषं की उश्र में ष्हार' सामक उपन्यास भी लिखा था, जिस कौ हस्त 
छिचित प्रति काश्मी नागरी भरचारिणी कै संग्रहाय में है । पटली कविता सस्वष्न' थी 
जो "सरस्वती" सं छपी थी । सवते पहरे १९२५ मे उनकी ग्रसिद्ध कविता पुस्तक 
"पद्छवः निकली जिसने नवयुय उपस्थित कर दिया । वैत्ते उससे पहरे वीणा आर 
ग्रथि" भी दिख चुके ये! ष्वीणा' म जारस्मिक प्कृति-प्म की कविता है र 
प्रथि म एक प्रेम-कथा है । 'पच्छव' के वादी कवि पित्ता का देहान्ते गया 
जोर जीवन मे अभावी जभावहो गथा | इमी समय उनको बीमारीने भीञा 
घेरा । प्रकृति-प्रोम से कवि मे जीवन के सुखदुःख की ओर देखने की भ्रवर्ति जगी । 
दुःख का अनुभव हुआ । पर स्वस्थ होने से आशा भी जगी ओर उसके बाद "गुंजनः 
का प्रकाशयन्‌ इभा जिसमे जीवन की--मानव-जीवन की--आशासयी विधेचना ह । 
"गु'जन' का प्रकाशन सन्‌ ६२ मु हंजा 1 मतव-जीधन की मंगरुमयी कल्पना सन्‌ 
३३. भ प्रकाशित “4योर्स्ता' नाटक मँ हुदै । छेकिन तभी कवि को अपनी वास्तचिक 
ष्टि भिर ग ओर कल्पना कै स्वर्गं को छोड कर कवि धरती पर उतरा । -ध्युगात' 
रम, जो सन्‌ ३४ भें प्रकारित हुआ, प्राचीनता कै प्रति विरक्ति ओर नघीनता फ प्रति 
आाश्रह है । उसमे मानव का रूप ओर निखरा । उसके प्रश्चात्‌ शुयवाणीः आर्‌ 
श्नाम्या" का प्रकारान हु । सन्‌ ४०-४१ के बाद अव कवि मौन है भौर भारत के 
असिद्ध नक्त॑क श्री उदयंकर फे साथ ककाफे उद्धारके रिष्‌ अरयत्नश्नीकदहै जीर 
भावी समाजन्यवस्था की द्रीत्र-से-्ीन्र स्थापना कै दिषु जमेता फे निकट भा रहा 
ह । शुगवाणी लर श्याम्याः म जिस साभ्यतादी विचारधारा कौ उसने अपनी 
करा का विप बनाया है, उसी विचारधारा को अब भूर्तिमानू देखने कै दिप्‌ 
उसकी साधना जारी है । 
कथि पंत योकूते बहुत कम हँ । लन-भीर भी है, कभी उन्हे भीङ-भाद से 
चि नहीं रही । व्यक्तिदथ्‌ बहा सौम्य ओर आकषक है 1 धँपराले रेदम के.से कम्पे. 
रुम्बे वाल, स्वच्छ ओर्‌ स्निग्ध आँखें, गम्भीर ओर सरक सुखाछति, सकरपण कै 
साधन ह} उनकी वेशभूषा भव्यन्त सादी होने पर भी उसमे सुस्चि का प्ररु 
स्थान है । बीभ्सतासे उन्हे चिद्‌ है, सौन्दय से प्रम । स्वाभिमानी अर आत्म. 
विक्वासी होमे के साथ-साथ जीवनम संयम ओर निश्चय फ पक्षपाती ४ । 
अविवाहित रहने भर जीविका के किए चिन्ता न करते तथा कभी कहीं, कमी कीं 
अस्थिरता ते घूमते रहने पर भी उनकी संयत जीवन.प्रणाङी नँ अन्तर नही आया 1 
यह विक्षोयत! हिन्दी मे जकैरे कवि पंतजीमेष्ीहै। 
पंत जी की कथिता का सवस बड़ तत्व है--उनका प्रकृति भेम । जन्मभूमि 
का पेतीय चदय ओर उख पर बचपन से भवृष्यन होमे से एकान्त-चिन्तन से प॑त 
जी को भ्त का चिरःसहचेर बना दिया है। हिन्दी मै रेषा का कयि नहीं है 
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जिसने इसे प्रकार प्रकृति को अपनाकर जीवन का अंग यना करं रखा हो । धवीणा, 
श्र॑थि, "पट्टवः सक तो कवि ते अपने सौन्दय-तरेम भौर गरक्ति को मिला ही दिया 
दै । 'ुञ्जनः मे, जहौ फि मानव-जीवन के प्रति दार्शनिक प्रकृति परिरक्षित है ओरं 
“युगान्त' से जगे शयुगवाणीः ओर श्राभ्याः तफ, जिनमें वस्तु-जगत्‌ ने उनके भाव- 
जगत्‌ पर विजय पारी दहै, सर्वत्र प्रकृति का अनोखा प्रभावपदाहैः) प्रभावही 
नर्हा फचि को कविता सिखने की प्रेरणा भी प्रकृति से ही भिखी षटै। प्रकृति के रूप 
के क्षण-क्षण वदरते श्गो--आकास--ते ही कचि को सौन्दु्यं के प्रति मेम ओर 
जिक्लासा कौ दृ्टिदी है । आरम्भे तो कवि का प्रकृति फै परति इतना आग्रहथा कि 
उसे नारी-सौन्दयै भी उतना जाकपंक नहीं कगता था जितम रि प्रङृकति-सौम्दथ । 
वीणाः की एक कथितः मे कवि ने अपनी इस भावना का पस्विय यो दिया क्कः ` 


छोड द्रुमो की मृदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बारे, तेरे ्राल्जाल मे कैसे उलक्ना द रोचन £ 

प्रकृति का यह्‌ आकप॑ंण कवि फो आरम्भ से ह अपनी ओर खीचता रहा ह ¦ 

यही कारण है कि भृति ने ही उनके काध्य-जगत्‌ को वहु रूप-रंग दिया है जो अन्य. 

कविथो से उन्हें अलग कर देता है । प्रकृति फे स्वतन्ध्र परन्तु असंयत, नियन्त्रित, 

नियमित वातावरण मेही उनके छन्दो जोर भाषा का परिष्कार करके उनकी का 

का भी निर्माण किया है । प्रकृति के सम्बन्थ भेकवि का स्वयं का कथनहैः 

““कवित्ता करने की प्रेरणा शुद्धे सबसे पदे प्रकृति-निरीश्चण से मिरी है, जिसका श्रेय 

मेरी अन्मभूमि कू्माचर प्रदेश को है] कवि-जीवन से पहरे भी, सुक्ल यदद, भें 

धण्टं एकान्त में ब्रैढा, भराकृतिक ददो फो एकटक देखा करता था; जर कोर अन्तत 

आकषण मेरे मीतर एक अव्यक्त सौन्दर्यं का जारु जुन कर मेरी चेतना को तन्मय कर 

देता था । जव कभी मँ ओंख भूदकर रेष्ता था, तो वह दर्यपर, दुपचाप, मेरी सलं 

के सामने घूमा करता था ! अब मै सोचते दँ किं दितिजमे दूर तक पौली, एक फे 

ऊपर एक उढी, ये हरित-नीर-धूमिर कूर्माचर की छयाकित पर्व॑त-प्रेणिया, जो अपने 

शिखरो पर रजत यट हिमाचरु को धारण किथे इष्‌ है ओर अपनी ॐ्याई से आकाश्च 

की अवाक्‌ नीकिमा को ओर मी उपर उाये हए है किसी भी सुप्य कौ अपने महान्‌ 

मीरथ सम्मोहन के आदचर्यं भ डुबाकर, छ कारु के लिए भुरा सकती हैँ ] ओौर शायद 

यह पवेत-परान्त के वातावरण काही प्रभाव है किमेरे भीतर विहवः ओरं जीवन फ 

अति एक गस्मीर आङ्चये की भावना, प्रैत हयी क तरह, निद्दय शूप से अध- 
स्थित है 1! 

दससे स्प है कि कवि के भीतर श्रकृतिन्रेम ने दी एक अज्ञात आकर्षण को 

न्म दिया है ओर उस (अक्तात आकर्षण, ने अव्यक्त सौन्दर्य को । दसरिषएु कथि का 


९, “आधुनिक कवि भाग २ -(भूमिका). 
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हृदं उस सौन्द्यं ॐ भीत्तर अपने को खो देमे को उस्सुक र्ता दै । साथ ही प्रकृति 
मे ही (विद्व अर आवन फे प्रति एके सस्भीर आद्चयै-भायनाः मी दी टै, जिसमे उच 
चिस्तक यना दिया षै । कवि के कथन से एक भौर बात स्पष्ट होती है--वह यह फि 
उसकी कविवा मे जो रषस्यवाद्‌ बताया जाता दै, वह व्यर्थका दह । कवि फ शब्द में 
फेवलछ आर्चर्यं ओर कोतूहख कौ व्यंजना ही प्रकृति के माध्यम से हु है । इसमें जीव, 
ब्रह्म या आत्मा-परमात्मा की एकता का स्वप्नं देखना था पकर का अदेवाद देखना, 
अपनी ओँखो को धोखा दैना है । 

तो, कवि पेत ने प्रकृति से भपना नात! जोद्‌ दिया है चौर कशव से ही उसे 
वह विभिन सो मे दिखा देती रही है । प्रकृति से निकट का परिय होने के कारण 
कवि की द्भ तीव्रता आ सहै । तीता के कारण षह प्रकृति को घ्र पद्‌ रेत 
हे ओर उससे जो सन्देश भिरता है उसे भौ ग्रहण कर देता है । उसकी विशेषता 
यह है किगप्रकृति का चिघ्र अ्यो-का-व्यो खाकर देता है--उसी प्रकरं जिस प्रकार 
एक मित्र दृसरे मित्र कै विषय मै, उसकी आरति, वेशभूषा, हाच-भाव कै विषय में 
यथातथ्य जानकारी देता है । "पव॑त प्रदेहा मे पावस ऋतु का सीन्दयै अंकित्त फरते 
हए कवि उसके क्षण-क्षण वदते रूप का स्पष्ट चित्र अंकित कर दैता है । पदा कै 
वीच धिरे हश्‌ पानी में एर से मरे पदो की परल्मई पड़ रदी ए । साधारण-सी बात 
है । रेकिन कवि ने दस साधारण-सी वात को एक स्पक भै परिवर्तित कर दिया दहै, 
जीर वह पष्द सजीव षे गयः है, जिसके ऊपर सिके परख उसके खुरे इषु नेत्रद 
गये है ओर नीचे भरे हए पानीका तार दुपंणहो गया दै, जिस्म वह वारवार 
अपना रुह देख शहा है उस दस्य को यों प्रकट करने मे उसका सरूप गलो फे आगे 
खडा हो जाता है } चिच की एेसी अश्षेष राशि कथि फे काय्य मै विखसे पदी है । 

पती की अ्रकृदिके साथजो यह सैश्रीदहै, उसका फारण यष्ट किष 
अपनी भावना कौ उसके मध्यम से भली भोति व्यक्त कर सक्से है । उनसे 
उनके चित्रो म सजीवता भौर सौन्दर्य भा जता है भौर हम उनकी भावनां को 
समश्च सक्ते हे । कवि चादता है कि प्रेयसी के ध्यानः करने ओर उसकी सुधि 
आने की बेरा म उसकी जो मानसिक दका होती दै, उसका चिच्रण करे । उसके पास 
उस मानसिक वृश्चा को व्यक्त करने फे किप्‌ प्रकृति के अतिस्कि ओर कोष माध्यम 


१, पावस ऋतु थी; पर्व॑त प्रदे, 
पठ.पर परिवर्तित प्रकृति वेश ! 
मेखलकारं पर्व॑त अपार 
जपने सदख हग-पुमरन फाड्‌ 


अवृक रहा दै बार-बार 
नीचे ज भ निज महकार 


--जिसकै चरणो मै पला ताल 
दर्पम-सा फैला दै ्रिशाक | 


कटखाकार कथि पेतं १०द्‌ 


नही है । वह श्ध्याने' के किप्‌ तडित्--विजदटी--की तदप केता है। ध्यानं 
ओर बिजली कै सहसा आने मै समानता है । विनली की कड्क ओर गर्जना मेँ 
सुणुन्‌ जैसे अधीर हो जते द धसे ही प्रेयसी का ध्यान आति दी कवि के प्राण वेचैन 
हो उठे 1 प्राण जीर जुगुनू की यह समानता कर दी) यों एक मानसिक भावना 
को व्यक्त कर विया 1 अव “सुधि, को रीजिथे । धिः बाते की आती है) बाते में 
सुखद्‌ स्वर की भिस होती ह । पिरि शसुधिः जनै पर वे व्तही दुहर्सी भासती 
है--उसी धकार से छक एक द्यी वात को सुखकर खर मे दुदराता है! सुधि 
ओर शुकः छी याँ समानता है । हससे दृसरी समानत! है । इससे दूसरी मानसिक 
भावनः मूतं हो जाती है 1 
कमी-फभी कवि ने यह भी कियाहै कि अपनी भावनाजं को प्रक्ति कै 

भाध्यम से व्यक्त करने के बदरे प्रक्रति कोही भावनाओं फे माध्यम से च्यत 
क्ियाहैः 

"गिरिवर कै उर समै उट-उखठ करः 

उनच्चाकाक्षाओं से तस्वर 

ष्ट स्लकि रहा नीश्व नभ पर 

अनिमेष, यल, कुछ चिन्तापर | 


यहं वृक्षो की ऊंचाड्‌ को उच्चाकीक्षा्ओ के माध्यम से व्यक्तं किया है ओरं 
उनकी क्लान्त दशा कां अनिमेष, अरर चिन्तापर व्यक्ति से। धौं व्यक्ति की भावना 
ही प्रति कै चिच्रण का माध्यम घन गद है । 


१, तडित-सा सुम॒खि ¦ वम्र ध्यान 
प्रभा कै पलक मार, उर चीर, 
गरु गर्जन कर जवर गंभीरं 
मुञ्चे करता है अधिक अधीरः; 
जुशुनुओं से उड्‌ मेरे प्राण 
खोजते ह त्र तष्हें निदान | 
पूवं सुधि सहसा जव सुक्ुमारि । 
सरल ष्क सी सुखकर पुरम 
तुम््यरी मोशी वातं 
कभी दुहरती है उर मे, 
गगनसे मेरे पुरुकित प्राण 
खद सरस स्वरो मे कूक, 
ठम्हाय करते दहै आहान, 
शिरा र्ती है श्रुति सी मूक | 


१०४ सुभित्रानन्दन पंत 


सके अतिरिक्त कथि मे प्रकृति को नारी रूपमे ही देखा है, ' ङु तो अपनी 
सुकमास्ता के कारण जर ऊ परकृत्ति फे सौन्दर्यं के कारण । दो सकता दैकि दार्श- 
निक भावना से श्करक्ति भौर पुरूषः का श्पक भी कि के सामने दहो । कभी-कभी 
प्रकृति फे साथ ताद्स्स्य स्थापितं करते हुए उसने अपने को नारी रूपमे भक्ति 
केर दिया है । 
यदा-फदा पंत जी श्रकति फे देसे चित्र भी देते षै, जिनमे न अर्खंारितत होती 
है न भावनाओं र प्रकृतिका आदान-प्दान, केवलं तटस्थ दतक की भत्ति कवि 
निरीक्षण द्वारा प्रकृति का चित्रण करता है जौर धातावरण की सषि करदैतादहै 
व्रसिं का यट 
संध्या का शुटप्ुट 
रै चक रही चिद्यो 
टी-वी-टी इय्‌ एर्‌ । 
ये नापर रहै निज घर का मग 
कुछ श्रमजीवी धर डगमग पग 
भारी है जीवन ¡ भारी पग! 
रेकिन एक धात ध्यान मँ रखनी च्य फिर प॑तजी ने प्रकरति का कोमल 
खीर स्मिश्ध स्वह्प ही चिच्रित क्रिया ह । "द्व की (परिवर्तन कविता फो छोड 
कर सर्थ॑त्र चै प्रकृति कै मोहक रूप की भोर ही भकपिस रहे है । "परिवर्तन मै भी 
दाश्ंनिकता फै कारण बह रूप स्वतः आ गया है, अन्यथा प्रथम रविम, वादरूः 
(तौका-विहारः, "एक तारा", (दो भिन्न, (आसू, अप्सरा, श्वदनी' आदि मै कथिम 
प्रति के सर भर स्निग्ध स्पको दही चिभ्रित किया है। श्री नरेन्द्रं के दन्दो 
“धत्ति फे विराट रंगमंच पर दमकी सौम्दुयैसयी दृष्टि पदक्य, बीची.जारु, मधुप- 
कमारी, किरण, चोदनी, अप्सरा, सन्ध्या, ज्योप्स्ना, छाया, दम्ड, सुरभि, तारिक 
जदि पाघ्रो फा ही अभिनय देखती दे--अथवा दैखना वाहुत्ती है । दिगम्तव्थापी 
उद्कापात, बवण्डर, भूकम्प ओर्‌ बाडव-मंथन आदि मे इनकी दृत्ति नद्यं रमती 1" 
रेकिन्‌ प्रकृति के इस सु्द्र पक्ष को चिश्चित करने म वे सबसे आगे है । 


२, प्रथम रस्मि का आना) र॑शिगि। 
तूने कैसे पह्वाना ! 
कर्हा, कटौ हे गाल-विहंगिनि । 
पाया तूने यह गाना १ 
सोहे थी त्‌ स्वप्न-नीड़पे 
पंख कै सुख मँ छिपकर्‌ | 
स्लुमरहेये, घूमद्धार पर 
प्रहरी से जुगुनू नाना । 


कटछाक्रार कवि पंत १०५ 


प्राकृतिक सौन्दर्य कचि की आवमा की वस्तु बने गधरा है इसि वह्‌ अपने 
हृदय कै उस्र जवे को भ्यक्त करना चाहता टै, जिसे प्रेम कते है ओर मिरन ओर 
विरह जिसके दौ छोर ई, तव भी वह प्रकृति की सहायता भी रे केता है । प्रकृति क 
साथ-साथ पंत जी नारीके सौन्दर्यं का मे भव्य--कासनालिक्त नही--चिन्रण 
करते हैँ | वे सारी-सीन्दर्य पर भी उतने दा सुग्ध है, जितने प्रकृति सौन्द्ं पर ।१ 
वस्सुतः वात तो यह रैक्तिवे सोन्दर्यको व्यापक रूपम रेते) सर्वत्र सौन्दुथै की 
अखण्ड सत्ता देखने के कारण उनको सेन्दर्य के चिच्रण्मे स्वाभाविक इचि रहती 
है आर वे उसे व्यक्तं भी बी चतुरीसे कर देते दहै, फिर चाहे बह नारी.सौन्दु्य दहो 
यः ग्रकृति-सीन्दयै । “उच्छरस' में यै एक वादिका का चित्रण करते ह । इत चित्रण 
म आपकौ कष रागतत्वं का वासनापंकिर ङ्प नहीं मिेगा। पूरी कथिता मे उसके 
-स्वच्छ, पविन्र, उञ्ज्वछ रूष के ही दशन होगे; 
भससरल्पम दही था उसका मन, 
निरालापन था आभूष्णः 
कान से मरिे अजान नयन 
सहज था सजा सजीरा तन । 
४ २२ + नर 
रगीले, गीठे पूण से 
अधलिके मावोँ से प्रमुदित 
चास्य सरिता कै कुलखोंसे 
खेल्ती थी तरंग-सी नित 
दसी मं था असीम अवसित ।' 


कचि फी कर्म तिका दै, इधर-उधर रेखां खींच कर ही काम चछ! रती 

ह । उसे अधिक प्रयास नहीं करना पडता ओर चित्र खड़ा हो जतादहै। भिलनके 
आनन्द्‌ का वर्णन जहौ अन्य कति कृद पृष्ट किखकर भी नहीं कर सकते वरहा 
उन्होने केवर : शतुम्हरे श्ूनेमे था प्राण संग मेँ पावन गंगा-स्नन। तुम्हारी 
धाणी में कल्याणि चिवेणी की हसे का गान। सेदह्ीकर दियाहै। भिरुन दहो 
या चिरह, कवि फी अनुभूति इतनी तीखी है कि उसकी नोक से कोद भावया 
धिचार सिद्ध होने से नहीं बचता । सन्वय की एक श्चकक ही उसकी कल्पना को 
१, कमी उडते प्तौ कै साथ 

मुञ्चे मिलते मेरे सुकुमार 

वदाकर रहस से निज हाथ 

बरलाते, फिर मुञ्चको उस पार। 
२. केत्पना मे है ककती वेदनां 

अश्रु मै जीता सिकता गान है 


१०८ खुमिच्ानन्द्न पंत 


सौ-सौ नेत्रद जाती दहे। उपे अनुभरूति आर. कष्पना का वरदान प्रक्ष है। यह 
भावनाजं कौ एसा रूप दै दता है कि उसे पककर हृदय मै उनकी कसक अयो की 
स्या उतर आती हं । इसका कारण यह दकि कथि की कद्पना येदनासय ह, उसके 
ससु म गान जीता-सि्षकता टै ओर शून्य आहं भं सुरीरे छन्द ह । पसा 
समन्वय हयने के कारण ह्वी मधुर ख्य करा कहं अन्त वहीं होत्ता। आर तेभी वह पुकार 
उठता: 
धवियोगी होगा पता कवि, 
आदह से उपजा होगा गान। 
उम कर जख से चुपचाप, 
बरही ्ौगी कविता अनजान !' 
पत जी ने ष्वीणाः, ्रन्थिः ओर्‌ 'पस्छव' तक दस प्रकर की सौन्द्-पेम- 
मयी कथिताय हिखी ह, जिनमे उनकी कल्ना को बहुत दुर तक दद्‌ गानेका 
अवकाश भिरा है । "वीणाः मे इनके किर कवि की बारसुखम भावुकता है, जिसमें 
कथि का प्रकृति की महत्ता पर पूणं विश्वास है ओर उसके व्यापारो मे पूर्णता का 
जभ भिता द । "चीणा' की कवित्ताभों में शगीतांजलि' की छया भी स्पष्टटै। 
परन्त॒ भरंधि" मे कवि संस्कृत फाध्य ओ जद्धैकारिके प्रणाटी से प्रभाधित हुभा जन 
पड़ता ह । असफल प्रेमं की कथा मं कवि ने हृदय की समस्त सरखता उख दी है । 
नायक के क्री मे दमने ओर होश में जाने पर वह अपने को पकर ब्रािका के घुटनों 
पर सर रखे हुएु पतता दै । वहीं परस्पर प्रेम का अङ्कुर जमता है 1 बह अंकुर समाज 
के भय से पद्छयित महीं ह्येते पाता । दइतनी-सी कथा कफो कवि से संस्छत्त फी अकृतः 
दोखी मे-- नद अभिव्यंजन। ॐ साथ दिखा) कविकहदय की आदा, निराज्ञा भौर 
सौन्दयं फ चिभित्र चिश्रोंसे यष छृति भरीहै। स्थान-स्थान पर प्रेम-सम्बन्धी 
विविध मानवीय व्यापारो की सरर ष्यंजनाभीदहै, जोकवि की भापाकरे माधुयि 
नया शूप ले कर आष्ट दै । उदाहरणार्थ प्रेम फी यह व्यंजना "पानी पीङर धर्‌ पूना? 
वारे मुहावरे से मिखकर बिर्क निखर गष है ; 
"यह अनोखी रीति है क्या प्रेमकी 
जो अपिं से अपिक्र ट देखता; 
श्ूल्य आहौ म सुरीरे छंद है 
मधुर ख्य का क्या कदी अवसान है ! 
हुआ था जव सन्ध्या आलोक 
हसं र्दे थे तुम पिस ओर 
विहग स्व वन कर्‌ म चितो 
गास्हयाथागुण) किन्तु करोर 
रटे पुम नहीं वर भी शौक । 


कला्षार कलि पंत १०५ 


दूर टोकर ओर वदता है, तथा 

वारि पीकर पृछा दै घर सदा |` 
"पद्छवः मे कचि की प्रतिभा काप्रौ विकास दहे । प्वोणाः ओरं श्ययि' मं 
फिदोरावस्था कै गीतं ह ओर षट्छवः' में यौवनावस्था के । अव कवि की अनुभूति 
ओर भावोभ्माद्‌ में स्वाभाविक वेग आ गया है जौर कथि अव कल्पना शुटकर 
खेशने देता है । ँग्रेजी फ सीधे प्रभाव मे आने पर कवि की ्यजना वदी निराली हो 
गदं । देखी, कीटूस, वडसूवथं ओर टेनिसन का कवि ने गम्भीर अध्ययन किया है, 
सखिषु उनकी छाया भी यत्रतघ्र स्पष्ट है । बे चेली से अधिक ्रसावित हुए) 
उनकी परसिद्ध कटपन्‌ पूण कपित८ "वाद" श्री की "्वलाउड. कृवितृए पे भेरित दै 
रेिने कथि ने देरी का भयुवाद्‌ करके नद्यं रख दिया । उससे बादृरु का मनोर 
सूप ही छिथ है, जव कि रोदी ने भयंकर रूप मी चित्रित फियादै! उनकी करा 
प॒र टेनिसन का अधिक प्रभाव हे जो अपनी ध्वन्याध्यक्रता ओरं मावानु्र ऋण्द्‌- 
वयन के छिप्‌ प्रसिद्ध था । पद्टव' समे अंग्रेजी के हेन कवियीं कीं राक्षणिक्रवा-- 
खाकिसिक्रता स्पष्ट ख्पसे दिखाई देती है । इस प्रकारं "परकवः मे उनकी प्रकृति ओर 
सौन्दर्य की भावना का चरम विकास है,जो कटा फैावरण मे ओर भी 


खिर उडा है । 


किन कवि को किशोरपरेम के ही रीत पसम्द्‌ द । यौवन के अत्तिआतेतौ 
उसका हृद्य धिर के तीच अनुभव से व्यथित हो मया है ओर उसने संयमे दारा 
पने जीवन की दिद्गादह्ीमोडदी है। एकं नार कवि मे स्वयंख्खिा थाः भै 
किशोर-प्रेम काही प्रायः चिग्रण करता हू" "खद रों कास, रोगी सोर, 
रोगी सोद ¢ मे क्या "छायाः या 'खोगै' नहीं लिखि जा सकताथा ¶ ष्वीणाः से एसी 
कटे कविता है । मनोचेद्ठानिक कहते है किम्रम का प्रारम्भिक उदे पवित्र होने 
के कारण किशोर- किशोरों मे सजातीय प्रेम ही-- खदरी सा रडकी के प्रति, रुड्कैः 
का रके फ प्रति-- परे उपपन्न होता है । 

प्रछ्ति ओर सौन्दर्य का उपासक यद कवि आरम्भसे दही चिन्तनशीर रहा 
है । यह उसके कयिर्व आर दक्तव्य से ध्वनित होता है । जब वह अभी किशोर था, 
तभी उसने शिवेकानम्द्‌ आर रामतीथं का दर्शन हृदयंगम किया । विवेकामन्द्‌ का 
दर्शन आध्यास्मिच्छता कै माध्यमसे राष्रकी सेवा केना है जौर रामतीथंका दशन 
जगत्‌ के माध्यम से आध्याप्मिक्ता कोभ्राप्त करना ह । कविके उपर इन दोनों 
द्श्च॑नो का प्रभाव प्रहा । "पस्टवः फी . रना पपरिवितैनः मे कवि का यष्ट चिन्तन 
दर्शनीय है । इस कविता को श्री निराला जी ने पृण कवित्ता कष्टा है । उस्म सष्टिके 
परिवततन-शील सूय को ,प्यजना कवि नेव्डी दुश्षटतासे काया तो उसका 
विचारक प्रारम्भस्ने ही जागस्क है जौर व्ण भौर ्रंथिः कार की कदिताओंमें 
उसके पसे चिन्तन-कण बिखर भिर जाथ 1 ठेकिमे "परिवर्तन' से उसके विचारक का 
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्रेष्टतम रूप ह "द्वः तक आति-आाते तो उसका विचारक प्राधान्य पारेता है 
ओर "परिवर्तन" म वह संसार की अदास्ति से विकल होकर पुकार उठता हैः 


धकर सौ वर्षं नगर उपवन) एक सौ व्रं विजन वन । 
यही तोष असार संसारः, सजन, पचन; संहार ॥' 

इस नदधरता-अनरवर्ता के क्तान के साथ कवि कौ जम की नित्यता-अनिस्यता 
का आभ।स होता ह, उसे अजग के रहस्य को सुलक्षाने का संकेत-सा भिता है जौर 
यहम उसे सर्वत्र एक ही शक्ति के दशन होते है! प्रकृति के प्रति ज कवि कभी 
जिक्तासु था--मावनाश्चील धा--वही अव उसके भीतर फे रहस्य को पाने कै रिष 
विकर हो उद्ताषहै। पक दिन उसके जीवन कीजो डाक श्रेम विहग का वास्त 
वन गद थी वहे संसार की क्षण-भशुरता के पतञ्चद का अनुभव करती दहै ओर कवि 
तत्य-चिन्तन से इस निप्कर्पं पर पहुचता है फि एक ही असीम अनन्द सर्वत्र व्याप्त 
द ओर विद्व मे उसके षह विधिध रूप प्रकट होते है। जलधि की हरीतिमा, अम्बर 
की नीलिमा, हृद्य का प्रेमोच्छरास, काष्यका रस, परलां की सुयन्ध, तारको की क्षल. 
मलाहट, ररौ का सास, सब भें वही एक शक्ति है ।! तभी घह सुखदुःख मेँ सम. 
क्षोता कर रेता है ओर विना दुःख .यै.रुख.उसे निस्सार प्रतीत होता है आर धिना 
आंसू से जीन भार-स्थरूप । यहीं संसार की दीनता का अमुभव करके वह दथा, 
क्षमा ओर प्यार की आवश्यकता का अनुभव करता है 1: यह अनुभव तौ उसे होता 
ही है परन्तु प्रङृति की वह व्याघ्च शक्ति उसे अपनी आर भी खीचती है। कचि को 
अनुभव होता है कि रतन्ध उ्योप्स्ना मे जव चकित शिष्यं के समानं संसार की ओँल 
पर अजान स्वन्‌ विचरते ह तव उसे नक्षत्रों से कोई मौन निमन्त्रण. देता जान पदता 
है। यो 'पल्ख्वे' भै कवि की एक शक्ति के प्रति जिन्सा ओर्‌ ससार की निव्यत्ता. , 
अनिध्यता का चित्रण भी प्रकृतति-सोन्दयं कै साथ-साथ मिलता है ओर कमा न होगा 


१, ष ही तो असीम उत्लासः 
विद्व पर॑ पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि मै हरित विलस) 
दान्त अस्वर मे नील विकास | 

वही उर-दर्‌ मे प्रेमोच्छवास, 

काष्यमे रस, कुसुमं मे त्रास 

अच तारकः; प्ल्कों मै हास 

लोक स्ये मै लस | 
२, व्रिना दुःख फे सव सुख निस्छर, 
व्रिनां असू. कै जीवन भार, 
दीन दुबल दै रे संसार। 
इसी से दया क्षमा स प्यार | 
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फि वह्‌ स्वर उसके छिषएु नया ग्रकाश्च देत्ता ह--षह प्रफादा दे आश्चाका। यहीं से 
कवि परिवतंन कौ अनिवार्यता ख्वीकार करके आशावादी बन वेरा हे । यह आश्चा- 
यादु शुंजनः के दार्निक चिन्तने भीदै।! शगुंजनः मे कवि की भावना ओर 
विचार वोचं मे एक प्रकारं से समश्चीता-सा हो जाता है, ठेकिन कचि मे विच।रक 
तस्वो की अधिकता होने गती है । वह अपने गीतां को जगे उव॑र अगन में 
बरसने ॐ किष प्रेरणा देता है, मानो अपने से घाहर मानवमाच्र की ओर वह यदेता 
है । वही उसे सुख-दुःख की सपेक्ष लनुभूति होती है । जीर कवि की सुखदुःख की 
यह सपक्ष { अनुभूति ही उसके जीवन मे एक नवीन आद्या कासंचार कर देती दै 
ओर बह सुखदुःख के महत्व पर कह उठता है : 
सुख, दुख कै मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन | 
फिर घन मे ओश्चरल दहो शसि; 
फिर शशिसे आद्चल हो घन। 
जग पीडति है अति दुल से 
जग पीडित रे अति सुख से 
मानव-जग भ रट जावें 
सुख दुल से आर दुख सुख से ।' 
फवि को यह दष्टं सिखते ही यदह अपने मन को-विधुर सन को-विदव-चेदुना 
मे प्रतिपल गने ॐ लिए प्रेरित कर्ता हे । (तपरे मघुरमधुर मनः केसर मे वह 
नह दिशा की ओर उन्मुख होता हे! भीर कमी जो इस जगत्‌ की सीम। पर चैष 
हुजा दूरसे दी ञ्ल रहस्यको पा लेना चाहता था वही अव्र सुखदुःख से ऊपर 
उठकर जीवन के अन्तस्तल मे नित वृड़ यड रे भाविक की रट रगत है जौर जीवन 
को निकट से देखने फै किए आतुर होता है । शुंजनः म पतजी का आक्ञावादी दर्शन्‌ 
खूब प्रस्फुरित हुआ है । उसमे कीक चिन्तन की उपेक्षा भायुकता का मी प्राधान्य 
ह्रो गया है ओर जह रेल हआ है वरह उनकी रहस्य-भावना का सौन्दर्य सहसा 
बृद्धि को प्रको ग्राह) प्रकेति भी श्युंजन'मं नये रूपमे है ओर उसके चित्रं वदे 
परिपूर्णं ह । (नौका विहार" जेसी कविता विदध-सहिष्य की श्रीषृद्धि कर सफती 
है) गगा की धाराम नौका-विहार का चित्र कयिने रला खीचादहै फिम्रस्येक छन्द 
काचिन्न बन सकता है] यह कविता कवि की प्रकरति-खम्बन्धिनी फथिताभों की 
शिरमौर ह । 
टेकिन शुंजनः का वह कवि जो "वीणा, श्रन्थिः आर 'पट्लव' की प्रकृति 
जर सौन्दयै-भावनः को चिपकाये दए, व्वोदनी' ओर नोकाविहार' के गीत गाताथा 
ओर जगत्‌ छी नदभरतः-अनरवरता” पर अपना मत देता था ओर कष्टता था छि “चिर 
जन्ममरण के आर पार श्राद्वत जीवन नोका-विहार' ह्यो रहा है, बही अव श्युगान्तः 
भे भपृने पिरे जीवन्‌ की--पिले युग की---समस्षि-अर.--चवयुग का-अभिनन्दन 
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करता है वह मानवाद्मा फ सुख-दुःख से बाहर जगत्‌ की चिन्ता रत हौ जता 
ह । कदपना--कराव्मक विलास--छोड्‌ कर सीधा प्रकृति को--वस्त॒जगत्‌ को-- 
अपना विषयं बनाता है । उसे वह खम व्यथं माद होता है, जिसमे वट स्वयं 
अव तक दूवाथा] वह कल्पना का साम्राज्य उसे जव स्वीकार नहीं हे, जिसमे 
उसकी आघ्मा विष्टार करती रषी है । वह युग ही उसे “गृतविहंग' जान पदता है 
ओर थह जगत्‌ की सप्रियो-शाचीनताथो की जीण पदावली को. क्र जरे.फे. किए 


कहता है : „ 
द्रुत क्रो जगतके जीर्णं पत्र! 


हे खस्त-ध्वस | हे श्प शीर्णं | 
हिम - ताप - पीत, मधुवात-मीतः 
तुम वीतराग, जड पराचीन | 
निप्राण चिगमत युग | मृत विहग | 
जग-नीड शब्द ओः शास्त हीन, 
च्युत, अस्त व्यस्त पंखौसे तुम. 
क्यरक्चर अनन्तम हो विदीन | 
गत युग की पृणास्पद्‌ विक्ृतियो भे कवि कौ कोद सार नहीं दिखा देता 
भौर वष्ट अवष्स आश्चासेकि जगती का भाग्योदय होगा, अपने गीत-खम से 
कहता है भि तुम जगती फे जनपथ-कामन म अनादि गान गाओ ओर चिर शून्य 
शिशिर-पीदित जय स अपने अमर खरीफ प्राण-रपम्दन भसे कयोकिजो खभरोंफ 
तसम सोयेष्टैवे निश्चयी जगेयै ओर जीवन मे निक्तीथ (निराशा) देखने बारे 
भभात (भाषा) देख॑गे । कवि को ध्युगान्तः म छोककी मगरकद्या की विद्रौप 
चिन्ता है, जपते सुंसख-दुःख की न्ह, जेसा फि श्युंजनः तक रहा था । बह दार्शनिकता 
भी अव कवि फो आकर्पित सही कर्ती । भव तो वह्‌ नवङ् मानव-फानन फे पष्वित 
होने फौ आश्रासे "गा कोकिर बरसा पावक कण! का स्वर सन्धान करता षै 
क्योकि उसका विश्वास है कि जिन गत युगकफी संस्कृतियों तै देश्च ओर जत्तिषी 
दीवार खदी करके मानवता को बन्दी बना रखा वे मानधता का विकास पाकर 
सथ दूय जायेगी भोर मानवा्मा का प्रका पकर धह यन्त्र-युग ईसने ठभेगा 1? 


१, जगती कै जन्‌-पथ-कानन मे 
तुम गा विहग | अनादि गान 
चिर शून्य शिश्षिर-पीडित जगम 
निज अमर खये से भरो प्राण | 
जो सोये छ्म्रो कै तममे 
ये जा्ँगे-यह सस्य वात 
जो देख चु जीवन-निशीथ 
यै देरगे जीवन्‌ - प्रभात! 


कलाकार कचि पत १९११ 


अज ती क्खामी कथि को अाकर्षितं नहीं करती 1 (तालम परं न जामे फितमे 
कधियोने र्षि होगा जार प्रशंसा पृष्ठे पृष्ठे हेये । विश्वकवि रवीन्द्‌ सै 
कार के कपो पर एक थश्रविन्दुः कह कर ताज के अमरत्व का करण सन्देहा दिया 
है, ठेकिन हमारा कवि--ुगान्तः का कयथि---उसकीौ प्रदंसा अथवा उसके निर्माण 
कोदहीग्ृघ्यु का अपात्र पूजन कहता ह 


हाथ मृत्यु का एेत्ता अमर्‌ अपाथिव पूजन ] 
जवर विषण्ण, निजोव पडादहो जगका जीवन | 
न >६ >< 
मानव ¦ एेसी भी विरक्ति क्या जीवनके प्रति १ 
आमा का अपमान, प्रेतः छाया से रति | 
कवि का दृष्टिकोण श्युगन्तः मे पूर्णरूप से बुर जाता है ओर वह युग 
बदलने ॐ किए चिन्तन द्वारा अपने भीतर ही एक नद खष्टि रचत प्रतीत होता हे ; 
मँ सरि स्व रहा नवक, भवी मानव फ हित भीतर ।' साथदही मानवकेसरीको 
गर्जन करने फे छि भर गतयुगके शवको नष्ट करने के रिष भी कहता है। 
इस प्रकार युगान्त" कचि के कास्य-जीवन का मध्य-चिन्दु द, जिसके प्रे उसने 
प्रकृति, सौन्द्यै, प्रेम, उदास, आपस्मा, जगत्‌, आदि की पहेली को भो शिष्य के 
रूप मेँ सुरुष्षाया है जौर जिसे परे उसने जगत्‌ फे यथाथ संवपं की ओर अनुभूति 
को वाणी दी है । आचारं पण्डित रामचन्द्र श्युद्ध ते छिखा ह: पह्व मै कवि अपने, 
व्यक्तिष्वके घेरे वधा दज श्वुंजस' मे कमी-कमी उसके बाहर भौर ्युगान्त' में 
खोक य वीच दृष्टि फटा कर आस्न जमाता रुजा दिखा देता है । गुज्ञम' चक वह 
जगत्‌ से अपने दिप्‌ सौन्दर्य ओर आनन्द का चथन करता हुभा प्रतीत होता षै, 
श्ुगान्तः में आकर वहे सौन्द्थं जोर आनम्द्‌ का जगत्‌ मे पूरणं प्रसार देखना चाहता 
हे! कचि की सौन्दर्य-साधमा अव व्यापक होकर भंगर-भावनाके रूपमे परिणत 
इद ै।" 
दस प्रकर ध्युगान्त' मे कवि सानवं का यक्षीगान गाने वैढ जाता ओौरं नये 
जग के नि्माणके रिष्‌ तैयारी करता है । एक वातत विद्ेप स्प से दर्शनीय है कि अब 


१, मानव जग मे गिरिकायसी 
गतयुग की संस्छृतिर्यो दुर्धर 
बन्दी की है भानवता को 
रच देरा-जात्ति की भित्ति अमर्‌ | 
ये दह्वैगी-सथ इवगी | 
पाचवं मानघतता का विकास 
हैत देगा खर्णिम वञ्र लौः 
छू मानव-आस्मा का प्रक्राश | 
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कवि प्रेम को दिच्छुट ह्य छोड चुका है) यो तो ्युञनः मेही वह मानवता के प्रति 
आष्ट हो चुका ध! परन्तु फिर भी उसमे "भावी पनी के प्रततिः आदि कवितं कवि 
के भीतर छिपी परेम की कल्पना का स्वरूप प्रदरित कर जाती हं । यही नहीं शशजनः 
की मधुवन" कविता म उते प्रेयसी क्री मदिर छि ही समस्त प्रति मं विखरी दिखाई 
देती थी । परन्तु श्युगान्त' में जेषे कवि ने उल ओरदेखा हीन) यौभी फ 
सके ह किं कचि से नारी-सौन्दय से विषक्ञ हो अपने को अलग कर लिया । इसका 
कारण यह है कि महान्‌ कवि के नाते उसने अपने सानेस्सिक धिच्छस कौ व्यक्त करन 
उचित नहीं समश्च ओर जगत्‌ क सुख-दुःख मे अपने व्यक्तिस्य को टय करने का सिश्वय 
कर लिया । हँ, जिस प्रकृति से उसने बोखना--वार्ताखाप करना-- सीखा था उसे वह 
्युगान्त' मे भी नष छोड सका है ! शयुगान्तः ही क्था अगे की तिथौ मै जौँ बह 
द्ध धिवेचक के रूप मे जाय! है वक्षं मी वह प्रकृति से सम्पक-विष्टीन नहीं हो पाया 
है ! हमारा ताव्पयै उसकी श्युगचाणी' ओर श्रास्पाग सेहे । दनम प॑तजीने प्रकृति 
ढै चिग्रण दिये ह भर अव्यम्त उच्छृ दिये है; परन्तु उन वह मीनाकारी नही, जौ 
"बादर" ओर्‌ न्वौदनी' भे षै) वहतो अब प्रकृति को उसके यथातथ्यं रूपमेद्ी 
देखता ड | शुगान्तः तक कवि के विक्ासक्ान्प है--पकृति-सौन्दुर्थ से मारी-सौन्दर्थ, 
नारी सौन्दर्यं से जीवन-दशन जर जीवन-दशंन से मानव-जगत्‌ के यथ रूप फे प्रति 
प्रेम । माने किकोरावस्था से यौवनावस्था ओर योवनाघस्था से प्रौदरावस्था की जर 
घ्वाभाविक गति रही हो । 
मरन यह है कि "वीचिविकातः, "चौदनीः भोर शनप्प्रस' का यष कथि जज 
यन्त्रयुग से प्रभावित होकर मानव की जइुत्ता ओर संस्कारहीनता का चित्रण कर 
उसके ठी भाग्योदय की आशा से अनेकाव्यकी दिक्षा को कैसे मोद सका! जो कमी 
जीवन का अथं केवर क्रीडा, कौतूहर, कौमखता, मोद, मधुरिमा, दास, पिस, 


१. मृदूर्भिल-तरसी मै सुकुमार 
अधोमुख, अरण-सरोज समान, 
मुग्ध-क्वि कै उर्‌ कै ष्ट तार 
प्रणय कासा नव-गान 
तुम्हारे रौशय मे; सोभार, 
पा रहा हयोा योवने प्राण 
स्वप्न-ता विस्मया अम्लान 
प्रिये, प्राणौ की प्राण | 

२. आज उन्मद्‌ मधघु-प्रात 
गगन कै इन्दीवर से नी 
तर रही स्वर्ण-मरन्द समान 
तुम्हारे रायन.क्रिथिल सरसिज ऊन्मील 
छलकता श्थो मदिरसल्त प्राण । 


फृष्छाफार कचि धंत १९१३ 


छीर, विस्मय, अस्फुटता, रनेद, पख्क, सुख ओर सरछं हुलस ही सेमञ्षत। था वही 
आज ऊुरूप, कुष्सित, प्रछत, सुन्दर, सस्मित दन से परिचित की भोति क्यौ मिष्टना 
चाहतः दै ।' इन प्रन का उत्तर स्वथं कथि मे दिया दै) उसके शब्दम ही उसके 
द्वारा दिन्ना-परिवर्तनका कारण सुनिये । कथि ते काछर्कोकिर से "रफाभः' नाम क्रा एक 
माचिक-पश्न निकाला थाः । उस प्रथम अंक म उसमे स्वयं छिखा ?“कविता के स्वप्न 
भवन को छीडुकर दम इख खुरदुरे पथ पर क्यो उतर अपे १ ` "दस युग कर वास्त- 
विकता ने जैसा उग्र आकार धारण किया दहै, उससे प्राचीन विश्वासी मं प्रतिष्टित 
हमारे भाव अर कष्पना कै मुष हिर गये हैः । ्रद्धा-जवकाश्च मे परमे वारी संसङृति 
क्रा घातावरण आन्दोलित हो उठा ओर काव्य की स्वप्नजङित्त अत्मा जीवन की करोर 
आवदयकता के उस नग्नरूप से सहम गदं । उसकी जडा को अपनी पोषण साममरी 
रहण करने के किए क्रटोर धस्ती का आश्रय केना पद्‌ हाद) जर युग-जीवनः ने 
उसके चिर-संचितं घुख-स््रप्नाो को जो चुगौती दी दहै, उसको उसे स्वीकारं करना 
पड़ा है। 

क अथं > 9 2 ध 

«कधि के कथन का अथं हं किं "धह युग की मागि पर स्यप्न-जगत्‌ छोड कर 
धरती पर आ गाथा आर उसने वास्तविकता का निमन्त्रण स्कार करंया। उसके 
` पश्चात्‌ उसने जीवन री विङति ओरं वीभत्सता को गहरी द्श्टि से देखा । किसान 
मजदूर घगं के रए उसके मनम वौद्धिक सहानू भूतिं जाग्रत दै ओर उसमे श्वुग- 
घाणीः दी, जिसमे उसने समाजवादी सिद्धान्तो का विष्छेषण द्याः जौर उसके 
बाद ध्याम्याः म उन सिद्धान्तो का प्रयोग किय) यही कास्मदहैकि काकी दृष्टि 
से श्रास्या? धयुगरवाणी" की अवेक्षा अधिकः सुन्दर हनत्‌ जमी हम कला की यात 
को यही छोड़ कर फेवक कचि फे प्रतिपाद्य को देखना चाहतेद्ं। ्युगवाणीः जौर 
शास्या), श्युगान्तः के वाद्‌ कवि की मानव-पूजा की कृतियाँ है, जिनमे उसने भावी 
संसृति की रूपरेखा धेने के साथनताथ वतमान का भी चिन्रण किया है। अपे 
देशा जर वर्तमान संसार की दुर्दशा से व्याकु होकर श्युगान्तः मै कवि ने वाप के 
प्रति फचित्ता छिखी थी, उसमें उसमे गधी जी की मरकषसि के साथ उनके गोधीवय्‌ 
की मी प्रसा छी थी! सस्य, अरहिला, चरखा आदि जो गधी वाद्‌ कै प्रतीक हँ उनपर 
अपना मत दिया धा ओर उनको शुद्ध बद्ध. आस्म केवख' कहकर सम्धोधित करते 
हए अन्तम लिखा थाः 


"~=~-~-~---*~---------=---~--- 


१, क्रीडा, कौवृदख, कोमटता, सोद, सधुरिमा, द्यस-विलास | 
दल, विस्मय, अस्छुटता, भय) स्नेह, पुरुक, सुख, सरल, हुलस । 


२. हे कुरूप, हे कुत्सित; पराक्रत, 
हे सन्दर हे संसत सस्मित, 
आओ जग-जीवन, परिणय में 
परिचित्त-से मिरु बह भर। 

८ 
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आए तुम मुक्त पुष्प कहने-- 
मभिध्या जड़ बन्धन, सत्य रास) 
नानतं अयति सत्यं मा मैः; 
जयं स्ान-प्यौति ठमक्रो प्रणाम } 
किन अ्राम्या भें "मह्व्मा जी के प्रतिः कथिता मे उन्होने इस भुक्त पुरुषः 
की पराजय दिष्टं है ओर का ह : 
षे मारत के हृदय ठम्दारे साथ आज निःसंशयं | 
चरणं दो गया विगत सास्ति हदय जगत का जर्जर ।! 
यह मानो गौँधीवाद्‌ से समाज की जोर कथि की सुचि क्रा परिचायक है । कविं 
के हृदय का यह परिवततंन उक्तो श्रद्धा से, ओ काव्य का प्राण है, शंका की ओर, जो 
धिल्लान का जीवन है, रे गया जर काव्य या जध्यास्मिकतता तथा चिद्धन वा वास्त- 
विक्षता के समन्थय की उसने चेष्टा की उसने दोन को स्वीकार किया ओर अश्च 
की कि यन्त्र-युग ॐ सथ जव सम्बवाद्‌ द्वार स्वर्णुस्‌ का जवतरृण विद्व में होगा 
ततर मधीवाद्‌ जीर स।स्यधाद्‌ दोना एक हो जर्थैगे ; 
“पनुष्यस्व का तस्व सिखात्ता निश्चय हमफो गांघीवाद | 
सामूष्िकं जीवन विकास की साम्य योजना दै अविचाद्‌ | 
इस अकार उसने सामन्तवाद से एजीवाद भौर पूजीवाद्‌ से साम्यवाद्‌ सक 
की सावना को अपने फाव्य मै स्थान दिया) पर्ल्वेः तक दी सौन्दु्यन्वासना ने 
सासन्तवाद, शयु" जनः की दाशनिकता भे पूँजीवाद जर श्युगान्तः, श्ुमवाणी' ओर 
"राम्या की चस्तचिकता मे साम्यवाद्‌ कीयात्रा पंततने कीषटै |षु्रस यात्रा ये 
अपने कविस्व को श्रीहीन होने से नहीं व्वा पाये है । आर वहं शुष्क विदरेषण हयैकर 
ही रह गथा है; यथपि श्रास्याः मेदे कवि्व भौ छाये । परू्तु ५“व्रकवः के 
उपवन मं चिहार्‌ करने वे पाठक को युगान्त फे वादु की कृतियौ रेतीखा मैदान 
सान पडती द, जिनमे कदी-कषीं नखङिस्वाने के दुर्धन हये जाते ह,+कथि फे पास ,. 
दसका उन्तर नहीं है क्योकि वह स्पष्ट क्ट चुका है फ अथ वै फाटपनिक ग्य॑जना् 
ही नहीं रह तथ बह सरसता करट से वेगी १ वास्तविकता भे हमे अपने भस्तिष्छ 
से भीकमलेनाहै। अब से परे उसने हृद्य को रुदगुदाया था, अब उसने 
मस्तिष्क को शरेदा है 1 पण्डित शन्तिभिय वेदी के शब्दं मे आज पतक कवि 
की केलनी जर तूकिका को स्थान छेनी जर ङदाली ने केखिया है, रूपनट्म का स्थान ` 
र्तर्मास ने । अव घह कला की उतनी चिन्ता नहीं करता जितमी सृष्टि निमांगकारी ` 
विचर की 1* इलीहिद्‌ उसने स्पष्ट कहा है कि शयुगवाणी, ओर याम्या म निम्न | 
वगं को उसने बौद्धिक सहाजुभूति दी है । पंत जी दधसे अधिक कर भी नक्ष 
सक्ते । उनका संकोचशीर स्वभाव, भभिजाव्य वं की सुचि ओर पकी जीवन, 
उने मजदृरौ-भिसानो फे बीच काम करने की अक्ता नहीं देते, के वरस्य दुध की ॑ 
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भोति उनकी स्थिति का अवोचन कफे ही उनके सुख-दुख का चित्रण कर 
सक्ते ह । इसका परिणाम यह दै फि उनके चित्रण मे अनुभूति का सरस रूप 
नहीं दिखा देता । रेक उनकी दृष्टि इतनी पैनी दहै कि पै बद़ी गहरा तक्र जाते 
हैँ ओर उनका अध्ययन ठीक होता है, इसीलिए बे मानव की उपासना के अधिकारी 
होकर जन-कवि भी षन सकते ह । 

पंत की चिन्तनशीख प्रघुत्ति ने उनको आश्रावादी मनाथा है जतः वै चिष्ृतति 
का यथातथ्यं चित्रण करते हए भी किसरनो-मजवूरो फे किष हाय ! हय ! न 
करते वरन्‌ उनको भविष्य फी ओर ही देखने की प्रेरणा करसे षः भर जहौँ एेसा नहीं 
करते बहा उनको जयो-का-व्या स्व देते है! इसीलिए भारतीय अमका चिश्रण 
करते इप्‌ उसक्री तुलना नरक से कीटे ।! किसानको भी वञ्चनम्‌, जद्भूत, हरी 
जीर एसे कितने हौ विक्षेपण दै डाले है ।* इसका कारण यह ष्ट किकवि उनकी 
दुदशा को सहन नटीं कर सकता ओर उसका हदय व्यथित हये जता दै : दुन 
कीड़ा का भी मनुज बीज यह सोय हृदय उठता पक्षीज !' लेकिन एक वातदहैकि 
वि देखको राजनीति का प्रन नदौ बनाता, वह्‌ इसको सर॑स्छतिक प्रन बनाता दै । 
काकार के नाते वहु राजनीति या षाीनीति सै प्रभावित नदी दै । सस्कृति का प्ररनः 
दीपक ध््माम्याः की कचिता मं वे कवे है: 


'यजनीति का प्रन नहीं रेजाज जगत फ सम्मुखं 
अर्थं साम्थ भी मिटा न सकता मानवब-जीवन के दुखं । 
आज चत्‌ सास्छरुतिक समस्या जग के निकर उपश्थित 
खण्ड सनुजता को युग-युग की दोना टै नव-निर्भित । 
घस्तुतः बात यह दै कि कयि के संस्कारी हृदय ने विद्व की आधुनिक विकार. 
ग्रस्त देशा का उपचचार स्गेश्छृतिक समन्वये हयो खोजाषै। दसीलिए्‌ उसे आज 
असुन्दर सुस्दर खगते है, रोपित जन प्रिय रगे हँ ओर जीवनके दैत्यों से जर्जर 
मानवघ.मुख उसका मन हरता है । श्युगवाणी" मै उसने "बौद्धिक सहानुभूति' दै कर 
सिद्धान्तो, वर्ग॑-समस्याओं, राञ्यान्दोलनेः की मीमांसा कीं थी, परन्तु श्माम्या' मे 
उसने मीमांसा क्रा पथ छोढ्कर, सौधे अभ्य चिच्रण की ओर ध्यान दिया है। 
“धोषि्यो का नाच, व्यमारों का नाच, "कारों का रुद्‌ नर्तनः आदि मे उक्ने साभू- 





१, यहे तो मानव लोक नहीं रे यह है नक अपरन्वित्‌, 
यह मारत का ग्राम सभ्यता, संस्छृति से निर्वासित, 
> ९ ६ ६ 
प्रकृति धाम यह्‌ कृषतरृण कण-कण जह प्रफुस्लितं जीवित 
य्ह अक्रैला मानव दी रे चिर्‌ विषण्ण जीवनन्प्रत | 
२, व्नमूदृ, जड़मूत, दरी, वरषवान्धव्‌ कर्क 
भरव म्व का मृतिं रूद्येो के चिर रष्क । 


१९६९ सुभिच्रानस्वन पंतं 


हिक-जीवन से प्रेरित होकर निम्न घगं की भावनार्जा कौ धाणी दी है| रष्र-गानः, 
"वह्‌ बुडढा,' श्याम देवता 'मार्व माता, ध्ामश्रीः आदि कथिताभं मे गवो क्छ 
चर्तमान दशा फे साथ प्रछत फ सुष्दर चित्र हं । 
भावी समाज-न्यवस्थासें नारी का बडा हाथ होरा | कवि मै उसकी घुद्िके 

दिषु भी गन्भीर स्वरसे श्रंखनाद्‌ कियाहै) इमे नारी का वतमान स्यूप बो 
साञ्ाहैः 

श्दाचार्‌ की सीमा उसे तन से है निर्धारित, 

पूतयोनि बह; सूदय चम पर केवल उसका अंकित । 

वह्‌ समाज की नदीं इकाई--स्ूल्य समान अनिध्चित | 

उसका जीवन मानि, मान पर सर्‌ कै है यवरम्बित्‌ | 

योनि नहीं षै रे नारौ, व्ह भी मानवी प्रतिष्टित 

उते पूर्णं खाधीन करो) वहं रहे न नर पर अवसित । 

पतिजीकी इन्‌ कविताओं मे दस प्रगतिशीरः म॒नप्य-समाज. का चित्र 

देखते है । दगके मीतर गो मान है, चह आज से अगे अनि वाटे उस स्वणै-युय का 
है, जि यन्त्रा (चिक्ञान की दैन) कै विकाश से सत्तयुगः रमे की चेष्टा की 
जायगी । उस समथ मघुष्य अभावों से ग्रसित नहीं होगा, उसी स्मास की 
हृच्छय पूरी हरी ओर सर्वत्र प्रेम काराञ्यहोगा, तव खगं फी आवरयकता न 
रहेगी ।? तथ दैन्य-दुःख ओर क्ुधलतुपा के करन्दन भिद जार्थगो ओर भावी क सुख 
स्वप्नो का युग साक्षाच्‌ खूप से जवतरिति होगा) उस समयनये माम रैगेनये 
नगर रहेंगे । समस्त बन्धनो से दिक्षा आर क्षण शुक्त षयो, जार्थैगे जर मनुज्ञ-जीवन से 
दरतो का नेच हो जायगा । रचे संसारं छी कट्पना श्युगवाणीः आर भ्माम्या का 
कवि करता है । तभी वह अपनी दि कौ नवीना से समन्वित करता है । अपने कवि 
को हठी सम्बोधन करके कता है करि कट्पना के किष आकाश्च क्या ताक रहे हो ! शर्यु 
नीरमा की गहराई वाके भका म रखा क्या है { उसे अनिमेष, स्थिर दष्ट से निर. 
तर देखने से क्या काभ है १ वह तो निःरपन्द्‌ है, शून्य है, निज॑न है ओर षट निःस्म । 
यद्रि देखना चाहते हो तो पृथ्वी को देखो--उस पृथ्वी फो जो जीवन्यसू है, हरित- 
भरित है, पष्छवित-म॑रित है, कुजित, गुजित आर कुसुमित दर इसी प्रेरणा फी 


१. जीवन की क्षण धूलि रह सके जद सुरक्षित 
स्त मास की इच्छयं जन की हं पूरिति 
मनुज प्रेम से जर रह्‌ सकै--मानव दधवर | 
ओर कौन-सा स्वर्श चाषे दुद्धे धस पर १ 


२. ताक रहे हो गगन ! 
ग्र्यु-नीषिमा-गहन गगन ? 


अनिमेष, अचितवन, काल-नयन्‌ १ 
निदधन्द, शुन्य, निर्जन, निःस्वन १ 
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केकर कवि मे धयुगान्त' के वाद्‌ की कविताओं मे नीचे फे धरातरू परे उतर, अनत 
की भावनाजं ओर सुखदुःख की वाणी दी ह इन दिनो वे रृत्यकार उदयश्चंकर कै 
साथ रहे जो भारतं की अआमीण चृध्य-कलां का पुनरुद्धार कर रहे है, इसषिए्‌ भी वे 
भ्रम्य-चिग्रेण मे सफर इए है । कला आज जन-हितं का घाना पहन कर नये खूप में 
सजित हो रही है आर युग-््ा काकार उसमे अपना भागदेरहेष्े। प॑तजीफे 
कवि ने भी अपने कर्व॑थ्य को समक्चा ह भौर उसके अनुक ही अपनी वाणी की दिन्ना 
परिवसित की है । 
हमारा विवास है किं प्रकृति के आचर मे परे, सौन्द्थं के स्वौ मं विहार 

करने चारे मानव-जीवन के इस दार्शनिक धिवेचक कवि का म।नव-जगत्‌ के वतमान 
संघपं मं जृञ्चने का यह निर्णय भारतीय जनता कै ए कल्याणकर होगा । अव तक 
हमने केवर यही देखा है किं पत जी ने अपने काव्य मे भरृत्ति, सौन्दर्य, दर्शन ओर 
सानघ कै प्रति क्या दृष्टिकोण रखा ओर कैसे उनके कथि का विकास हुआ १ अव हम 
उनकी करा पर भी थोदा विचार कर छं] कारण, पंत ने केवरु इतिचत्ताव्मक कचिता 
कै लाथ दही विद्रोह नहीं किया वरच्‌ छन्द, भाषा ओर अंकारा मे भी क्रान्ति क्म है। 
पंतजी की कला के विपय मे सबस्त पहली बाति तो महदह कि उनकी चित्रण-शक्ति 
बडी प्रवल है । भ्स्येक इर्य था गति का चित्र वे बढ़ी कुराखता से खीचते है । ये चित्र 
स्थिर स्यां के भी होते है जीर गस्या्मक दद्य फे भी । अपनी ष्दो भिन्नः नामक 
कविता मे उन्होने दो चिरख्बिरु के पेडों का चिघ्र दियादहै। वे पेड एक निर्जन दीरे 
पर एक दूसरे से मिरे ख्डेहैः 

(उस निजन टीटे पर 

दोनी चिलविल 

एक वृसरे से मिल, 

मितरी-से दै खडे, 

मौन, मनोहर । 

दोनो पादप, 

सदह वर्पातप; 

हुए साथ हीवडः 

दषं सुद्द्ृतर 1 





देखो मूको 
जीव-प्रसू को 
परस्लवित-मर्मरित 
छु जित-गंजित 
कुखमित 

भूकौ| 
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यद एक स्थिर दस्य छा चिच्र है, जिसे पठते ही दूर सूने रीखे पर खदेदौ 
पेद हिरे-मिरे दिखाई देने कगते द । साधारण व्यक्ति भी इनका मानसिक चिच वना 
सकता है । 

अस्थिर या गघ्यात्मक चिश्र भी एक से एक सुन्दर है । "नोका-चिहारः कविता 
भतो प्रघ्येक राब्दु का चित्र है । संगा नाव से उठती हिरोर, उसमे प्रचिनिभ्वित 
तारक-दर ओर उसके ऊपर नायका हंसिनी के समान चना सव भरूग-अररं 
रेवां से स्पष्ट: 

(नीका से उठती जल दिलोर 
विस्फारित नयनं से निश्चल दुर खोज रहे चर तारकदल 
घ्योतित कर जल का अन्तस्तल | 
१॥ #॥ ४॥ ॥॥ 
मृदु मन्द्-मन्द मन्थर मंदरं टश्रु तरणि हंसिनी-सी सुन्दर 
तिर खी खोल कल कै पर) 

पसी चिन्रण राक्ति आधुनिक कवियों मे से बहुत क्षम को प्राक्त है। इसके 
दवारा कवि सृष्ष्म-ते-सुक्ष्म ओरं गत्तिवान-ते-गतिवान भाषया दृश्य को चिध्रित कर 
सकता है । दुसरी पिश्ेषतः है-भ्वनि-िन्रण की । कवि रेते शब्दो का प्रयोग करता 
हे कि अथ॑ प्ाब्द की ध्वनिसे द्धी र्पष्टहो जता दै ओर सुनने घकेिको अर्थक रिए 
कोद प्रयास नष करना पडता । शयुमान्त' मे सन्ध्या का चिच्रण केवर कु ही शाब्दं 
मँ कर दिया है, मो ध्वन्याप्मकता से युक्तं होने के कारण अर्थके साथ सन्ध्याका चिप्र 
भी देते है ।\ देसी प्रकार श्क्षा मे नीम ज्ञूमछ्म कर, दुकछककर सर-मर-चर-मर 
करते! प्र वीत होता है \२ ध्वन्याप्मकता कैः साथ दी उसको रंगों फा ञानं बहुत अच्छ 
है। यष रंग का श्न उनकी धिन्रण-दाक्ति को बढाता है। अरग-जरग रयो का प्रयोगः 


१, ब्रासौं का छ्वर्मुर-- 
संध्याकां द्युखपुट 
है चहक रदी चिडँ 
यी-वी-यी दट्‌दर्‌। 
२. श्युम-्ुम श्चक-छक कर 
भीम नीम तस निर्भर 
सिर-सिहर थर थर 
करता सर मर 


शर सर) 
३. चिद्रम जर मरकत की छया 
सोने बोद्ध का सूर्थातप 
दिम परिमल की रेशमी वायु 
शत रन छाय) खम-चिध्रित नभ | 
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ही नी, भिध्रितत रगो प्रसोग मे भी कविंको निपुणता प्राक्च दै ।* क्न 
चित्रकार की भोति कचि रंग, छाया जर प्रकद् का चित्रणतो करताही है, कभी. 
कभी रूप-रंग के आतिरिक्त वह्‌ स्यत ओर्‌ गन्ध को भी.सजीव कर देता है 
शब्दं का चयन ओर अवसराञुकुर भरयौग करने मे परत जी कोको कष्ट 

माद नहीं होती । दसम उनका चिन्तन उनकी विष्णेप सहायता करता है । उनकी 
कवित्ता मै आप को कहीं कोई व्यर्थ शा शष्ठ नही सिरेगाः | यदिष््कही पक्ति में 
"वीचिः ओर रुरः होगा तो एक का अर्थं दृसरे से भिन्न होगा । दाब्दं की भस्मा 
का पला सूकषम कषान कम कचियो को होता है । उनके शब्द पूरै-पूरे भाव को व्यक्त 
कर देते ह । "पदकः की भूमिकां उन्होने लिखा है: “भिक्न-सिश्च पर्यायवाची शब्द्‌, 
प्रायः संगीत मेदु के कारण, एकी पदाथ के भिक्-भिन्र स्वरूपो को प्रकट करते 
ह । जैसे, श्रु" से क्रोध की वक्रता ! "भृकुटिः से कटाक्ष की चंचरुत।, “धौः से 
स्वाभाविक प्रसक्रता-कर्ुता का हृदय मे अनुभव होता है । पसे ही शहिरोर' मे उठा, 
"छहर" मे सलिल के वक्षःस्थल का कोमख कम्पन, तरग' भे छहर के समूह का एक 
तसरं कौ धकेर्ना, उठ-उठ कर भिरं॑पड्ना, 'वदो-बह्रो" कने का शब्द्‌ मिलता है, 
"वीचिः से जसे किरणे मे चमकती, दवा फे पठने मे हके हे जलतो हुई ईघसुख 
छहरियों का, अभिः से मधुर युखरित हिषोरो का "हिष्लेरु-कल्खोरू" से ईच बाहं 
उटाती द्द उत्पात-पूर्ण तरगों का आभास मिता है ।"' वस्तुतः पंत जी की कविता 
मे करा प्रधान हयो गथीष्टै] उनकीकटाके किष उन्हीं की प्रसिद्ध उपमा-युक्त 
कचिता छायाः की सै पंक्ति लामू होतीदहैः 

(तरुवर को छायानुचाद-सी, 

उपमा-सी मावुकता-पी, 

अविदित मावाकरुक साघा-सी) 

कटी-ख्टी नवं कथिता.सी । 


कदी-छटी नव कचिता-सी" मे उनी कला की व्यञ्जना है, जी उन्ये छन्द भँ 
ग्यक्त होती दहै! वे मात्रिक न्द का ही अधिक्‌ प्रयोग करते ह इसका कारण उसकी 
दिम यहटैकि हिन्दी के शब्द-चिन्थास की प्रकृति स्वस से अधिक मिर्भित है । 


"~~~, 


टनद्र धानुषी दृट्का । 
रेशमी धूंषट धादल का 
खोर्ती है कुमुद कल्म } 
२, पौरी खेती में दूर तलक 
मखमल.सी हरिषादी | 


>< >< 
महक कष्टक सुकरुलित जामुन्‌ 
जंगल मे श्चश्त्ेली बली 


१२० खुभिज्रामन्दन पंत 


फिर संगीत मी स्वर ही प्रधान है) इसङिए्‌ श्ब्दु-जगत्‌ मे स्वरी उनफ़े भीतर 
दह प्राह भौर गति देहे ह जो संगीत बनकर कथिता को स्वर्गीय वमादेते है । उनकी 
ट्ट तृक आदि पर या समान मात्रां पर नरह कर केवरू भावौ की गति पर रती 
है जिससे उन्ती चित्रमयता, ध्वन्वात्मकत। ओर सकितिकता धमी रहे । 

अपनी काव्य-कला कै शङ्कार फे लि कवि कौ अग्रिनी के शब्दौ ओर असङ्कसें 
तथा दगा के प्रयोमो की भी सहायता छेनी पदी है, केकरिन धीरे-धीरे उसने यह छोड 
दिया दै ओर जसे यी वह समाज कै--जगतर. के--सम्पकं मे आया है उसने वह सव 
बन्धन छो दिये ह ओर छन्द्‌, अनुप्रास के बन्धना से मुक्त उसकी शुणवाणी*अनायाक 
बरहने र्गी दं । श्युगधाणी) के बाद्‌ उसने करा की गोर्‌ विवेष. ध्यान्‌ नही. दधिया 
येसा नहीं | छन्दः के विधिध प्रयोग भार सादे चित्रो का बाहुल्य शयुगवाणी' ओरं 
्म्धा म सिख्ता हे, पर सजावट द्धी ओर.कतिकाध्यान्‌.नहीग्‌ । भाषा की 
स्गीनी भी सही है, न कट्पना का ही विलास है । विपयं के परिवर्तन के साथ भाषा 
भी स्थर हो गयी है पर उसकी भावाभिव्यक्ति मे कटीँ कमी नहीं है 1. 

हिन्दी मै प्तजीकी कविताका सीधा विकास हुभाहै। छयावाद्‌ ओर 

प्रगतिवाद्‌ दोनों से ही उन्हौमे नेवृ्व किया है--छायाधाद्‌ मे "पल्छ्यः द्भारा भौर 
प्रगतिवाद्‌ भें ध्युगान्त, ध्युगवाणीः जीर श्रम्या! द्रा! जौचन के प्रति उनका दि, 
कोण आशावाद्‌ करता है । वे.कला का श्युगार्‌ भी मौलिकता से कर पये है । स(धमं 
म उनका अषरूट विश्वास है ओर उसको ही वे जीवन का ध्वेय समक्षते है । द्रसीिषु 
निरन्तर गतिश्शीढता मे उनका विशवास है। उच्च मध्यमवगं परिवारसमं जन्म रेकर 
ओर सामन्ती संस्कृति के भग्नाधशेप रूढ गतयुग के संका से पाङित-पोपित होमेपर 
भी मवयुरा की पुकार पर उन्होने अपने खभावको .बदृरू दिया है; अपे व्यक्ति 
को धु्छकर कला का सुलोऽज्वछछ छिथ है । वे जो छु भी लिलते है--स्येच कर, 
समश्च कर, मनम ओर चिन्तन करफे । उनकी गम्भीरता ओर संयत भ्यक्तिस्व उनकी 
कविता से प्रकट होते ह । ये मौखिक कलाकार ह ।८ई भावी समाज व्यवस्था ॐ शिष्‌ 
अपने स्वप्नजयत्‌ सेः वद्धि, ब, उल्काः क्ष्षा की उस मीपण भू. पर उत्तर भयेष्ै, 
नहा कोमर मुज कङेयर का जीवित रहना कणिनि है । रकन वे जिस भातत को 
लेकर सधना कर रहे है वह वदी पित्र भर जनहित की दै । 


कन्हेयाटार सद 


“मुक्तिः तथा बन्धनः पर पंत फे पिचार्‌ 


पती मृल्तः तारिक दृत्तिर्यो छाया-स्वप्न कौ 
्वीरफर यदाकदा जीवन कै ज्वलन्तं स्त्य प्र 
प्क दहै । सुप्त-चेतना सजग होकर परोक्ष सत्यकी 
आक्षा फैलिए आक्रुर 2, जिसमें उनका दादा 
निक पट्‌ क्ति" ओर चन्धनः की चे मे तदूरूप 
होकर आत्मशुद्धि की उपलन्धि चाहता टै किन्तु 
वैराग्य-साधनाजन्य पुक्ति का उपदेशा देकर गही, 
वरन्‌ उनकी दषटिमं संसार मै स्ह फर विद्व-वेदना 
२ तपने ओर उसमे ल्यहो जाने ही सामृदिक 
मुक्ति निदित दै। 


ऊुछ दार्दानिकों की दि में वैराग्य-साधन द्वारा वासनाओं का क्षय होने पर 
दी शक्ति प्रक्षयो सकतीहै) संसारके प्रछोम्नौसे सर्वथादूर रहनेकेषिष्‌ ही 
साधक, तपस्वी ओर योगी इसी युक्ति के किप्‌ तपोवनो का आश्रय छिया करते है । 
इच्छाओं के समूरु नाश होने पर संघार के आवागमन के वन्धनसे द्रु जानाहीवे 
अपने जीवन का चरम छक्ष्य समश्चते्ं। किन्तु काव्यसें इस प्रकार की सक्ति का 
क्या स्थान दहो सकता है, यह एक विचारणीय प्रन ह । सामाजिक प्राणी होने कै 
कारण मनुय्य के रिष्‌ यह आवर्यक दैकषि उसकी शक्ति का वहुतांग सामाजिक 
प्रचाह को सुचार्‌ रूप से बनाये रखने मे सहायक हो । मनुष्य की रायस्मिकरा चत्ति 
के प्रसार आर क्रीडा क्षेत्र के लिप्‌ संसारके हप-विमर्दामे योग वेना आवह्यकद्ी 
नष्टं किन्तु बांछनीय भी है । फवियो ने भी उन्हीं मनुष्यो के जीवन से अपने काव्य 
के लिपु उपादाच रहण करिये जो संसार के घत-पतिघत क्षते हुए अपने क्तम्य- 
पथ पर अग्रसर हुए दै । गोस्वामी तुलसीद्‌।स को जहौ रामचरित के कारण जीवन की 
सर्वागीणता के प्रदशंन का क्षेत्र भिर सका वहां करष्ण-चस्त्र को रेकर सूरदास जेषे 
भावुक भक्तो ने भी सरस पवं सहदय-संवेच रचना प्रस्तुत कीं । र गास्मिका बृत्ति 
फे सम्यक्‌ विस्तारके लिप्‌ संसार से तटस्थ रहने से निर्वाह नहीं हो सकता । विश्व के 
साथ तादात्म्य स्थापित्त करने पर ही मनुष्य अपने संकुचित अष्टं की परिधि को विस्तृतं 
कर एकता है ओर तभ्य उसे सच्चे सुख जार वास्तविक इन की उपकरूबन्धि हो सकती 
है । यदि मनुष्य अपने खि पेते संसारका निर्माणकर.ले हीं प्स्व ही उ्तकै 
विचार का धिपय हो तो इससे अधिक भयङ्कर कारागार शी कल्पना भी नहीकीनजा 
सकती, क्योकि वास्तव मे आत्भा की परिधि को विस्तृत कर जग में भपनापन स्थापितं 
करमेसेषही पूणं सुख की प्राक्ति हौ सकती है। इसीरिए रवीन्दनाथ जेसे कछ कवियों 
मे उस मुक्तिः फे प्रति एक प्रकार की उदासीनता प्रकट की हे जिसमें एकान्तवास-जन्य, 
जीवन से निरपेश्च वेराग्य साधन्‌ के उपदेश्ष का आग्रह है । 

रचि वाबू ने नैवेद्यः मे बन्धन ओर सुक्ि पर अपने विचार प्रकट करते इष 
किलाह: 

धेराग्य साधने मुक्ति सै आमार नय 
असंख्य बन्धन मेक्ञि महानन्द्मय 
लभिब मुक्तिर्‌ स्वाद] 


एद्‌ चसुधार 
मृ्तिकार पाच खानि भरि बारम्बार 


२२४७ य्युमिच्ानन्द्न पंत 


तोमार अभृत हालि दिवे अविस्ते 
नानावर्णं गन्धमरय |` 

अर्थात्‌ वैराग्य साधनम जो भुक्ति दहै, हम उसे नहीं चाहते, दसार उससे 
कोह प्रयोजन नहीं है । हम असंख्य बन्धनो मँ रह कर महा आनन्दमय मुक्ति का 
स्वाद्‌ लगे । इस पृथ्वी की मिद्टीके पात्र को वारस्थार भर कर हमारी यह आनन्दमय 
मधुर भुक्ति तम्हरे नानः वर्णं ओर गन्ध को अविरत दारा करणी । 

निसला जी कै मतानुसार: “पसे बन्धनं आर ठेसी क्ति के आचाय श्री रवी. 
न्दनाथ दै! चवेराम्य साधने सक्ति से आभार नयः उनके इस काच्य-दशेन का प्रसिद्ध 
वाक्य ह} इस भाष पर उनके अनेक प है । इसके अनेक रूप उन्होने खीचे है । 
यह रवीन्द्रनाथ कै दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। यह विरिषद्रैत का सुन्दर काष्य. 
खूप रवीन्द्रनाथ द्वारा तैयार हूभा मालूम देता हे । इसके प्रकाशन मे रवीन्द्र की 
प्रतिमा ओर शब्द-शक्ति जो काम करती है, वह तारीफ से बाहर है!" 

“छनेक प्रकार के स्यागविराग, साधना-संयम, जप-तप, नीति-रीतियो के 
नियम.बन्धन फे सहारे हमं जिस सत्य को म्रहण कंरमे का असम्भव, निप्फएश प्रयतत 
करते आये हैँ, वही अज्ञेय अग्रहणीय सस्य जैसे अनन्त अनुराय, आनन्द, सुख, सौन्दर्य 
रीला, चस्य, आज्ञा, अकांक्षा, सूप-रंगो द्वारा अपने को सृष्टि के चिरन्तन बन्धनं मं 
बाँध रहा है । आस्मा अपने को रूप फे छिए्‌ फिर-फिर्‌ बखिदान कर रही ह । हमारे 
ददानो ने सव्य के जिख महाभाव का बोध वराया है हमने उसे न समक्ष सकमेके 
कारणः उस माभाव को अभाव आर शुष्य भै घटित कर दिथा है | ज्ञान का निष्किय 
प्रथोग कर हमने निःसीम को ससीमसे, भव कौ स्प से विचिछिक्न कर उन भिन्न 
मान्या ज्ञानक सक्रिय प्रयोग द्वारा हम उस महाभावका नाम रूपमे, 
निःसीम का सतीम मे सक्षात्‌ नहं कर पाये है 1 -प॑व (बनू कहानी से) । 

रवीन्द्रनाथ की उक्त विचार-धारासे हिन्दी के बहुत से फवि प्रभावित हष 
है । भी मैथिलीक्षरण शुक्त चश्षोधरा' मे रवीन्द्रनाथ के श्म स्वर मिरुति हुए से 
कहते ह : 

मव मावे मुद्चको ओर उसे मै भा 
क्‌ मुक्ति, भला भँ तश्च किस लिए पां 
श्री गोपालश्चस्ण सिह मे भी एक स्थान पर्‌ इसी भाव-स।रणि का आश्रयं 
रेते हुषुर्िखिादहैः 
जग कीरसेवा करना दही बर, 
है रवर सयका भी सर 
विद्वपरेम के ब्रन्धन मै दही, 
मुञ्चको मिला मुक्तिका द्वार ॥ 
„ किन रवीन्द की इस सयुक्ति भावनः की अपनाने वार पै शायद सथसे 
भुल ह सुमधुर य॒ञ्जन करने वाले कोमल-कान्तं कचि श्री सुभिन्रानन्दन परत । वै 


मुक्ति" तथा 'वस्धन' पर पंत के विचार १२५ 


क्षपे मन को प्रविषल विदव-वेदना में तपमे, जग.जीवन की उ्राखा मं गर्ने एरर जग 
मे अपनापन स्थापित करसे का जादे देते षह) ये खम भन्ति को वन्धनं समश्चते ष 
जो एकान्तवास्न की वेराग्य-साधना का परिणाम दहेः 
"तेरी मधुरमुक्ति दी बन्धन, 
गन्ध हीन तू गन्थ शुक्त वन; 
निज सलूप मं भर स्वरूप, मनं ] 
मूर्तिान बन, निर्धन | 
गछ रे गल निष्टुर मन 
'उयोस्त्ना' मे भी पंतजीने इती प्रकार के विचारो को व्यक्त कियाद; 
'अधिराम प्रेमक्ी वह्ममें 
है युक्ति यष्टी जीवन-चन्धन | 
मेम के बन्धनम हीषे मुक्ति का अनुभवं करते हैँ । उनके अनुसार "निष्क्रिय 
क्न द्रा स्मा ्ौर व्यक्ति को प्रकरुति के बन्धनो से सक्त करने के बदरे सक्रिय 
स्वान के सष्ुपयग से सानवास्मा के प्राकृतिक सव्यो के बन्धना को सुभ्यवस्थित, 
सार्व॑लौकिक स्वरूप देकर मनुष्य-जीवनं की सामूहिक सक्ति के सिए उद्योग करन। 
कष श्रोयस्कर है 1: । 
भमत हो चिस जीवन से 
अनुरक्त न दहो जीवन परः 
जग परिधि मात्र जीवन की; 
स्थित कैन्द्र अमर उर भीतर }' (ज्योष्लना) | 
हिन्दू दर्न-शास्लो पर वहुधा यह आक्षेप किया जता है कि वैराग्य साधना. 
जन्य सूक्ति का उपदन देकर, संसार को माया-जाल बता कर उन्होने भारतीयों को 
जकर्मण्य वना दियाद्ै। संसार के बन्धनो मं भी परमास्मा की सत्तका अनुभव 
करना, निष्काम कर्मयोग की भावता रखना --दस तत्वस्षाने की उपेक्षाके कारण 
हिन्दू सभ्यता पंगु गद भौर परिणामस्वरूप वह संसार के विकासौन्सुख एवे 
प्रगतिक्षीखं देको फे साथ दौड मे पि गद । सम्भवतः इसीलिए खोकमान्य तिरक 
की "ीता.रहस्य' म॑ कमयोग का विद्राद विवेचन करना पडा इसी घातको स्फष्ट 
करते हए श्री रवीन्द्रनाथ ने भी अपने "साधनाः नामक मन्थे किखिः हैः 
“न्ने अपने श्रोता को अच्छी तरह जता देना चाहिये कि भारत के च्र्पियों 
मे यह उपदे नहीं विया है किं संसार आर अहं का स्याग किया जाय, इतका फल 
तो. कोरी निषेधास्मक श्युन्यसा है । उनका उदेश्य अष का त्याग नहं किन्तु अहं की 
संकीर्णं परिधि का विस्तार ओर आस्म-तस्व का करान धा अर्थात्‌ दूसरे शब्दो सें विश्व 
के पूणं सव्यरूप छी पहचान थी । संसार अौर व्यक्ति का अस्तिष्व सुला देने सेतो 
केवर शून्यता रह जाती दहै, संसार सौर अं मे आसक्ति ओर अभिमान को 
सिना चाहिये 1 
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विश्व की वेदना म तपे ह्‌, जग-जीवनं की ज्वरा मे अपने मन को शला 
रभीजों मुक्ति फे लिप्‌ प्यस्न्ीरु थे, ेसे कर्मठ तपस्ियौ मे महात्मा माधी का 
ताम जभगण्य ह| पंत जीते उन तुम अस्मा के, मन ॐ सनोजः कह कर अपनी 
श्रद्धाञ्चकि अपितकीष्ठे। संसारम रहकर ही, संसार्‌ की परयोगस्रङामं हीवे 
आमरण सष्य के भयोग करते रे । गधी दृ्श॑न की ससे वदी विदेपता भी यही हे 
कि इसके अनुसार जीवन के सुख-दुमखख के बन्धने मेँ धकर भी अनासक्ति-सोग कौ 
साधना की जा सकती 2 । सुखदुःख की अपेक्षा जीवन भहत्वमूणं ह, इस जीन से 
दर भागने की आवश्यकता नही । (नाहं कामये रज्य न स्वग नापुनर्भवं, काभये 
ठुःखतक्षानां प्राणिनःमातिवश्निनम्‌ः सस्त के इस ग्रसिद्ध दखोकमे भी दुःखतप्त 
प्राणियों के आविनाद्ा कै सम्पुख मुक्ति को भी नगण्वं समज्ञा गया है। 

"दू; मेर निकट जीवनं कारे कस्यष्टुजो सरे संसार को एक सूप्रेमं 
वाध रखते की क्षमता रखता है । * “` विश्व-जीवन मै अपने जीवन को, विदव-येदनामे 
अपनी येदुना को इस प्रकार मिखा देना जिस प्रकार एक जरु-विम्बु समुद्र म॑ भिद 
जाता है, कवि का मोक्ष है महादेवी वमां । 

आजक्षर वास्तव भे एसी भुक्ति का उपदेश दैने की आवश्यकता सहींजो 
संसार ओर जीवन ऊ प्रति विरक्ति पैदा करती है। जरसे कविपरों की जव. 
इयकता है जिनकी कविता पद कर हम विश्च-वेदना म॑ तपने फँ र्षु अन्तरि 
प्राक्च द्यो भौर हम जीवनं की छषर-खुषटर से हलदेस कर खेरुना सीख से । नैष्करस्यं 
कोर जीवम केँ प्रति उयेक्षा का पाठ पद्मे वाली धुक्ति वास्तवमे भुक्तिद ष्च नदीः। 
ओर किर यदि वस्तुतः देखा जाय तो हम कौन से बन्धनी से चुटकारा पाना चाहते 
ष} जगन्नियन्ता ने स्वयं अपने आपको खृष्टि के बन्धनो मे बाधं रक्ला है । षष्ट हमं 
सबके साथ सदा दिषुर्वधा है । वह फमेरीक है। "उत्सीदेयुरिमे रोका न छर्या 
क्म चेदहम्‌ ।` वृसो डरा छदे हुए बन्धन भरश्वरूप हौ सकते है किन्तु स्वेच्छा. 
चूर्॑क आरोपित किये हुए बन्धन वास्तव म धन्धम है हयी नहीं । 

चाव गुलाबराये फे द्रब्दो म संसार फे क्रिया-कराप मे आनन्द रेमे वारे इस 
युग छी सुक्ति-भाधना पिच्छे युग की सुक्ति-भावना से भिन्नष्टै। संसारसे चैरा्य 
करना तो गीता मे मी नहीं बततराया गया 1 उसमे निष्काम कमं का उपदेश दै, 
रेकिन वह है बन्धनो खे शुक्ति पले ही कै किए वर्तमान युग बन्धनो से भागता 

नहीं है वरच्‌ बन्धन को ही अपने कर्म का ओर विकास का साधन समक्चता है। 
रवीन्द्र बाबू के वैराग्य साधने मुक्ति सेआमारस्य"भे जो आदं है वष्ट वर्तमान 
शुग के विचा की प्रतिध्वनि है । पत्त जी कै विचारों मै मी दस युय-वाणी की क्वंकार 
दै 1 श्री मेथिदीक्ररण गुक्च ने भी अपनी श्षकार' मै दंस भावमा को व्यक्त किया 


सखे, मैरे वन्धनं मतं खोल | 
आपबरन्ध्य हू जाप खद गै, 
तू न बीच मे बरोल। 


भ्मुः्क्त' तथा "वन्धन' पर पंत के विश्यार १२७ 


सिद्धिका है साधन ही मो 
सखे, मेरे वन्धन सत्त खोल । 
पण्डित रामचन्द्रं शुक्छमे भी पंत जी की रहस्य-भावधना के सस्कन्ध मै अपने 
विचार प्रकट करते हुए खिलि हे “पंत जी की रहस्य-भावना अधिकतर स्वाभाविक 
पथ पर पादं जाती है! कवि की रहस्य-द्टि प्रकृति फी आस्मा--जगत्‌ के रूपा जर 
व्यापास मे भ्यक्त होने वारी आप्माकी जर जाती है जो^निखिर छवि की छविः 
है ओर जिसका अखिर अग-जीवन हास-विखास है ! इस व्यक्त प्रसार के वीच उसका 
आभास पाकर कुष क्षण कै किए आनन्दमणग्न होना दही सुक्ति षैः जिसकी साधना 
सरक ओर स्वाभःविक दै, हय्योग कीसी चक्करदार नहीं । मुक्ति फे छोभ से अनेक 
भकार की चक्छेरद्ार साधना तो बन्धन हं । 
दै सहज मुक्ति का मघुक्षण 
पर कटिन मुक्ति का बन्धन) 
कवि कहता है क्रि इस जीवन की तह मे जो परमाथं-तव्व छिपा हुभा कहा 
जाता है उसे पकड़ने ओर उसमे रीन हमे के लिणु बहुत से रोग अन्त्रं होकर 
आहरी-गहरी इडबक्ियाँ छ्गाते है; पर सज्ञे तो उसके व्यक्त जमास ही रुचिकर ह, 
भपमी प्रथक्‌ सत्ता विरीन करते भय-सा खगता ह : 
सुनता हू, इस निस्तर जल में 
रहती मखी सोती वाटी, 
पर मुने द्वन का मय है 
भाती तट की चर्-जल-मारी | 
आएगी मेरे पुल्निं पर 
वह मोती की मदली सुन्दर, 
मै ल्द्रौ कै तट परर वैर 
दर्घुगा उरी छवि जी भर्‌ 
पंतजीक्ता कवि अथवा दक्घोनिक भक्त (भक्तं दाशंनिक्‌ }) इस बातसे 
भयभीत है कि जब ञप्मा ओर परमाप्मा का महामिरन होगा, तब उस आनन्द का 
उपभोक्ता कौन रह जायगा १ अपनी भ्यक्तिगत सत्ता को ब्रह्य मै विनिमभ्जित कस्ते 
उन्दः भय-सा रगत है : “प्रन यह है फि वह जाकर क्था भक्त उस अनन्त उथोत्ति 
सौर अनन्तप्रेममे खोप होजातादहै!? क्या वह भी चिन्भय ब्यम विख्यहो 
{तः है १ कबीरदास भी एसे उद््तवाद्‌ म विश्वास नह करते थे ¦ भिरुन होगा, 
यष्ट ठीक है, पर भक्त-जन वाँ फिर साक्षी रूप भें वतमान रहेगे, भगवान्‌ से एकमेक 
होकर मिक जायंगे, परन्तु उस मिखन के आर्नन्द्‌ को अनुभव करते रहेरे । यष कैसे 
सम्भव है १ क्था एकमेक ओर पृथक्‌ सत्ता दोनों सम्भव ह १ कवीरदास की गवाही 
थर तो यही माम होता है कि रेसा सम्भव है! लोकिकष्िसे जो बति जसम्भध 
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दिखती है एेसी व्हुतेसी बति भगवान्‌ के विषय, म सम्भव षह । फिर इसी “हैताषठैत 
विलक्षण” भाव को कैसे असम्भव मारं? कथीर साक्षी षै कि गगन मै गहरे गम्भीर 
मेघ गज॑ते रहते द, अश्रुत की क्षी र्गी होती है ओर सम्तजन सिष्टर्सिहर कर इस 
आनन्द्रसं की वधां म भीजते रहते है, उस मन्त की ज्योति छलकती रहती दै 
ओर पशम प्रभ फे आनन्द्‌-निकैततन मे गुरं छी छपा वे सन्त-जन पर्हुच जति है! 
(श्री हजारीग्रसाद हिदेदी "कबीरः पृष्ठ २१२) किन्तु परत इस प्रकारके भिर्नकी 
कद्पना भी कीं न करते अँ व्यक्तिगत सन्ता भी बनी रहे ओर मिरुन का आनन्द 
भी प्राप्त हो जाय । वस्तुतः दैखा जाय तो कबीर के दस प्रकार के रहस्यवाद जीवन. 
गतत साधना की अभिन्यक्ति है, जिसमे बोद्धिकताः का एक प्रकार से विपर्यास दहै, 
प॑तजी फी रहस्यवादी भावना मे बौद्धिकता की प्रखरता है, साधनः की कोह भावास्मक 
अभिभ्यक्ति नहीं । साधना की भा्ाव्मक अभिव्यक्ति का दुश्च॑न कवीर की निम्न- 
छिखित पंल्तियो मे फियाजा सकताहै; 


ष्टम वासी उस देश कै, जर्हो जाति वरम फुल नाहि | 
द्द्‌ भिलवा हेय रहा) देह भित्यवा नाहं ॥ 
कवीर ने बत्तछाया है कि उस परिपूणं देगा मे ाब्द-मिद्छावा हो रहा है, केव 
भाव-रूप मे भिरुन हो रषा है, देह-रूप म नदी, क्योकि जड़ ससीम देह उस अनन्त 
भाव-छोक कौ बदरित नही कर सकती । प॑त जी नेसे दशके वासीहि मरन 
उनका रेमे श्चब्द्‌-मिलावा' से ही कोई परिविय ३ । 


गोपाटक्ष्ण कोड 


पत की रचनां के तीन युग 


कलाकार की स्वनार्दे खयं मै कल्म ओर विचारों 
का अपना युग वरनाती द| पतने मी अपने 
स्चना-प्रवाह को तीन युगो म प्रुत किगरा-- 
सौन्दरय-युग, प्रगतति-युग ओर्‌ अप्यास-युग, उनक्रौ 
सव्र कृतिव को इन तीन युगो मै विभक्त करकी 
्र्तुत कैल भै उन अपने जीवन-दर्बन सम्बन्धी 
सिद्धान्त फ दर्शन फियै जा सकते ई। 


क्रधि की कृतियाँ ही उसके विकास्त-सृत्र का परिचारक होतीं ह । उसके कर- 
यक्ष भाव-पक्ष अर दृष्टिकोण फे धिकास का इतिहास उलकी रचनाओं मे इी अङ्कित 
गहत ह ! कवि पंत हिष्दी म रीमाण्टिक-युगके प्रधतकां मंसे एक हं किन्तु उनकी 
रचनाम सं उनके काव्य का विक्राक्ष-कम भिन्न प्रवृत्तियो-भावो आर विचारो को भूमि 
को स्थरं फरता हा प्रवाहित होता इस दष्ट से उनक्षी रचनाओं कों उमफे 
काच्य-चिकास के क्रमस् तीन भ्यो या क्त युतम वोंटाजा सकता} वकणः 
से “उत्तराः तक उनकै विचार, मावो अर काव्य-सोन्दर्य मे होने वारे परिवर्तन को 
तीन भागो अर्गाद्ित करने पर मी उनकी कला के विदोषप्रवाहम भररम्भसे 
केकर आज तक प्कृरूपता ई, जो उनकी अपनी पोछागत विद्ञेपता ह । इसरिएु उस 
वित्तोपता मे अन्य परिवतनो के प्रभावस्ते विक्षेप परिवतंन नहीं हु, केवल चिष्वां 
ओर भावो फ अनुरूप ह्य क्म-कभी उसका साधारण रूप-परिवतेन हुआ हं । 


प्रथम युग : सौन्दर्य युग 


पंत की रचनाः का प्रारम्भिक युग उनकी सौन्दर्य-भावनाओं का युगह। इस 
ससय भारत मे रवीन्द्रनाथ ठाकुर जरे विरसट-सौन्दर्य-भावनमा फे सहान्‌ कवि की 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी ओर उसका प्रभाव दसै कवियों पर मौ पद्ना स्वाभाविक धा । 
साथ ही ओग्रेजी साष्िव्य कै सम्पकमें आमेसे भी हिन्द्येमें सिष्य की चदं चुः 
न्तियो शौर दौखियोः का जन्म ह्यो रहा था । पंत पर गरा के रवीन्द्रः अर प्रो के 
ध्गेरी', "कीटुसः आदि की काव्य-विशेपताओं का प्रभाव पदा । साथी उस मय 
समाज भे ओर राजनीति भै एक वचिद्रोही भावना का जन्म हो गयाथा, जिसका 
वेश्च कला ओर सौन्दर्य छ क्षेत्र मे भी हुआ, क्योकि साहित्य जीवन के प्रभाव से 
पृथक्‌ नहीं रह सकता ! ईसरिए काकार मे रूदिगत रीतिच्छारछीन काव्य परम्परा से 
विद्रोह किया, प्राचीन काव्यभाषा (बजभाषा) से विद्रोह करके खड़ी बोरी को काव्यो. 
चित कोमरू ओर प्रवाहपूर्णं बनाया ओर स्थूल से विद्रोह करके सूक्ष्म को अपनाया । 
इन निद्रोही भ्बरृत्तियों फे काव्य.मवर्तको मँ पंत का महस्वपूर्ण स्थान है। उनकी 
प्रारम्भिक रचनां मे प्रचीन दौखी के प्रति विद्रोह ओर नवीन काव्यश्चैी कै निमीण 
की सफ़रता की क्षलकर है । छन्द, भाषा र भाव समीजे पतने प्राचचीन के प्रतिं 
विद्रोह कर नवीन को अपनाया, रथूर को त्याग सूक्ष्म फो महण करलेका प्रयतत किंवा । 
पंत की श्चनाओं सं प्रथम युग स "वीणाः से श्युगा्त, तक की स्वनाथे को 
किया जा सकता ह । ये स्वनाः सन्‌ १९१८ से सम्‌ १९३५ तक्र के समय के बीच 
मे छ्खिी गश्रीदहैं। 


१३२ खुभिद्रानन्दन पंत 


यह प्रथम महायुद्धं की समाप्ति गौर उसके वाद्‌ कासमय है। भारतके 
राजनीतिक शरन म महात्मा गधी के सत्य-अदिंसा के नक्षश्न उदय होने खगे भे। 
पराधीनत! ॐ विद्धोह की सावना उस समय के राजनीतिकं आओीर सामाभिक जीवनकी 
जाग्रति फी हख्चषू का प्रधान कारण था । यह विद्रोह की भावसा साहिव्थकेष्षेत्रमे 
भी बौद्धिक प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हृ । जो कलाकार चिन्तनभरधान, एकान्त-परिय 
जर वास्तविक जीवन के यथाथं संघर्पं से दूरय, उनम यथाथ के संघं से पलायन 
की वृत्ति पैदा हष वे मानव-समाज की मूर्तं समस्याओं की ओर विक्तोषध्यानन 
देकर उने स्थूल ओर बाह्य परघरन्ति समक्षकर, अन्तमुंख हो गये । सषि के सौन्दर्यं में 
वे दैशवर की कौतूहरं आर राशमय खोज करते कमे } यही उनका स्थूल कै प्रति 
सूक्ष्म का विद्धोष्ट था, जिसने एक भाध्यास्मिक विचारधारा को छायाचाद या रहस्यवाद 
के रूपमे काध्यकेक्षेत्र में प्रस्तुत किया। 

पंत का प्रारम्भिक जीवन प्रकृति फी गोद मे भीता है । अहमोढे से बत्तीस मीर 
उत्तर की ओरं फोसानी मै आप का जन्म हभ । सैशवकारमे ही अपको माताके 
बाव्तघ्य से वंचित होना पड़ा था) माव्रहीन वाख्कके हृदये वात्सस्यं ॐ अभाव 
की पीदा कसकती रही 1 स्वाभाविक धा किं वे प्रफ़ृत्िक सौन्दर्य मै चपि हप आकर्प॑ण 
से उस अभाव की पूतिं करते । प्रकृति के सोन्द्यै ने उनकी कवि-परतिभा पर जादू 
किया र वे अपनी कविता सें पव॑तीय प्रति की सर भौर च॑चख सुन्दुरता फो 


अभिष्यक्तं करने छग । 
वीणा 

ससू १९१८ से १९२० तक की इनकी प्रारम्भिक रचनार्पं तीणाः नामक 
काव्यसंग्रह मेद) इष्टं पंत जी प्रथोगकार की रचनां मानतेहै। वकीण 
प्राकृतिक सौन्दयं के विभिन्न अंगो का सर्त वर्णन है । वद्र, दनद -घजुष, सरिता 
हरते, उपा ओर सन्ध्या, दावनम ओर नक्षत्र आदि उनके काव्य के विज्ञेप आकषण 
है । किन्तु लकी काव्य-कद्पना भरँ एक विप बार-सरल्ता दै जो प्रयोगक्षारीन 
फविताथँ भं होना खाभानिक है । वीणाः की कवितां पर ठैगोर की "गीतांजछि' 
का प्रमान ह जिक्षसे थनेक कवितापुं प्राथ॑ना के रूपमे छिखी गह है । कवि ने वीणा- 
वादिनी सरेखखती की भौ माथेना की है कि वह उसे काव्यश्रततिमा प्रदान करं । इस 
प्रकार प्रकृति की स्िग्ध-सुन्द्र गोद ते उन्हे माता का वात्सव्यमय ममत्व दिखा 
दिया रपे प्रकृतिको ही मँ सम्बोधित करने लगे 

मा मेरे जीवन की हार्‌, 
तेरा उण्ज्वल-हृदय हार हयो उश्रु-कर्णो का यह उपहार 

वीणा" में कवि के प्रकृतिः के भतिरिक्तं एक जदं भावना की मी छोय. 
सी रुक भिरती है । वीणा कै गीत कवि फे भकृतिनमेम ओर प्रारस्मिक भादर. 
भावना के स्वरूप ओर शब्दमय मूतिंमान चिन्र है । 


प॑त की रचना के तीन युग १३३ 


इसके वाद्‌ पंत का अध्ययन वदता रहा, वे श्रीमती स्षरोजिनी नाय ओर 
कवीन्द्र रवीन्द्र के प्र म-रागमय गीतो से चिश्रोष प्रभावित हुए । उन दिना उन्होने 
काकिद्रास के रघुवंश को भी पदा ओर काङिदास्र की सुन्द्र कद्पनाा एवं 
चमत्कारिक उपमा से भी उन्होने प्रोरणा हण की 1 उस समय की पंत की दूसरी 
छरति ््रन्थि' है । 
ग्रन्थि 
श्मन्धि' वियोग शङ्कार की कविता है जो एक युवक-हृदुय की प्रणय कही 
पर आधारित है) दसम नायक सख्यं अस्मकथाके रूप मे आपवीती सुनाता है। 
कहते हैँ कि न्धि" की प्रणयकानी का सम्बन्ध कवि फे आस्मजीवन से ही है । म्रन्थि 
म कथा नाम मात्रो है, सन्ध्या कै समय नायक की नौका जरू मं इवती है ओर वह 
उसकी अतल गहरा मे सं्ताहीन हो जाता है। जव वह सचेत होता है, अपनेकी 
एक कोमरू सुन्दर वाक्िका के क्रोद मे धिर रखे पतादहै। यहीं नायक का अपनी 
मरेसास्पद्‌ नायिका से प्रथम परिचय होता है जिसका चित्र कवि के शब्दों मे निम्न 
प्रकार है: 
श्शीश स्ख मेरा सुकोमल जध पर ` 
रादिकरा-सी एक ब्राला व्यग्र हो, 
देखती थी ग्न मुख मेरा अचल 
सर्देय भीर अधीर चिन्तिति दणि से। 
एक परल मेरे प्रिया कै हग-पलूक 
थे उठे ऊपर सदज नीचे भिरे 
चपलता ने इस विकम्पित पुरक से 
टद्‌ किया मानो प्रणय सम्बन्ध था 
एस प्रकारं प्रथम परिचय होने के बाद्‌ नायक-नायिका का प्रणय सम्बन्य बदेता 
रहता है । दोनो एक दूसरे के लिए व्याकु रहते है, किन्तु समाज्ञ उनके सम्बन्ध की 
प्रतिष्ठा नह करता र नायिका'फा म्रन्थिबन्धन किसी दूसरे के साथ हो जश्ता है । 
इस प्रकार थह कथा दुःखान्त घात्तावरण मै समाप्त होती है । अन्यि मे प्रेम, परिहास, 
रति, रति, आशा, अश्रु, वेदना, उन्माद्‌ आदि वियोग शगार कै सुन्दरं उपकरणों 
का भावन।मय चित्रण है । कवि प्रेम को सम्बोधित करके क्ता है : 
"ओभे प्रेस | क्यावुमहो बने 
वेदना फै विकल हाथौ से, र्हा 
्ूमते गज से विचरतेष्ट; वहीं 
आह दै, उन्माद है, उत्तापटै। 
पर नष्टीं वम चपल हो अक्चान हो; 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नदी | 


१२३७ सुभरिानन्दन पंत 


दंस पद फी अन्तिम पंक्तिमे कविनेप्रोम द्धी सुम्दर परिभाषाकरदी है] 

मन्थि" मे श्वैगार के प्रमुख संचारी भावों की सुन्दर अभिव्यञ्जना द | गति. 
मयता हस काव्य की वि्ठोपता दै । जन्य कायो करी अपेक्षा यहे अधिक अर्खक्त ह । 
पराकृतिकद्यों का भी चमस्कारिक ओर चित्रम वणन भी यत्र-तत्र मिरूता ष्ट । 


पट्छव्‌ 


समू १९१९ भ पंत जी प्रथा विद्याध्यथन के किए जये ओर यहां कगभग १० 
वपं तक रदे ! य्य उतक्रा अध्ययन वदता यथा शौर लेकी, कीटस, टेनिसन आदि 
प्रजी कथियो का रसास्ादन किया ओर उनसे प्रेरणा अह्ण की । पट्छवः की 
रचनाधों में शव्द-र्चना ओर ध्वनि.सौन्दुर्थ फे विदोप दछन होते षै] वीणानकार की 
स्वना मे एक रहस्यमय वालिका का-सा सौन्दर्यं है जो "पद्यः भं जकर यौवन कै 
रस को, मांसता को ओर विशेष संचेदनद्ीख्ता फो प्राप्त करता है । "पट्छय' की 
'उच्छरसः ओर आंसू? शीकर कविता प्रम भावना की उष्टष्ट रचन है । 
"उच्छासः ओर 'धांसूुः का आधार कचि की धिक्ेप जाप्मानुभूति है । इसशिषु वे 
दोनो रचना बड़ी ममंस्परशी है । 'पर्खव' मे प्रेम-गीतो के अतिरिकि कदपनाप्रधान 
ओर भाव.ग्रधान उ्छृष्ट रचनाएं भी हैँ । (वीचि विलासः, "विश्च वेणुः, ननि्मर-गानः, 
"निरी आर नक्षत्र" आदि कचथितापूः कल्पनाप्रधान कविता फे अन्तर्गत आत्ती है । 
(मोहः, विसर्जन, सुस्कानः, स्तिः, मधुकरी" जदि "पर्ख्यः की माव-प्रधान कवितं 
है । "विसर्जन" ओर भुर्कान' उच्छृष्ट गीतिकाव्य है । कुछ कवित्तापं "पटकः भे पेसी 
भी है जिनमे भाव आौरकस्पता का सुन्दर समन्वय हु है। से "पल्लयः की स्श्रेष्ठ 
रचना की श्रेणी मै जा सकती है । 'वाखापनः छाया, मौन निमन्त्रण, "वादक" आर्‌ 
"सवमः आदि इस श्रेणी की कविका है नारी", पिश्व-व्याकषि", जीवने-यान' ओर 
शिष्ठ" आ।दि रचनाओं मे चिन्तन की प्रधानता है। "पवः की भापा बढ़ी संगठित, 
प्रवाहुपूर्णं ओौर प्रगीति-काव्य के सर्वथा अनुकर दै । रचनाओं स व्यञ्जनाशाक्ति की 
प्रदृता है} "पवः म कवि का दार्शनिक पक्ष ओर धिचारघारा पिछी रचनाओं 
से मधिक जागर्क हे । कवि के शब्दं मं : “द्यवनयुग का सेरा मानसिक विकास 
एवं जीधन की संग्रहणीय अनुभूति तथा रग-विराग का समस्वय भिजलियो से 
भरे बदरू की तरह प्रतियिभ्बित र 1" 

"परिवतंन' पव की विशेष रचना है । इस कथित में एक विशेष आवेधा, 
प्रवाह ओर वधा हुजा विस्तारं दै । 'परिवतंनः कचि की मानसिक ओर साषिप्यिक 
दोनों मरधृत्तियो का परिचायक है । महाकवि निशा ने परिवर्तन की प्रशंसा म कह 
थाकि षह किंसी भीचोटीकेकचिकी श्रष्टरथना स सेन्नी स्थापितं कर सकता 
है । परिवतंने की भाषा मे जितना ओज है उतना प॑त फी अन्य रचनाभों म नहीं । 
इस एक कविता से जीवन के विभिन्न र्गोका समके है। श्च॑गार, वीभत्स ओर 
करुणा सभी फे रंग इसमे समये । परिवर्तन के किप्‌ कतिफेये शन्द्‌ खसरणीय 


पंत की स्यनाओ कै तीन यग १६५ 


णः ॥ 


ह ; “रस कचित्ताजगव्‌ मे निष्यजगचत्‌ को खोजने का प्रथन रेरे जीवम मे जें परि- 
घर्तेन फे रचनाकार से प्रारम्भ दहो गया था, परिवर्दमः उस अनुसन्धान का कैवस 
प्रतीक माप्न हे” 
शुजनं 
पह्टव के पश्चात्‌ शगंजन' कवि की जास्मा का उन्सन रंजन शरंजनः नामक 
काव्यम गुंजरिव होता है। इसमे सन्‌ १९२६ से ३५ फे वीच की लिखी इह स्य 
नाण संगृष्टीत हं । न्योस्स्नाः मे जिस सष्यके सार्वभोयिक दुर्दन करमे दा प्रयतं 
किया राया है शुञ्जन' से उती छी व्यक्तिगत साधना ट! 'गुञ्चन' के छोटे-छटे गीता 
की दाव्ट्-योजना इतनी ध्वनिषृण हे कवे कचि के मधुर भावों कौ अभिव्यक्त करने 
के साथ-साथ एक विहोष प्रकार का गुञ्चन-सी करती प्रतीत शती ष्ट । उसमे चिश्च फे 
मरति संयेदना, विसय की भावना, चिन्तन ओर मननक्षीखता, जीवनके प्रति आकषण 
ओर उगसे निमितं विश्व-मानतता फे प्रति कचि का विक्षेप दृटटिकाण सासन अता 
टे । दुःखसुख कै परिक्तान से जो चिस्तनपूर्णं सवेदनः कविमे पैदा होती ह वहे इन 
शाब्दो मे अङ्कित हैः 
(जग पीडति है अति दुखमसे 
जग पीडितरे अति सुखलसे, 
मानव-जग मै वर जावे, 
दुख मुख से ओं सुख दुख से ।' 
कयि जीवन को सुन्दुर बनाने मे विश्वास करता है ओर कहता द : 
“सुन्दर से यति सुन्द्रतर, सुन्द्रतर से युम्दरतम 
सुन्द्र जीवनका क्रमरे! सुन्दर सुन्दरजग जीवन) 
कथि मे फुछ कचिताओं मे नीरस दर्म को भी अपनी भावङुशलता से सरस 
बना कर प्रस्तुत किया है । उन्होने (मनवः श्यीर्पक कवित। मेँ जीवने प्रति बममे 
घा दृष्टिकोण के व्यक्त किथा है । इसके अतिरिक्त इसमे प्रणय के खशुगीतत भी दै । 
(भावी परली के प्रति, “आंख, ुरकान', नौका विहारः, (पक तारा ^न्चँदनी,, 
श्विष्टग के प्रतिः आदि रचनाओं भँ सध ओर कद्पना का सुन्दर सामंजस्य आर 
भरगीति-काध्य के श्रेष्ठ गुण विद्यमनदह। गुञ्जनः की ऊक कथिताशोमे सिके 
सौन्द्यै मे अपनी प्रेयसी फे सन्द के दन किये गये दहै । गुञ्जनः मे कद्पना के 
साथ-साथ चिन्तन की प्रधानता है दसकिप्‌ उसकी कविता अनुरञ्जन के साथ मनन 
की मी सामयी है । 
ज्योत्स्ना 
अब पंत की काव्यधारा भकृ्तिकी गोद्‌ से हटकर जीवन कै संधर्पमय प्रभंण 
भ प्रवाहित होने ठगी अर उनका शुकाव मानव-जीवन के स्यौ की ओर होने 
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छण इस सये दृ्िकोण को विकसित होमे का भवसर “जयोध्स्नाः नामक रूपनारिका 
म प्र हभ जिसमे अभूतं भावनाओं को भूतंपात्रौ के व्यक्तित्व मे चिच्धित किया 
गया है! पान्न विभिन्न भावनाजं के प्रतीक माच्च है । इसकी कथा अति सुक्ष्म है। 
सभे कति संसार को मेम का नवीन स्वगं बनाने की अपनी सेद्धान्तिक कद्पना को 
भावनां के प्रतीक पात्रों द्वारा पूरा करता ह! संघप॑श्ीरु संसार को देखकर इन्दु 
उयोस्स्ना को भूकोक का द्वासन सौपा है । वह पवन, सुरभि, स्वप्न ओर कल्पना 
फी सायत से प्रेम ॐ नवीन स्वर्णं का निर्माण करती है! कथा पाँच अङ्को मे विभक्तं 
है। इसमें पंत जीने अपने मानववादके सिद्धान्तको प्रतिष्ठित फियाषै। चग, 
जाति ओर र आदिक सवार्थोसे वदी इहै मानवता कौ विश्ववन्धुष्वफे सून्रसे 
जोड़कर सस्पवरृतिर्यो कै मेममय स्वर्गके रूपमे संसार की सम्पूर्ण॑सत्ता को बदक 
देना ही भ्योस्सनाः का सैद्धान्तिक खञ्च है । इन्दु, उयोस्स्ना, पवन, सुरिम आदि खर्गिक 
पाच्र दस कद्यना को चरितार्थे करते हैँ । दया, सस्य, साधना, भक्ति भौर अनुराग 
आदि प्रेम-आदुशषं के सगं ॐ नि्माणकतौ हँ इसमे विश्च के भौतिक या बाय मेदं को 
भिटाकर उसे -आध्यास्मिक समन्वय से एक करने फे ग्यापक मानवीय एकता का 
प्रतिपादन है । “्योच्स्वा" मे चिन्तन ओर कटपना की प्रधानता है । 

द्श्य-काच्यकी चष्ट से यह एके असफरु नाटिका है क्योकि इसमे श्रव्य- 
काव्यके तध्व का भधिक समावेश दै । दरय-विधान ऊे अनुसार कथावस्तु भौर 
खरिनरों का सञुचित विकास नहीं हज है । नाटिका की कथावस्तु मत्र एुक सिद्धान्त. 
निरूपण की कहनी-रूप है इसलिपु इसमे कथा के वे प्रधाने तत्व ही नहीं &ै, जो 
नारकीय-विस्तार के किप्‌ आवश्यक हँ जौर पात्रों म वष्ट मांसरूता. नही, जो चरित्र 
विकास कै किए आवदयक है । नाधिका म कवि की भावना प्रमुख है, नाटककार्‌ की 
न।रकीय-र्ना बहुत कम । स्यौ का निरूपण कदपनाशक्ति से सुन्दर किया गया है । 
दले एक भाव-नाटिका क्ट! जा सकत। है जो दर्षन भौर चिन्तन के विरोप सैद्धान्तिक 
निरूपण पर भधारित है } ज्योस्स्ना मे कथि ॐ दस कार की प्रतिध्वनि वेदत फ 
इ कथन भूज रही है ; 

“जिस प्रकार पूवं की सभ्यता अपने एकोकी आत्मवाद्‌ भौर अध्यासमवाद्‌ क 
दुष्परिणामों से नट हुदै उसी प्रकार पश्चिम फी सभ्यता भी अपने एकाकी अगति 
वाद्‌, विकासवाद्‌ ओर भूतवाद्‌ के दुष्परिणाम से विनाश्च फे दरद भ हब गई ! 
पिम के जद्वाद्‌ की मांसरु प्रतिमा में पूं के ध्यास प्रकाश की आसा भरकर 
एवं अध्यात्मवाद के अस्थिपंजर म भूतं या जड़ विक्ान फे स्प^रं्ो को भरकर हमने 
अधनेवे युग की भूतिं का निर्माण किया है 1, 

दस प्रकार कविं कौ रचनाभों के आदिष्युग मे सौीन्दर्य-मावना, कपना, 
रकृत ओर मणय की प्रधानता है परन्तु इस सोन्दयैःयुग के उत्तर कारमं कथि की 
दृष्टि युगजीवन प्र पदती है ओर यथाथ की ओर उसका शिचाव शेता है । वहं 
विश्व ओर मानव कौ सङ्कीण॑ता से उप्यक्च खाथ-पीद़ा को तूर करने का एक सुक्षाव 


पंत की स्चनाभो फे तीन युग १३७ 


देता है, सस्मबृ्तियो की स्थापना, भूत ओर आत्मा का समन्वय, पूर्वं ओर पभरिभका 

समस्वय आर कला ओरं विक्तान का समन्वय । इसखिष्‌ इस युग का विकास-कम 

प्रकृति सै मानव तक है । वह पह प्रकृति ममां के दर्शन करता है ओर इस 

युग की अन्तिम रचना ध्युगान्त' मे आते-आते उसका केन्द्र मानव वन जाता हं । 
युगान्त 

श्ुगान्त' कवि के सौन्दयैनयुग की अन्तिम ओर प्रगतिन्युग की प्रारम्भिक 
रचना है । इसमें प्रति-युग के प्ररम्म होने की भूमिका है । कवि सवयं कहता है : 

"युगान्त मँ मैं निश्वयरूप से इस परिणाम तक पर्हुच गया था कि मानव. 
सभ्यता का पिछला युग अब्र समाप्त होने कोह जर नवीनम्युश का प्रादुर्भाव 
अवर्यम्भावी है | 

शयुगान्तः की अधिकांश रचनार्पू सन्‌ १९६४ ओर ३५ के समय लिखित है । 
कति के सौन्द्थै-युग मे चिन्तन का प्रारम्भ शुञ्जन' से होता है। गुञ्जनः मे उसके 
चिन्तने सत्य की व्यक्तिगत साधना है, ज्योत्स्ना" में उसका सार्वभौम सूप दहै र 
युग(न्त' मे चिन्तन की प्रधानता मानव के प्रति एके विदहो द्ष्कोणके ख्पमे 
प्रगट हृष है । इसषए श्युगान्त' कचि की चिन्तनप्रधान कवितार्भा का संग्रह है। 
इसमे मात्र सुन्दरम्‌" ही कवि का अदर नहीं है। वह "सत्यम्‌" ओर विश्चेषतया 
शिवम्‌" की ओरं भी आकर्षित होता है 1 

इसमे कवि मंस की कामना करता है : 

ध्गा कोकिल, रसा पावक कण | 
नष्ट द्य जीर्ण-पुरतन 
ध्यंस-श्रंया जया कै जड व्रंधन 
पावक-पग धर्‌ आए नूतन 
दौ पह्टवितत नवल मानव-पनं ।' 

युगान्त का चिन्तन भौर दरैन.नीरस नीं हे । चह एकर कचि का चिन्तन अर 

दशान है इसशिए हृदय का आवेश है । वह कता है 
टस देगा स्वणिम वञ्च लौह 
छू मानवःजास्ा का प्रकाश ।' 

“बापू के प्रति" संग्रह की प्र्तिनिधि घ्रे कविता है । यह आड (00९) दौखी की 
कवित्ता है जिसमे सम्बोधरनो की अधिकता रहती है । मानव-जीवन फँ प्रति कवि का 
जो दृष्टिकोण है वह इस कथिता मं बोर उडाहै। कवि की आध्यात्मिकता ओर 
भौतिक समस्याओं को शुक्ते ॐ किए एक मानसिक बेचैनी, दोनो का ही सैद्धःन्तिक 
काव्यरूप इस केचित मे अभिव्यक्त है : 

“हे राज्य, प्रजा, जन्‌, साम्यतन्त्र 
रासन चलन कै कृतक-मानः 


१२८ खोभि ्ानन्द्रन पंत 


मानस; मानुषी; विकास शास्र; 
है तुलनात्मक सपेक्ष-ज्ञान; 
भौतिक विज्ञानो की प्रसूति 
जीवन-उपकरण चयन प्रधान; 
मथ सूक्ष्म-स्णृल-जग, बटे तुम 
मानव, मानवता का विधान्‌ । 
आए, तम॒ मुक्त पुरुप, कटने 
मिथ्या जड्-बन्धन, सत्प राम 
नानृतं जयति, स्वयं मा मैः, 
जय ज्ञान स्योति, त॒मो प्रणाम ।' 
दस प्रकार ध्युगान्त' मं कथि के मानववादी दिकण मै रौँधीवाद्‌ फे प्रति. 
जाकपंण धियमान षै । 
इसमे वसंत, तितदछी, छाया, छक, यासो का घ्ुरञ्चटं ओर सत्थ्या आदि 
प्रकृति-सौन्दरथै की सुन्दर रचना भी षै जो कवि के प्रकृति-प्रेम फी परिचायकषहै 
परन्तु इसमे कति क प्रकृति कै प्रति जो दृष्टिकोण है उमे परिवर्तन हो गया है । 


[‰१ 


भापा मै ओज जौर शब्दों मेँ व्यंजना-छक्ति की प्रधानता है। 

श्वीणा" से युगान्त तक कवि का विकास प्रकृति से मानव की ओर, कट्पन। 
से चिन्तन की ओर, नारी-कखा से पौरप-का की ओर है परन्तु उसर्मे सोन्द्थ- 
भाषनाभौः की प्रधानता षै ओर अन्त में उका दटिकोण भूत भौर आस्मा फे समन्य 
फी ओर उन्मुख होता है, जिस पर गौ्वीवाद्‌ का स्पष्ट प्रभावदहै, जिसमे भूतें 
चेतना ओर दारीर मे आत्मा, समाजं में व्यक्ति कौ ओर आकर्षण है ओर नययुग फ 
निमाण की मांगलिक भावना के अधारये ही केन्द्र है| 

सौन्द्य-युग में पतते भापाओरच्न्दके कषेत्रम नये प्रयोग किये । खद 
योली म एक कोमल राब्दु-ध्वनि-प्रवाह के वै भाचिप्कारक द । अनेक पुंकिग श्रष्द् 
को सौन्दर्थ-भावन। से प्ररि होकर खीकिग मे प्रयोग किया है । शब्दु-योजनः मे परोरी) 
ओर कीरूस के सौन्दयैवोधक शब्दो की तरह हिन्दौ मै भी समास ओर सन्धि फे 
नियमो को अपने प्रयोग के अनुकर परिवतित करने का म्रयल्त करिया है । द्री भकार 
यद्यपि छन्द फे प्रथोगमें पंत नै रीत्तिकालीन रियो का खण्डन क्षिया है फिर भी 
न्घ को उन्होने आावद्यक समक्षा है, कविताके नये रूपभे पुराने छन्द्विधान 
को मी अपनाया है | भाषाछृन्द्‌ जर्‌ भराव समी मे इस युग की रचनां तँ सौन्दर्य 
मावा की प्रधानता है । दस युग्मे मापा ओर भाव की नूतन रमणीयता भौर 
कारपनिक सुन्दरता ही कथि के काव्यश्चिष्प ओर परी की विशेषता ्टै। ` 


प्रगति युग ; हितीय युगं 
रचनाओं के सोन्दयुग की अन्तिम कृति शुगन्तः भै कथि सौथोवाद से 
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ग्रभावित दिशा देता हे । उसने अश्नदयोग आन्दोलन सही कडिजकी शिक्षको 
अधृरी छोड दिया धा । भारतीय स्वाधीनता-खान्दाखन तीथ्रगति मे वदृ रहा श्रा ओर 
स्वाधीन भारत के नवरिर्माण के द्धि अनेक प्रकार के स्वप्न दिये जा रहे थे) “रायन 
से भुक्तिः का छक्ष्य मानकर भी राजनीतिक दले में विभिन्दो ने स्नाधनकेरूपमे 
विभिकन्न.थिचारथाराओओं फो अपनाया । सूस मे होने धाटी समाजवादी ऋम्तिने 
भारतीयं नवथुवकों को अपनी भर आकर्ित किया ओरये उस समय गधीको 
अपना नेता भानते हुए मी समाजवादी विचार के वने । सम।जवादरी विचरध्रारास 
भीदो वं थे- एकतो क्रान्तिके लिपु हिला ओर जर्हिसा समी उपयुक्तं ससस्षता था 
ओर दसरा उसफे वेधानिक तरीके चा गौधी के अद्धि्तक असहयोग के माग को स्राधनः 
फ़ेरूपमे जपनामे का पक्षपाती थां) इस प्रकार सचना के ऊपर विवाद आर्‌ कचाद्‌ 
चिनिमय श्च हप जिनसे भारतीत विचार-जगत्‌ से अनेक विचरधाराजा नं धरवक्ञ 
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शिया मावर्नवादु, दरनड्रस्मक मौतिकवाद्‌, सुधारवादी समाजवाद, साम्यवाद दि 
ने भारतीप्र-माहिष्य आर विचारश्षत्रमे कान्ति कर दी 1 स्वाभाविक था नेदु राज- 
नीदकं प्तना साहिष्य कहो भी धयुप्राणित करती । साम्यवादी विचारधारा न इण 
जर अन्याय फे प्रति धिद्रोह्‌ की भावना जाग्रत कर सव्य म नदर प्रदत्ता का 
जन्म द्विया! हिन्दी साहित्य मै क्या भारत की अन्य प्रान्तीय भाषां के साहिष्य म 
भी प्रमदिवाद्‌ एक विङोही चेतना के रूप सं आगो बद्राह । शोषण की समि जर 
साम्य की स्थापना--इसके सुख्य आधार ह । शोषण की समाप्ति फे किष सलोपकर चमं 
की सत्ता से विद्रोह अनिवायैदै | इसयुगमे वगं दूरी केश्रम कै शोषण पर 
परता है--इसङिष अनिवार्यः है कि शोपितयर्ण द्ोषकवगं के विरद विद्रोह कर उरे + 
साहित्य भँ इस धरग.चेतना का विर्ेपण करने पर प्रगतिवाद की चिज्ञेपताष अर्‌ 
स्पश होती ह । परन्तु जिस ससय आघुनिफ सादित्य मे इस प्रदत्त का जन्म दना 
उय समय मेज क साश्राज्यवादी शोषण कै विरुद्ध विद्रोह की भावना वोदे किसी 
भी साध्य को प्रगतिवादी कह दिया जाता था परन्तु आज स्थिति दूसरी ई---अग्रेजा 
ॐ जामे के वाद्‌ भी भारत सें साञ्चज्यवादी सोपण का अन्त महीः हज है इसकेः 
परतिकर अन्थ सामाजिक, आर्थिक श्रोपण जनता के जीवन को धीर्‌ अधिक संकटप्रस्त 
चनासे जा रहे ह आर यह स्थिति यहौँ ही नहीं संसार के अनेक वेदों ये ह । इसदिप 
उयो उयो श्रोपण विभिश्च रूपो म सामने आत्ता है स्यो-व्यो उसके प्रति विद्रोह मी 
जपना रूप बदरा दै । यष्टी कारण दहै किं जज वह साहित्यकार, जिसमे अग्र॑नों के 
भारतस बिदाः ह्न कौ ह्वी साश्रज्यवादी सोधण का अन्त मानकर थह अन्ुमव नदी 
किया फि जनता कै दुःख-द्रन्द्रको दूर करने के लिए सानौ विकास के हित जिस 
जाक चेतना की आवदयकता है, उसे न पसपने देने के किए सादिष्य, समाज ओर 
तंस्छृति ष्चेतर मं श्लोपण की अनेक प्रचित प्ररम्पर।भं से विद्रोह करना है, उसे अनेक 
समाद्धोचक ग्रगतिवादी नहीं मानते । जज्ञ प्रगतिवाद्‌का अर्थ॑दहै, साच्रज्यवादी,,. 
सौर दूजीवादी सक्तिथोां द्वारा समाज, साहिष्य भौर संस्छति आदि जन-जीवन कफे. 


` १९० खुमिच्रानन्दन पंत 


विभिनक्षे्ों मे उत्पादक श्रम-रक्ति्यो कै होने वारे इोपण के प्रति जतनामें 
चिद्रोही भावना भर कर एक पैसे मनुष्य कै निर्माण की प्रेरणा देना जो तमाम 
गतिरोधों पर विजय प्रा करके समता, विराट विश्व-मानवत्ता का निमाण कर सके) 
इस नई चेतना के प्रति "पतः का वौद्धिक आकषण हुभा । शोपित के प्रतिं 
उने बौद्धिक सहानुभूति जायी अर शोपण के विरुद्ध भदक विद्रोह । इसीकिषए्‌ वे 
विचारं सै पूर्छ॑तया साकतंवादौ नदीं बन पाये, उनके दस वौद्धिक जागरण मे प्रगति- 
वादी विचारधारा के पूण हन्द्रस्मक दुर्शन की प्रणा का अभाव दै ] किन्तु प्रारस्मिक 
युग की कपना ओर एकान्त सौन्द्यै भावना से हटकर कवि जनजीवन फी भोर 
आकपित हुआ है । उसने ग्राम की पीडितं ओर उपेक्षित जनता के चित्र सींचे ओर 
उनके प्रि वौद्धिक सदानुभूति दिखाते हुए शोपण के विरुद्ध एवं नवययुग की प्रक्षंसा 
मे अपने उद्गार प्रगट किथे। इस युस की चुगवाणीः भौर श्यास्याः प्रतिनिधि 
रचन है। 
युगवाणी 
श्युगवाणी' मे शोपणहीन जन-युग की आकांक्षा, जनता की नैतिक आवश्य- 
कताओं की पतति की मांग, मध्ययुगीन रुदिर्यो की प्राचीनता के प्रति चिद्रोह है भौर 
निवास, भोजन ओर मानसिक विकास कै अनिवार्यं तिक अधिकार का समभन है । 
कु आरोचकों ने युगावाणी को भारतीय सास्यवाद्‌ की वाणी कहा था ओर इत 
ष्टि से उनके भविष्य के शिएु बङी आश्चा बंधी थी । परन्तु आज पै आरोचक प॑त 
मे आध्याप्सिक परिवतेन देखकर सनंगे फि उस समय "पतः का जन्म-जीधघम कै 
मरति एक बौद्धिक सिचव हु था भौर शोषण एवं उत्पीदन के विरुद्धः उनके उद्‌. 
-गर उस जाक्षंण की प्रोरणा से ही उपपन्न हुए थे । कवि ने स्पष्ट ङिखि। है : 
पेते श्युगवाणीः म मध्ययुय की संकीणं नैतिकता का घोरं खण्डनं किया है 
ओर जनता के मन म जो अन्ध-विदवास ओर गत आद्रो फे प्रति मोह धर किये है, 
उसे चुदानै का प्रयप्ने कर उन्हें नवीन जागरण का सन्देश दिया है |, 
इसलिए श्युगवाणी ° पूणं सैद्धान्तिक निरूपण नं है--उसमे कवि ने नवीनं 
जागरण की जिस प्रकार अनुभूति कौ है--उसे उसी भकार अभिव्यक्त करने का युग. 
-वाणी मेँ सहज कवि-प्रयास किया है । वह उस युग छी कल्पना करता है जँ : 
श्रेणि मे मानव नदीं विभाजित 
धनवल से हो जह न जन-घ्रम शोप्रण 
परित भवजीवन कै निखिङ-प्रयोजनः 
दस प्रफार षह शोपण ओर वग॑हीन मानव-दमाज की कपना करता है 
ओर भगे सामूहिक-कृषि का भी समर्थने करता है ; 
धर्षक उद्धार पुण्य हच्छा है करिपत 
सामूहिकः कृषि-क्प अन्यथा कृष मृते † 


पंत की स्वना के तीन युग | ९४ 


उपरोक्त पक्तिं मे सम्यवादं की स्पष्ट प्रतिध्वनि दै) पेसेष 
फी स्थापना भं सत्य नीर अर्दिसा को दष्ट मानते हुए संक्रान्ति-कार 
कीबात कहु करर्दिसा की क्रान्ति-द्र्ति की गोर भी वह्‌ संकेत करता 
ग्नी जानता युगभ-विव्तं म 
ह्येगा फितना जन-क्षय 
पर मनुष्य को सत्य-भर्हिछा 
दृष्ट रहम निस्य ।' 
ध्युगवाणीः मे बुद्धि की प्रधानता है जोर उसके अनुसार भाषा भ एक चिद्ोप 
प्रकार की चुस्ती है । किसान का यह शब्दृचिश्नदैः 
धवञ्च मृदु, जड़ भूतः ददी ब्रूष वांषव कर्पक 
ध्रव, ममत्व की मृति, रूदो का चिर रक्षक' 
दस फिसान के भूर्तख्प मे दुथनीय स्थिति के प्रति बौद्धिक सहानुभूतिं है ।. 
देसी प्रकार मध्यवरगं काचिच्रहैः 
'मध्यवर्ग का मानव, वह्‌ परिजन परनी प्रियः 
श्युगवाणी" की भापा म सूक्ष्मता ओर विष्लेषण की शक्ति है, जिते पंत" 
मे काव्य का एक संस्कार ओर अलेकार मानः. है । शुगवा्णी' मे भौतिकता के प्रति 
प्रबल आकर्पण होते इषु भी कवि आत्मा के प्रति आस्था रखता है इसीलिए शयुग- 
वाणी? भे पूर्णं भौतिक दर्शन का सैद्धान्तिक निरूपण नहीं हुजा है मीर उसमे अध्यात्म 
दर्घान फे भौतिक दशन के समन्वय के प्रयत्न का आभ्मस भिकरता हे) अनुभूति के 
परिवर्तन के साथ अभिव्यक्ति फे प्रकार मे भी परिवर्तन होता है ।<.यद्पि चुगवाणीः 
की परौली में सौन्दयै-युग की रचनां जैसा भांलर सौन्दर्यं तही, फिर भमी उसमें 
बुद्धि-रस का प्रखर आखोकदहैजो सर्ता से चिन्रकन ओर विरेषण करता द। 
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धयुगवाणी' म सिद्धान्त जोर चिन्तन की प्रभुता दै १.“ 


ग्रम्धा 
परन्तु शास्या" मं यदी केली भावात्मक हो गयी है । श्राम्यामः अम-जीदन 
का दर्शन है । प्रामीण जीवनके विविध रूपों जौर कुरूपो फँ सुन्दर शब्द्‌-चित्र भौर 
भाव-चि्न प्रस्तुत किये गये है} प्ामीणों के उत्पीदन, वेबसी भीर वेदना के प्रति 
कथि की मार्मिक सहाजुभूति हे । यद्यपि श््राम्थाः मै मी कथि दुह्ठंकही है परन्तु 
बुद्धि कै आसम पर बैठ कर भी वह हृदुथकी आँखों से जीवन के दरशन करता 
है । कवि पीड़ा, दुःख ओर देन्य प्ते भरे हुए भ्राम फे प्रति संघेदनरीर है । वह उरुके 
करूप आर सुरूप दोना को अपनी दृष्टि मै स्थान देता है 1 याम, ग्रास-कवि, प्राम. 
चित्र लादि कचिताभो भं मामके विराट प के विचिधचिन्रहं। किकी चोपमा हैः 
ध्मतुष्यत्व कै मूढ तत्व भामो मे ही अन्तर्हित 
उपादान भावी संस्कृति कै भरे यदह है अविकृत 


१४० सुम्नित्नानभ्दम पेत 


म्राम के विराट रूपके धिविध चित्रो के अतिरिक्त अमीण व्पक्तियीकै भौ 
अनेक माभिक चित्र है जो आम फे अतिरिक्त जीवन वा इर्चख को अभिध्यक्त करने 
म सभर ष । धामू , वढपुतर, वह बडु, मजदृरनी ओर आम नारी आदि म्रामीण 
व्यक्तित्व के सजीव चिच्च हँ । आम संस्कृति के विभिन्न चिच्र भी भाम्थाः मं प्रस्तुत 
किथे गये हि । धोविया, चमार भर कासे के नृघ्य पर्‌ किखी गह कविता ग्रासके 
रोक-चरव्यो फे धिधिध दृशय सामने खदा कर देती दै । अधुनिक युग के काव्य- 
साहिष्य म रोक-जीष्रन पर एेसी प्ट -स्फुट कथिता किसी अन्य कवि म नहीं छिखी। 
श्ास्याः भारतीय प्राम का चित्र है, उस भित्र मे बुद्धि जर धियेकजन्य कर्ण सदानु 
भूति की रेखा्जो मे भावनाके रंग मरे गये दै । शयुगवाणी' भ सिद्धान्तो का स्फुट 
निरूपण है ओर चिन्तन है । मास्या" म वह कोक-जावन्‌ है जिसके किए कवि सिद्धान्तो 
का चिन्तन करता ह । युगवाणी इद्धि तो श्रास्याः भाव । पहा सिद्धान्तैः 
ओर दूषरा जीवित आधर । कला की दृष्टि सं मी श्नास्याः मै कोक्करस फी प्रधानता 
ओर भाषां म्राम-चिघ्ो को प्रस्तुत करने की एेसे शब्दौ की योजना, जिनमे भ्रास- 
जीवन ध्वनित हो उठे । दरौली मेँ विर्रेषण जर सृष्ष्मता त पर्हुचने की विशेषता है 
ओर वह भावात्मक दै । पत का ्रकृति-पेम दमे छोक-परेम बनकर उद्भूत हुआ है 
परन्तु रोकप्रेम उनकी बुद्धि फा आपण है दसलिए प्रकृति-सौन्दयं फ वर्णन में पंत 
का जो सहज माधुर्यं रहता £, वह इसमे नहीं । इन चित्रौ मं करणा का स्पशं है । 


तीस युग : अध्यास-युग 


परन्तु हस बौद्धिक जागरण मेँ पुनः परिवतंन हुआ; क्योकि उसमें फेस तत्व 
प्रहे से ही विद्यमान थे । प्रगतिथुग की स्वनाओं मै वे गोधीवाद्‌ से साम्यचाद्‌ की 
ओर आकर्पित हुए धे परन्तु उस समय भी उन्दने भूत ओर आत्मा के समन्वय का 
संकेत अनेकं स्थानो पर्‌ किया था] सन्‌ ४० तक श््राम्या' की रचना समक्त हो शी 
थी ओर उसके वाद्‌ देशसं चिक्षेप उथल-पुथल हुई, सन्‌ ४२ फे आन्दौोकन का प्रभाव 
देद्य के मसिष्क पर पड़ा । कवि प॑त बीच सें कुछ अखस्थ रषे ओर छ दिने पाण्डि- 
चेरी के सन्त अरविन्द के सम्पकं मे रहे। उन्होने योगी अरविन्द की आध्यास्मिफ 
साधना का कविता हारा अभिनन्दन किया । छोक-जीवन से चै पुनः दृर-से हो गये । 
देस वीच अश्वरथ रहने के कारण वे एकान्त स अधिक रहै । रेषी स्थिति मे मनन- 
सीर व्यक्ति का दृष्टिकोण दाशंनिक बन जाता है} उसका एकान्त उसे अन्तश्ुख बना 
देता दै । रचनाभों के प्रगति्युग म कवि का मूत॑-समस्याथो भोर सास्यवादी छोक- 
जीवन दन की ओर जो खिचाच था, वह युगीन प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी बीद्धिक 
जागरण मात्र था। इससे उसे अपने स्ह सूप म बदुरुते देर सक्षी छगी । "ऽयोद्ला' 
मे जिस आध्यासिक .मानववादु फे वक्षन हए थे, वही दस युग मे समन्वय फै 
सधार पर विकसित दोन वाला अन्त्रतनावादी नवमानववाद्‌ बन गथा] पतंका 
अध््ात्मवादं का आधार विरक्ति नही, मानवे फे मानसिक विकास के प्रति मनौ. 


त की स्चनाश्ने फे तीन युग १४३ 


वह्तनिक अनुरक्ति है । पंत सनते फि बाह्य के विकाम के लिपु अन्तर का निकास 
ह्यना अनिवार्यं ई । अचिकसितं चेतनः पाधिव-धिकास मे सहा्रता नहीं कर सकती । 
इप्तकिए पे मूत ओर चेतना, अध्यात्म आर मातिकता तथा मन ओर मस्तिष्क का 
समन्वय करके एक पूणं मानयीय चिक्रास की कद्पना करसं ह । उनका अध्यास्मवाद्‌ 
मनोवजलिक अध्यात्मवाद ह, जो अन्तद्चततना के विकास के आधार पार्थि मानवता 
फे पूणं चिकास कै किप्‌ उस्सुक है। इसक्िए उसमे मूतदखष्टि फे प्रति विरक्ति नद, 
भनुरक्ति दै-- एक सास्विक सुधारवादी अनुरति । 
दस युग कौ प्रतिनिधि रचन है---'सखर्ण-धूटिः 'खर्ण-फिरणः जार "उत्तरा । 
कवि ने श्चर्गं शब्द्‌ का प्रयोग चेतना प्र्तीकुफे रूपसं किया है! “उत्तराः की 
भिका मे कवि मे अन्तद्चेतनावादी नवमानववाद्‌ को स्पषटंक्रिया है! (खमं-धूलिः 
की अधिकांश स्वनाओ का आधार सामाजिक दै आर स्वर्ण-किरण मं चेतनाप्रधान 
कवितार्द्‌ ह । खणं-किरणः कौ स्वादय शोपंक रचना मे कवि ने अप्‌ आध्यात्मिके 
भानयवद्‌ के वणन को प्रस्तुत किया हं; 
भू स्वना को भूत्िपाद्‌ युग 
हुआ विच्व-इतिदह्यस म उदित 
सहिष्णुता सद्भाव दान्ति कै 
हय गतत संस्कृत धर्म॒ समन्वित | 
टरा पूर्वं पश्चिम का दर्म 
मानवता करो करे न खण्डित 
ब्रहटि्नयन विज्ञान दौ महत्‌ 
अन्तदि ज्ञान से योजिते 
एक निखिल धरणी का जीवन 
एक मनुजता का संर्प॑ण 
विपुर चान संग्रह मव-पथ का 
विश्व क्षेम का करे उद्रयनः 
इसमे स्पष्ट है फि कवि विश्व को अखि मानवता के भेदं कोमिदा कर एक 
विश्व-संश्छेति के निर्माण के किए उस्सुक है, पूं जर पथिम के देकष-मेद्‌, वित्तान 
ओर ज्ञान कै उुद्धि-मेद ओर धरती शौर मानवता कै सस्कृति मेद्‌ को अन्तर्चेतत। 
करे समन्वग्र-सूत्र सै जोड कर विश्व-संस्छृति का यह चरम उन्नयन चाहता है | 
'्वर्ण-किरण) मँ प्रकृति र्‌ जीवन्‌ फे एति. आाध्यास्मिक्‌. माकपरण. हे । अनु- 
भूति ओर चिन्तन की प्रसुता है, मांस सौन्द्ै की कद्पना की न्यूनता है । श्वरण- 
किरणः मे खपनियद्‌ की भावनाओं से अनुप्राणितं आध्यात्मिक चेत्तताग्रधान कचिता 
| इसमे रति की चेतनः फे प्रति पूजा की माधनः है । 'खणे-धूकि' मे सामाजिक 
उत्थान की रचना भीष! "पत्तिता' एक सी ही स्वता है जिसमे नरीकी 


१८४ सुमि्रानन्दन पंत 


श्षारीरिकि परिश्रता फो आसिक पविग्रता की दशिसे देखने का भग्रहहै। इसके 
अतिरिक्ह “खर्ण-भूरि' मे चाँदनी, मर्मव्यधा, खस्व बन्धन आदि गीतिकाव्य की षष्ट 
से श्रेष्ठ रचना है । इन दोनों "खण धृकि" ओर शस्वर्ण-किरणः मे जीवन के वाद्य ओर 
अन्तर पृक्षो का सुक्ष्म चिर्छेपण हं । 

“उत्तराशजौर शयुगपथः अआध्याप्मिक चेतनाप्रधान युश कीदह्ी कृतियाँ हे। 
दनम जीवन सृष्टि की भूत ओर चेतन प्रगति का समन्वय करने की साधना है । कवि 
भूत का सुधार चेतन के विकास से, शरीर का संस्कार मनके विकससेकरमेका 
स्वस्न छेत है जर इस प्रकार वह जीवन के प्रति एक मध्यमां अपनाता दै, दस्मं 
दन्द कम, संघं कम, सन्धि सौम्यता अधिक हे। आज वे समक्चौते की बात करते: 

“साहिद्य के क्षेत्र मे मान्यताओंकी च्टिसे हम माक्स॑वाद्‌ या अध्यास्मवाद्‌ 
की दुहाई देकर जिन हास्यभ्रद्‌ तकौ स उटक्ष रहे द, उससे अच्छा यह होगा किं हम 
एक-दूसरे के दृ्िकोणों का आद्र करते हष दोनो की सादरं स्वीकार करे! 

“ते वहीन सामाजिक विधान कै स्राथही मानव अहन्ता चिधानकी 
भी नवीन चेतना के रूप मे जन-पंघर्पं के अतिरिक्त अन्त्मानिव का संघं देखत हु |" 

दस प्रकार वह बाह्य संघं के साथ एक आध्यात्मिकं संवषं के मी वश्षंन 
करता है ओर भावी चेतना विकास-युग के जन्म के क्षण वर्तमात संघप॑रत खष्टि 
के ग्भ॑में करता है: 


जाने से पे ही तुम आ गये 
यर्हो इस खर्णधया पर 
मरने से पदृटे ठुमने नव जन्मलेख्ा 
धन्य तुमह हे भावी कै नारीमर 
काट रहै तम अन्धकार कौ 
छट रहे भूत आदर्श को 
काव्य चेतना सेड्वा र 
युग सानव कै संर्पो कौ॥ 
इसी दणि से श्युरपथः म कवि कता है ; 


भर कहने आईं सको रको 

सति दी मे मत वह जाओ 
ओ इच्छा से पागल सिति 

सोचो मन को समन्नाओ ॥ 


दस श्रकार श्युगपथ ओर उत्तरा, मे वशंगत चेतनां फे समन्वय फा 
अध्यास्मिक अद्री प्रस्तुत किया गया है जो कवि की संघर्षं से पायन की मूढ प्रथुत्ति 
का दयोततक है--दसीरिटि अभ्यात्मयुग की स्वनाः से सोभ्यता, शान्तभाय ओर 
भलोकिंक ऽमोति का भतिधिस्ब है, सोक-जीवन के यथां संघर्षं कः प्रतिनिस्ब कम । 


पंत फी रयनाओ के तीन युग १४५ 


“इस प्रकार उत्तराः ओर श्युगपथः दोनां षी चिन्तन प्रधान कवि कै "दारच 
निक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्वं करने याटी अन्तर्चेतनावादी कवितार्ण ह, जिनकी 
भाषा मे सूष्ष्म वोद्धिक विष्छेपण की शक्तिटहै, मांसल सौष्दयं का जाकर्प॑ण कम । 
दर पंत जी का सम्बन्ध रेडियो से हो गया है भौर उसके किए उन्दने कड "ध्वनि. 
ख्पकः किख हें, जिन्हें ¦ “ज्योस्ना की परम्परा की रघु रचना कह सकते षट) 
भावनाओं फे जर मरकति के उपकरणों के प्रतीक इसके पात्र होते है, जिनं श्रव्य 
कै गुण हँ, द्य फे नहीं ¦ "विच्युत्‌-वसना' उनके ध्वनि रूपक का पक उद्।हरण है । 

इस प्रकार पंत की रचनाओं का तीन युगोमे विभाजन करके देखनेसे 
उनकी करा ओर विचारधारा फे विकास का संक्षिसि इतिहास हमारे स।मनेञ 
जाता है । प्रथम युग मं सौन्दय॑ भावना की प्रधानता दै परन्तु उसके ऽत्तरकारनं 
चिन्तन ओर बुद्धि का जागरण प्रारम्भ दो जाता दै, जो प्रगति-युग (दितीय-युग) में 
भरा को प्राप्त करता ह । जो मानववाद्‌ सौन्दरथ-युग म जन्म छेत है बह प्रगत्ति-युग 
भ रोक जीवन कै रस से प्छावित होता है, जिसका बौद्धिक दशंन कचि साम्यवाद्‌ से 
प्रभावित द्षटि से करता है! ओर वृत्तीय-युस--अध्याव्म-युग दै जो मनोधेसानिंक 
जध्य्ास्मवाद पर आधारित मानववाद है जिसमे चेतना जौर भादशं का समन्वयदहै, 
जो पंत का नवमानववाद्‌ है । 


१० 


शमचरण मेन्द्र 


पत को एकाकी कडा 


पंत की एकांकियो का आधार सद्यतः सामाजिक 
समस्यार्पै दहै, गौण स्प से उनम राष्रीय पव 
आध्यासिक भावना मी निहित दै | कुरर ठेखकं 
ते एकोंकी-कलम का विवेचन कते हए कवि कै सभी 
एकाकियो का सथा मूल्यांकन प्रस्तुत किया दै । 


एत के एककिय की दो विदेषताद हम अनाथास ही आकर्चित करती इ- 
उनका नैतिक आदक्ष॑वाद्‌, जो उनकी सामाजिक सुधारवादी श्रत्ति का परिणाम है, 
तथा प्रतीकास्मक संफेतो से युक्त दी के अभिनव प्रोग । ये दोना गुण सवंन्र उप- 
कड हे, वाहे उनके ध्युग-पुरुप,) (छायाः, (मानसी? को ठँ, अथवा पच म्बे दृदरयो के 
ऽयोर्स्नाः रूपक का अनुद्ीख्न करं । 

पंत कै एकांकियों का आधार सुख्यतः सामाजिक समस्परा्ु है, गौणसू्पते 
आपने रष्रीयता केक्षेत्रसें भी छीटकरी की है ¦ समाज के श्चैव म अनेक छोरी-बदी 
समस्यार्जो को उषाया गया दहै, तथा संकेत रूष मँ उनका हल भी प्रदान किया ययः 
है । सामाजिक धर्मान्धता, अन्ध-विदवास, जीर्ण॑लीणं रूढियो से प्राहुमत जाश्ुनिक 
संसार की समस्याओं का सुलक्षाने कै लिप्‌ उन्दने कुक भमोक्िकि सिद्धान्ती की सृष्टि 
फी है, इसके फरस्वरूप योच्सनाः रूपक की रषि हुदै । श्युग-पुरपः मे धम ओर 
सम्प्रदायो के क्लगडो से अपर राजनैतिक, आर्थिक फोङाष्र से परे, पुराने अन्धविहवासों 
ओर मान्यताओं को कंच कर जो एक नया इन्सान आज भारत मे जन्मे रहा है, 
उसकी एक स्ौकी प्रस्तुत की गह है । यह हमरे भीतर से उटने बाली सच्ची मानता 
ओर संरकृति की पुकार है । भानस" सातय के अन्त्जयत्‌ से सम्बन्ित है । (छाथ 
भारतीय विवाह-पद्धति, नारी की असमर्थता, विवशता ओर कसक-पीडा की रोती हद 
तस्वीर है । यह समाज कै शिकजे में फैली हिन्दु नारी की जिन्दा कथ दहै, जो जीवन 
के रूपमे नजनेक्व से दारण दस्यु तथा आर्मष्ेनन का भार दौ रही है । यह 
हमारे समजमे नारी के सूक दयनीय जीवन का एक करण उदाहरण है, जिक्षके 
हृद्य की प्रत्येक धङ्कन मे युगयुग से नारी की निशब्द व्यथा छटपटा रही है । 

इनमे भद्र परिवारी तथा रिक्षित समाज को आधार बनाया गयादहै। मद्र 
जीवन कै असन्तोष, प्रेम, ईष्य, सन्देह का सफर चिन्रण है । हृदय की अपश्च मस्ति. 
ष्करफेतक्ीकासंघ्पं हे, संस्कारो की अपेक्षा बुद्धि का प्रकाल है । कद्पना तथा 
रोमा फे छोक से विचरण न कर कवि पंत यष्टौँ यथार्थवादी आलोचक वन गये ह । 
रद्वि्रस्त समाज को युय की विचारधारा ओर सामयिक विचारों का क्लान कराना, 
व्यावहारिकता से उन रूढियों पर प्रहार करना, जनता मे जागरण प्रस्तुतं करना उनका 
उदेरय है । 

दुःखान्त तथा सुखन्त दोनो ही श्रौचियों के अन्तर्गत पंतजीने सुधारक 
एकाकियों फ सफल भयोग प्रस्तुत किये है । "छायाः दुःखान्त रमी का एक गौरव- 
पूण प्रयोग है । श्ुग-पुरष' सथ्य मँ करुण होता इभा अन्त भै एक निश्चित्‌. आव 
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की क्षी देकर सुखान्त बना दिया गया है । कित्व कै भिरस, काव्य-कल्पना तथा 
भा्ुकता मै इसका अन्त प्रभावोत्पादक बनः दिया है । 


विचारधारा एवं समस्यार्णं 


पयु ग-पुरुपः एक मध्य श्रं णी कै परिवार की विवाह की समस्या से सम्बन्धित 
है । इसमें धिच, महेश, यूसुफ, लक्ष्मी, प्रभा हस्यादि वार पात्र ह । यूसुफ ओर प्रभा 
बचपन से साथ-साथ खेल कर बडे प ह । हिन्दू कन्था प्रभा का विवाह यूसुफ 
सुसखमान से नह हो सकता । धासिक रूढ्या भारं अं वाधक है| इसी प्रन को 
गम्भीरता सेर, तो यद यूसुफ ओर प्रभा का व्यक्तिगत प्रश्वं नष्ी, यह तो सम्पूणं 
भारत का अदन है| धमकी लादय खोदने कैकारणदह्यीदेश फेदो कदे हुए है । 
लेकिन हम सव को यद खव जानक्तदृह्यते भी केद्युए्‌ की कल से भागे कदने बारे समाज 
के भीतर रहना होता 8, हमरे भीतर दुःखो पर भी चिता जाने ही एक नकाव पदा 
रहता है । यूदुफ इसी परेशानी मे एक श्र से दतर श्र की खाक छनता किरता 
है, किन्तु इसके स्न का चिचार घटमे फे बदटे बहता ही रहता है । शिवूकीमां 
लक्ष्मी पुराने विचारो की है) वह इसे निन्ध समक्षती है| विवाह अन्यत्र पक्ाहो 
जते दै, रेकिन हो नष्ट पाता } प्रसा ओर यूसुफ देा-रेवा की बकिवेदी पर आस्म 
सखिदन करते है । धं फे परारस्पक्कि भेद्‌-भाव, घृणा, देप विस्त कर देक मं नये 
माणं का संचार करने का महाच्ते धारण करते है । 

समाज, वर्ग, सम्प्रदाय, रुहिगत संस्कारो के पिरुद इस पएकांफी की समस्या 
का हर रिष क इस वक्तव्य में देखिये । प्रसंग मे पंत ने अपना लीधन-दुरशन, आने 
वारे सानव का स्वरूप, नवीन जीवन-द्टि भौर बौद्धिक क्राम्ति की सुचनादी हैः 

शिवू--"" "ने निश्चय करलियादहै किप्रभा की प्रादी नहीं होगी "मभा 
ओर थूसुफ जैसे अनेक युधक-युवतियों के अन्य बशिदाने की जरूरत आज हमारे देश 
को है" "उन्हें अपने हृदय का रक्त दान देकर, खून की कमी से सुददिक, आज की 
बीमार मनुप्यतता भ नया जीवन भरना है| धर्मौ ओर सम्प्रदायो के क्षगङो के ऊपर 
जो एक नया आदमी---एक बढ़ा इन्तान--भाज मनुष्य के भीतर जन्म छे रहा है-- 
उसमे इन्द-आपसंके पृणा्ेषको भुला कर--नये प्राणो का संचार करना 
होगा" "आज यी हमारे भीतर उने वाकी संस्छृति की पुकार है (छुग-पुरुप रष्टी 
को ठक से मंच पर भारता दै) क्यौ यूसुफ, तुम क्या कतेष्टो? 

युमुफ-(गद्-गद्‌ स्वर से)"" "म कहता हू आज हमं गोधां मे क्या कु 
कम करना है (."' गवो की सफर का इन्तज॒ाम है". जनासै-मदनि अस्पतारु खुर. 
वाने दँ, वच्चो की रिक्षानदीक्षा का प्रबन्ध करना है। सेतौ की पैदावार बढ़ानी दै, 
गवो के उष्स्ो ओर पौषो को सवारन षै । जनता मे स्वगो ओर भूरे इष 
कङा-कोश्के को जगाना दै, ओर मी बहुत से कराम है--मै केता हू, क्या यहाँ की 


पेत फी एकाकी कटा १५१ 


द्न्सानियत अश्िक्षा फे अंधार ओर गरीयी फे ददुस हमेक्षायो ही धिनौने 
कदो की तरह रंगती रहेगी ? 


शिव्‌--तव ठीक है † आज जो युग-पुरप मुप्य के भीत्तरसे कदेम वदा 
रहा है, वह सुद्र मँ वैरते हुष्‌ वरफ के उशन भारी चद्यन की तरह है, जिसका सवसे 
यङ्‌ भाग जभौ हमारी चेतना फी गहराद्यो फी तदहो के नीचे तैररहाष्टै! हमजो 
छृछ देख रहे है, चह उसका सव से छोश ऊपरी हिस्सा भर है-आगे की पीद्ियौँ 
उस युग-पुरुप की चिराद्‌ महानता को अधिक पहचान सर्कगी ।--उनकी खे के 
समने नवीन मानवता के प्रकाक्च से लगमयाता इभा, उसका उयोतिरमय स्वरूप 
धीरे-धीरे नाचने छगेगा ।--अव आज के धर्म, नीति, सव्य, सिध्रा के दादु-विवाद्‌ 
मे खोये हुए, रोरी के इकडे के छिए्‌ मोहताज, हृदय आर सन की ्रूख से धाय, 
इस श्गिते, बौने, चिना रौद के पुतरे के बदरे हम धरती पर आमे वारे, चौड सीने 
से, संस्छृत आर अ्दिंसक मनुष्य को चरुता फिरतः देखगे-- जिनके साख प्र॒ मनुष्य 
माच्र का गौरव स्ललकता दोगा जिसका धमं मानव-परेमं जर जीवन सुन्दरता का 
आनन्द्‌ होगा) 


उपरोक्त उद्धरण मे जने काङे नये मानवे की, उसके धवम, दर्शन, भावना 
ओर महानता की एक क्च दी गद है! पंततकी कदपना के भारत मे अतीत सौरव, 
स्वच्छता, शिक्षा, सघ्य, अदिस, सण्द्धि का उज्ञ्वरु ङ्प वर्तमान है । वे सवौ तथाः 
शहरो के मध्य की एक नवीन सृष्टि चाहते ह, जर्ा सचाई फे साथ शिक्षा, स्फार, 
सुन्दरता, सभ्मिश्ित हो कर धूर तक पौषटी इद्र खतो की हरियाली, पर जादो की 
धूपकी तरह हसती हृद आज की जिन्दगी का चेहरा परिवर्तित हौ जयेगा। पंत 
की प्रेरणा रामराज्यत्े है, पर उसमे सरस स्निग्धता के समवेश्ष की कल्पना उलकी 
मौकिक देन है । 

समाज तथा उसकी रूदियो की च्टरनौमे दबे हुए मसुप्य के संघपं को 
पतसे यथार्थवादीनेत्रसे देखादहै। शिदू की क्रान्ति एक देसे व्यक्तिकी क्रान्ति 
है, जो समाज छी कठोर साजम्ती श्चलराओं फे विरु विद्रोह करती है। शिवु. का 
जख्ता विद्रोह व्यक्ति समाज फे खंड.खंड कर डरना चाहता है ! उसका इम्सा- 
नियत का सपना नद परिश्थितियों की प्रतिभ्विया से जन्म छेत्ता है। सामाजिक 
क्रान्ति का संकेतं करता हुथा श्युग-पुरुषः का एकं उद्धरण देखिये : 

“्यूसुफ---" "जोफ ! इन महीन मे गंगाजी सें जितना पानी नहीं वहा, 
उससे सी उ्यादा हमरे देल का खून बह दुका दै--रेकिन प्रभा | इतनी नफरत, 
तमी द्-मार--दइतने आंँसू--इतने धँ के बादर } इतमे वदे जुख्म ओर हैवानि- 
यत की ओंधी, जैसे इये हिखाये चिना ही इसे उपर से निक्छ गरदं । गवं की 
छहरहाती हुड हरियाी मे पला हुआ इन्सानियतं का स्याव अपने सुहव्वत के पंख 
पौरा कर दस जमाने के जुदमो को अपने भीतर छिपाये ह्‌ है ! 

-किवू-ये सब हमे रण्डे दिर से समक्षने छी बातें है--एुक जमाने का नक्शा 


१५५२ सुभिन्नानन्दन प॑त 


म 


होता है, एक दन्स्रानियत्त की पुकार--एक ओर व्यक्ति है, एक भोर समाज! एक 
ओर मचुप्य के हृदय की सच्ची, सनातन, पविध्र भावना है दूरी ओर भिरती हु 
पिल दुनिया के मजहवे, कौम, नीतियों ओर चलन का आप छा विरोध का 
स्गङ्ा-- एक ओर ईयर का संकेत दै, दत्तस ओर आदमी के घमण्ड की हुंकार 
एक ओर है अहिंसा, सस्य का आत्मवल; दृस्री ओर मक्कारी, फेनी ओर यद्मो फी 
ताकक्ता का मोर्या--यष् 2 दो जीती-जागती कामो फ दिका की घदकन छो मिमे 
सौर उन्दं एक वड जिन्दगी कै सुरो स बोधने का सवार ! आज मीर से आने 
धाखी णक नद रोशनी, एक नह्‌ जिन्दगी की सुवह कोद के खदे किये हए नफ 
श्त ओर अधिके फ पाह रोक रं ह ।'* 

भौर इस समस्या का हर यूसुफ देता है । पंत जी के अनुसार : “यह मनज्‌- 
हव था सज्‌ कोमो कै चिषु केवर रास्ता बनाने काही प्रन नदी है! यह है, कव, 
किस हद्‌ तक अगे बा नाय! स्मान को किस वरह अपने साथ छया जाय 1" 
इसे सम्वत्व मे यूसुफ करता है : 

यूसुंफ--इसका सवार ! आज ष्म अपने देश कै रिष कवी से कड्वी 
चटकौ भी स्वादिष्ट यरभिदी बना देना दै। यह तभी हो सकता है जव हम सभाज 
ओर ष्यक्ति दोनों की कटिनादयों को ठीक-ीक तोल सफ ओर उनकी मुसीबत का 

अन्दाज लग कर उन्दम्‌ जिन्दगी केढोंचेमे ठक सके) क्योकि बहुत मुभकिनि 

हक राष्ट वनानेफै वदके हम खादी खोद वैरे। 

शुग पुरुष मे पंत ते समाज, धम, रुष्य के अतिरिक्त राजनीति पर भी 
दृष्टि डरी है। उनके राजनीतिकं विचरं का भाभास यत्र-तत्र मिरता है, 
यद्यपि यह गौण रूपमे ही हुभा है । उनके अनुसार देदा को वाद्य स्वराज्य तो भास 
हो ग्या है, वाहरी शासक अवद्य चरे गये है, किन्तु सांस्कृतिक ओर आन्तरिक दृष्टि 
से मारतीय अब भी गरम है । स्वराज्य पते पर भी हमारी बुद्धि, हदय, विचचार 
धारा रूदविथौ की गुरूसदहै। हम मदै बातं रहण करते हृष्‌ इस्तेष्) पुरानी 
जीर्ण-्ीणं परम्परा कै बन्धनो से युक्त नदं होना चाहते । श्युग-पुर्पः का एक 
म्रसंग देखिये : 

शिधू--"""यद्टी सोचता था फि स्यरास्य परते पर भी हम रोगं स्वतन्प्र 
नहीं द्ये सके! 

धुसूफ--धीरे-पीरे ही तो सुधार होगा, भद्टयो ? 

शिद्‌--क्या सुष।र होगा १" मै शासन था अमन-चैन की वातं मष्ठीं कर्‌ 
रहा हट" देख रहा हू कि देश आगो वने के यदे दो-तीन सौ साक ओर पीठे 
चखा जारा है!" "हमे जो खराबि्या कभी पदक्ते रही होगी, पे भाज हमार 
भीतर फिर से अपता सिर उढा कर हमार राष्री जीवन को वनने महीं दे री है । 
दने गिरो, फिरको मे, ततमे मतो भौर विचारो ओ" ' "वर्क {दतमे घरों ओर समे 
भे र्वैद कर आज हमारी राष्ट्रीय चेतना इफडे-दकदे हो रही है 1 


पत की पाकी कं १५३ 


पंत जी के अवुसार स्यतेन्वता का उन्मेप धरते होना चाहिये | हम व॑र के 
बन्धन, अत्याचार छोड, वर्गधर्म कै संघर्षं के उपर उर] युगयुग के वेर, कुभाव 
विटक्च हो जये । इस एकांकी का युग-षुरप धर्म, वर्गं, राजनीति के श्ुद् दायसें 
से उपर विराट्‌ मानवता का परतीकं वन कर उपस्थित होतादहै। वह मानवता का 
उद्धार चाहता हे । मानवता की रक्षा, विकास तथा सामूहिक सर्वापीण उन्नति दही 
शयुग-छुरुपः का दिव्य सन्देश है। दसम कवि पंत विचारकके रूपम प्रकट हु 
है, दधिकोण बंद्धिकद। वे एक नया समदेव छेकर हमरे सामने आतेहं। हमारे 
सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कमजोरी पर जसे उगखी रखे देते है । 

छाय" युगनारी का धिवेचन द । इसकी समस्या गृदस्थी भँ होने वारे 
अस्याचार ओर्‌ नारी की दुःखद्‌, दयनीय, चेबसी की अवस्था का चिन्रणहै। सतीक्ष 
सुनीता नाम की मध्यवर्शीय पक युवती स प्रम करता था, किन्तु कुठ व्यक्तिगत 
कारणों से सुनीता का विव प्रमोदसेदहो जत्तादहै। स्वयं सतीश ही सुनीता कः 
परिचय ध्रमोद्‌ से कराता इ | खेलट-खेल मे प्रमोद सुनाता कौ जीतलेतादहै। प्रमौदं 
भोर सुनीता कए्विवाह हौ जाता हं। पुत्र भी उस्न हो जाता है, पर सुभीता। अपने 
सखा ओर प्रेमी सत्तीस को विस्त नहीं कर पाती । दोनी प्रेमी भिरते ह । एक श्ण 
जीवन की कठोर यथार्थता को विस्त करनः नचाहते दहै, पर सुनीता का पिता यह 
्रसन्द्‌ नहीं करता । दोनो को विवश होकर पृथक्‌ हो जाना पडता है । 

इस एकांकी की समस्या मनोवन्ञानिक दे ! विवाह के प्वत्‌ भी सुनीता 
अपने दौशव तथा यौवन की प्रथम स्नेह-अनुभूतिर्याः अन्तर्जगत्‌ से वाहर नहीं कर 
प्रती । उसकी स्छतियां बेवसी मे करुण रोदन करती हैँ । समान उसे बधि हुए है । 
उसके भाद, पिता, परिवार का नियन्त्रण उस परह बह दृसरेकी प्लीह । एक 
युत्रकीमाँहै, किन्तु उसक्राप्रेम समाज की चद्ानों के नीचे अव भी दुवा हा दम 
सोद एह है । सुनीता के निम्न शब्दम प॑तजीनेदइत एकोंकीका सार भर दिया 
है: “जीवन की वह मयानकछयामही हमे जीवनके रूपमे न जने कव 
से दारण ध्यु तथा आ्महनन का भार ढो रह दहं ।' सुनीता पत्तनोन्मुख समाज 
के शिकंजा मे जकडी है नारी काणक चिघ्रहै। वहं मानसिक दृष्टि से सच्चे 
आनन्दं से वंचित, स्वस्थ समाज की यन्त्रणा का शिक्रार, वितं पुरूपके 
च॑गुरु मे पैसी दै । उसके हृदय की प्रसयेक धड़कन मे युग-युग से नारी की निःशब्द 
व्यथा छपा रही है । | 

नारी के उद्धार की समस्याका हरुदेतेहुए इसी एकाीम पतजी ने 
सतीह कै मुह से कहरुवाया है 

“केवर हमारी सियो ओर ॒विश्षेषकर नव-युवतिर्यो को घर सै बार इष 
ब्धे सामाजिक जीवन मे भी अपना स्थान बमा ङेना है । उनके बिना हमारा समाज 
एकदस अधूरा है । उन्हे पुरपो के साथ नवीन कोक-जीवन तथा मानव का निर्माण 
करने मे हौँथ वैँटाना है" "केवल इसी प्रकार हसारा गृहस्थ जीवन परिपूर्ण तथा 
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आनन्दु-मंगलमय वन्‌ सकता है -- "हम दस्पव्यत्रेमं तथ। चरे मे विभक्त पारिवारिक 
जीवन को जरूरत से ऽयादूा महत्व देते दै" ` ` ओर अपने असंखी ओर अड़े परिवार-- 
उस सामाजिक जीवन को भूरु गये है, जिसकी पसख्ियौ के भीतर हमारे गृहस्थ. 
जीघन का हृदय धड्कता है." "मं चाहतारहूकि छोक्रिय निर्माण के हस सान्‌ कार्य 
को अपना सको ! हमारे देश मे शिश्चित-अ्चिक्षित सियो की पीदिथों के बीचमें 
एक बहुत बड़ी खाष्टहै) तष्हारी पदी का कामहै कि तुलनं पीषटरीके रिष्‌ 
रास्ता -बनाओ } अपने बार-बच्चयों के छिएु सुन्दर स्वरूप, सामाजिक जीवेन का 
निर्माण कसे 1 

युग पुरुपः तथा छया, दोन हय भारतीय वैवाहिक ओवन भें कैद, अस- 
मर्थं ओर निष्ियि चन्दनी नारी कैरङिए नृतन सन्देश प्रदान करते है! यह 
सन्देश नये समाज, नये रष ओर नयेसिरेसे परिवार का निर्माणदहै। इन 
एकोकिंयों के मध्य मँ काशवद्ध नारी की वेदना सिसबती हे, किन्तु अन्त म आ्ा- 
वादका एक सन्दा देकर वह आद्ध-तशछ-रिनिग्धता भें परिणत हो णद है। सानव- 
जगन्‌ मे पंतजी नर की अपेक्षा नारी सै अधिक प्रभावित ह । सुनीक्छ, प्रभा इध्यादिः 
भर की चिर-प्रथु्ता तथा उसके द्वारा स्थापित शृद्ियो की शिकार है । 

'उयोरस्नाः पाश्चाध्य ठंग का संकेताव्मक एकाकी है, जिसमे मनुप्य की भाव. 
नदि पात्रों ॐ रूपमे जवतरि्त होकर आधुनिक समस्याओं पर प्रकाश डारूती दै । 
यह र्वा नाटक दहै, जिसे एकांकी के अन्तर्गत लिया जा सकता है । डा० नगेन्छ् ने 
इसके पांच भागों को अङ्क साना है, किन्तु इन्हें पंच ब्दयोके रूपमे माना ज्य 
तो यह्‌ एक रम्बा एकांकी बन जाता है । स्वयं पतजीकी ओर से यह निर्देश नष 
है ! जादये इसे पच दद्यां का एकाकी मान कर चकत । 

इसका कथानक संक्षिप्त है : “संसार मै सर्वन्र उष्टापोष ओर घातक क्रान्ति, 
देखकर इन्दु उसके द्रासन.की बागडोर अपनी महिषी ऽयोस्स्ना को देदेताहै, भो 
स्वर्ग से भू पर अकर पवन ओर सुरभि--अथवा सखन आर कद्पना की सष्टायतता से 
संसारम परेम का नवीन खगं, सौन्दर्य का नवीन आद्टोक, जीवन का नवीन जदं 
स्थापित कर देती है 

पंत मानथयादी विचारक है । मानव के साथ जगत्‌ का कदटयाण है । यदि 
मानव द्ियो' ओर पुराते संस्कारो से शुक्त होकर चा उटेतो मानव-समाज का 
कल्याण हो सकता है । मानवता के हस का उर्केख '्येस्स्ता भै क स्थाने प्र 
है । आजे संसारके दौ चित्र देचिये; 

उ्थोष्स्ना इन्दु से निर्देश फरती है : ““मव्वछोक से मानवी भावना धीरे. 
धीरे क्ष होती जा रही है 1 प्रेम, विश्वास, सस्य, त्थाय, सहयोग सौर समस्य जो: 
मयुभ्य ओर भस्मा के देच-मोजनं हे, एकदस दुखम्‌ टो गये दै । पयुद, घणा, देष 
आर. अहंकार सश्र आपिष्य जमये ह । अन्धविश्वास की घोर भन्थनिशः भ ष्वा 
ओर ल्ातिभेद्‌, वर्ण॑भेद, धम॑-भाषामेद्‌, दैक्ाभिमान, लं भिमानः, दूसरों की; 
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तरह कफिमाकार रूप धारण कर मानवता फ जजर हृदय पर तांडव नृ कर रै & । 
धिश्च का विक्रार आंगन, शष्रवाद्‌ं की गगनघयुम्वी भित्तियो से अनेक संकीर्णं काराणां 
मे धिभक्तहो गया है, जिनके शिखर पर दिनरात विनाश फै वादु भैर रे ह । 
अथं ओर शक्तिके रोभमे पद्‌ कर संसार की सभ्यता ने मनुष्य जाति फ उन्मूरनः 
केषिपु संसार की इतनी अधिक सामभ्री शायद ही कभी एकत्रित की होगी ।?' 

तीसरे दद्य भं पवन उ्योत्स्ना को पृध्यी का परिचय इन शष्दु भं कराता है।. 
वसमे पंत का व्यंग्य दर्शनीय दहै; 

“एक ओर धर्मान्धता, अन्धविश्वास आर जीण रूद्धियो से संभाम चछ रह्म 
हे, दृसरी भोर वैभव ओर रावि का मोह मबुप्प की छती को छौह श्छंखदा की तरह ` 


म, 


जकदे हु है । उुद्धि का अहंकार, प्रखर रिय की तह वढ़कर, मनुष्य के हृ को. 
स्वाथ षी नोकसे षद्‌ रहा है" 

अन्तम स्र जर कतट्पनः एक छाया प्रदु्शन द्वारा सुश्च मानव-जत्ति भं लव 
संस्कारो को जश्नत करते हं । ये नवीन संस्कार भक्ति, दाक्ति, दया, स्य, श्रेय. 
सव्यानुराग, साधना, धर्म, निष्कास कमं, करणा, ममता, स्नेह, कला दध्यादि है 
दरगके प्रसार द्रा पंत जीं विद्रवबन्धुस्व का आदश उपरिथित करतें । 

चिचारक पंत ने मानव-समाज में गृहस्थ, धर्म, राजनीति, आर्थिक व््रधसथाः, 
परिवारिक वेपभ्य, सेत समस्या, रदिवादिता, विकसित मानववाद्‌, करा, सदाचार 
स्यादि प्रायः सभी समस्याश्नो पर अपने भोतिक विचार पएकौकिचों मे प्रस्तुत किये 
हैः । आधुनिक सभ्यता एवं समाज को सामाजिक, नेत्तिक, आध्यासिक प्रेम एवं कटा 
समी दष्टिकोणों से देखा है ¦ उनका निष्कं एकर एेसा समाजवाद है, जिसभ्नं मानव, 


पूगं रूप से विकसित ओर परिपुष्ट हो सकता है । 


कृरा-पश्च 

फरा-पक्ष फे क्षेत्र मे संकेतास्मक जर प्रतीश्नाद्मक प्रणारी का एकांकी 
उपभोग पंतकी निजी देनष्टै। छायाः तो सम्पूर्णही प्रतीकास्मकरहै) पीषेकी 
दीवार पर एक सादे परदे का विधानष्टै, जो छायाभिनय फे कामे राया जाता है। 
इस परदे पर युगनारी की एक निश्चरु, युषकी-सी वृहदाकार छाया श्लु रही ट ! यद 
नारी की छाया चिरक्लोपित भारतीय नारीकी प्रतीकषटै। र्गम॑चपरजो प्रदधितः 
किया जाता दे, बह संकेतात्मक रूप अं छयाभिनय मँ दिखा दिया जाता है । सुनीता 
जव अपने पृ प्रेमी सतीक्से प्रारम्भे मिख्तीहै, तोप परपड्ीखी फी छाय। 
अधिक स्पष्ट होकर संन्दयै चे करती है । रंगमंच फ पाचों के विवार तथा भावों 
कां उतार-चद्ाध यहं छाया करती रहती ह । जब सतीश तथा सुनीता स्वहद्वनिघ 
हो फर एक दूसरे की ओर मुस्कराते है, तो पर्द की छाया साफ नजर भाती है भौर 
कषित चेष्टा करने गती है । गत स्ति से द्रवीमूत होकर लम सुनीता अपनी 
स्नेह-सिग्धं दृष्टि सत्तीद्च की आंखो मे डाख्ती है, तो पदै पर एक युवती कौ छया; 
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युवकः की वहि मे दिखा देती है | जव दोनो असफ ओर निरादरा प्रेमी निःस्पन्व्‌ 
दशि से देखकर एक वृसरे के सनं का भाव जानना चाहते है, तो पर्दकी युवती की 
छाया छोटा-वडा आकार धारण कर निकट ओर दूर आती-जाती है । सतीदा ओर्‌ , 
विनय स्हाका मारकर हसते दहै, तो सुनीता दोनो हाथो से अपना दे छिपा खेती 
है । प्रकी छाया वार.वार उठने का प्रय कर, जसे वह अपने से खड रही हो, आंधी 
मे ल्ताषी तरह थस्थर कौप कर जमीनपरटेरहो जाती है| सुनीता का पिता सतीश्च 
को सन्प्रेह की दृष्टि से दैखता दै । उने चेष्टरे पर धृणा-मिभरित भावदहै। इसी का 
शरतीकः प पर पदता हे । वरह हम देखते है हास-युग के दपं बरिष्ट मनुष्य कौ करोर 
छाया, जो अपने सीमे के ऊपर बह मोदकर उद्यत भाव से खड़ा है। सुनीतिकुमार 
उनके पुन्दे को कुली पररफेक कर चङे जते । पद पर कोकनिर्माणमे निरत 
नर-नारियि फी छाया स्रूूती हे । 
शुग पुरप' भं परदे के फटते ही दरि ओर सै एक गदीरे बदन का नाया बद्ध 
किसान सिर पर छोटा-सा गँ वदं साफा रपरे, घुटमे तक की धौती र्पेटे, छाटी टेकता 
हणा प्रवेश करता है, जर भच फे दूसरी भोर बिरकुक सामने जाकर वैरं जातत दै । 
वद वीच-वीच मे कभी तौकिय से अह पौ्तादै, कभी गा खलारता दै, कमी 
विचारमग्न-सा, अपनी वेत मुषं पर हाथ फेरत रहत ह| नेपथ्य स उस्फे आश. 
पास वदन से टकरा कर कु पौरे प्रत्ते गिरते है । गिरते हृष्‌ पत्ते बसन्त के प्रतीक 
हैः । जव रिव कहता है : “चखा चूला आसान नही" तो बह द्सका अथं चटु 
-गहन ओर विस्तृत केता है । युग-पुरष गरदन धुमा कर रिपू. पर तीव्रे दृष्टि डरता 
है । जव शिवु कता है फि ; “जिन यनावरी बातो की वजह से हमारी असकियत 
स्यि जाती &, ओर हमारी दन्सानियत पर पर्दा पठ जाता है, ह हमने उतार दिये। 
-अवर हम ृन्सान लगते है", तो युग-पुरुप प्रसन्न टि से उन दोनों को देखत है । जब 
शिबु पारस्परिक दरधय, चरणा, हए को विस्मृत कर हृदय के भीतर से उष्ने वारी 
संसृति की पुकार का जिक्र करता दै, सो युग-एुरप खटी को सक से संच पर सारता 
है ! अर्थात्‌ इन सभी विचारो, दृष्टिकोण ओर मान्यता के सस्बन्ध मे मूक अभि, 
नय द्वारा अपने विचार प्रकट करता है । अन्त मँ, जबर युसूफ ओर क्षिव्‌ भारत मे 
` नवीन समाजवाद, मानवघराद्‌ की प्रतिष्टा का मरण करते दै, तो ब्धः तीन वार टक-ठक 
राठी से आवाज करता है : “आज के भिथ्यावादौं से सक्त धरक्ती पर आनेवाङे चौद 
सीने के संस्कतं ओौर अर्दिसक मनुष्य कौ चरूते-फिरते दैखंगे, जिसके भार पर ससुष्य 
मात्रका गौरव क्वरुषता होगा, लिका धर्मं मानव भरेम जर जीवन्‌ सुन्दरता का 
आनन्द होगा"--यद् सुनते ही प्रसन्न दो युग्ुरप छादी हाथ मै रकर चरने को 
उद्यत होतः है । अवय सब स्वर्यसेवक सखतन्च्ता का चत रेते है, भोर मंच सै अद्य 
हयो जाते षह, तोचृद्ध संचङे मध्य भक्रेखा हाथ जो कर द्ंकाको प्रणाम करता 
& ओर परदा गिरतः है । 


हन दोनो एकाकि मे हास्य, व्यंग्य, सुख, विचारे तथा द्ठिकोणो को स्पष्ट 
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करनेके कषु पंतजीने जो छुट अभिष्यक्त करना चाहा है, वह सरितिक ग से 
प्रतीको (6110015) की सहायता छेकर कहा हं । ध्युग-पुरपः ओर छायाः ढो ने 
दंग के एक्रकी षह । पंत जी की यह हिन्दी एकाकी साहिष्य को नूतन देन दै) अभिः 
व्यक्तिका दंग सवधा अभूतपूकं है। 

वस्तु-विकास का बड़ा सुन्दर उदाहरण इन ए्काकियो में सिष्टता ह । कथा 
नक धीरे-धीरे खुरखता दै जौर मध्य अन्तसवपं के साथ चरम सीमा आती है। पंत 
जी ते वाह्य संघपं दी अपेक्षा अन्तसंघपं को विद्वेष महत्व दिया है। इस अन्त. 
संघर्षं की अभिव्यक्ति के निमित्त छायाः मे चिन्रा की एर्वम तथा शुस-ुरुपः मं 
दिव्‌ मैधाका पुरानी स्तयो को दौहराना-ले ख्या गया हं । ए्काकीकार प्रार 
भ्भिक पू्रैकथन सं शुरू कर आश्चयं, कातूहर एवं जिज्ञासा उस्यन्न करता हा चरम 
सममा पर परचता है, फिर धीरे-धीरे सुखान्त या दुःखान्त कर देता है) ययाः में 
प्रवेश फे प्रश्चात्‌ गत घटना की व्यंजना जाती है, उत्तरोत्तर गति चलती है, कौत्‌- 
हर बदु कर चरम सीमा पर पर्ुचते दै जर चरम सीमा के साथ-साथ अन्त आ जाता 
हट । वस्तु-विकास के दोन खूप पंतमेरहै। 

इन एकां कयो मे बाह्य घटना कम, अन्तदरनद्र अधिक दै । पश्चिम के एका- 
कियो की भोति इनमे चिषम परिस्थियों की सयतारणा प्रमुख स्थान स्खती है । दो 
विभिक्त परिस्थितियां अपने सम्पूणं सत्य के साथ रुदती है । "मनसी" अन्तजगत्‌ 
से सम्बन्धित ह । इसमे दद्य की अपेक्षा श्रष्य भाग धिक है । 


इनके पकाकियो का एक सुनिधित्‌, सुकल्पित क्षय होता हे । ये केवर मनो- 
स्जन से आष्मावित नहीं, समस्या-प्रधान एक्छंकीकार है । एक ही समस्या की ओर वेग- 
सम्पक्र प्रवाह रहता दै । जह समस्या का इख दिया गया है, वौ कथोपकथनं 
अपेश्षाृत रुभ्ये ओर विवेचन प्रधान हैँ । पंत जीने संकटन--बय का सफरता से 
निर्थाह किया है । एकता, एकाग्रता ओौर ज(कस्मिकता के साथ प्रभाव ओर चस्तु का 
भी पूणं निर्वाह है] कथावस्तु कछ जरि होती है । मध्य में पुरानी स्तयो की 
अभिध्यक्ति वारा कथानकं को पूर्णं बना छिया जता है| पंत जी के एुकांकियो म उव्‌- 
घटन, विकास, चरम सीमा ओर परिणति--ये चारं विकास अवस्था स्प 
होती है । ` 

प॑त जी म कथोपकथन साघारणतः संक्षि, मम॑-स्पनषौ जीर वागधेद्सदूध्य युक्त 
होते ह । देनसे चरित्र-चित्रण का काम छिया गया ह । प्रायः पातरौ के मनोभाव, सुख- 
मुद्रा तथा कार्यौ को भरकट करने वारा माव रंगसृचना मँ निर्दैित कर दिया जाता 
ह । पारम्भिक्‌ कथोपकूथन संिक्त, प्रायः एक वाक्य वले होते हँ जितम साधारण 
सम्वबाद्‌ द्वस धस्तु-स्थित्ति एषं पालनं के मनोभावं की व्यंजना रहती है । आगे यद़कर 
जव बौद्धिक तथा तार्फिक तस्व अधिक आते है, तो ये छम्ब हो जाते है । ध्युग-पुरुषः, 
“ज्योस्स्ना, (मानसी""छायाः द्रव्यादि समी में रम्बे कथोपकथन भी है । ऽयोस्सना' मे 
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काष्य^की मिरास फ कारण ये सुन्दर कगते है, फिन्तु साहिधिक भाषा, संसछरत वोक्िट 
-साघा का भार बहन नष्ट कर पाते कु कृत्रिम से हो जाते है । अमूत भावनां 
का मूतं स्वरूप ओँ प्रकट होकर गस्मीर, ठेस तथा संद्धान्तिकर चातारप साहिष्विक 
दृष्टि से उक्रष्ट हते हुए भी क्त्रिम है । भयोर्स्ता' मे नारकीय दृष्िसे ओर भी करद 
चुचियं द । इसके वातांखाप मे सजीवता की वमी हे, कायै (^ 01101) अर चरित्र 
विकास की भोरभी कराकारकी रचिनहीं है। “पात्र भावनाओं फै पुतके 
उनका मसर व्यक्तित्व नहीं ।'› सगत का प्रयोग नहीं है । श्युगचयुरपः आर (छायाः 
कथोपकथत की चष्ट से सवसे सफर आधुनिकतम नाटक है । ये यथार्थवाद्‌ तथा 
आावाप्मक आदर्शवादु के अपू सम्मिश्रण त बनेहै। इन दोनो मे कथोपकथन 
ससस्त रक्ते संचित कर वस्तु (710) को मश्च सोल्ता हुभा त्रस सीमा क्के 
बढता है ¡ यद्यपि इनम तकं आर बुद्धि से बोश्षिरु दौ-चार रम्ये वक्तव्य भीष 
किन्तुनतोये वादविवष्द्‌ काही रष प्रहण करते दहै, जर न पात्र उपदैशक कारूष 
ग्रहण कर व्याल्यानद्दी देते) मध्यमे उन्हे थडा-योदा काट कर भावना से पूणं 
बना कर चतुरता से उपदैशाव्यक अंश प्रस्त किया मया | इनके कथोपकथन मे 
तडप आर मर्मस्पर्धिता दहै) असिनयकीद््टिसे भी दोनों एकांकी सफर है । 

अपने रगसंकेते मे पंत जी पाश्चास्य एकोकीकारीं ॐ समीप है । युग-युरपः "छायाः 
्योरस्ना' सें रम्बे-लम्बे बिख्फुर पश्चत्य दंग के सुविस्तृत र गसंफेत मौजूद है । 
इनका उपयोग स्टेज की व्यवस्था, पात्रों के रूप कस्पना ओर भाव फे उद्रीपन कै 
किष इ हं । पंतजी की एफ घौर विश्नेषता नेपथ्य फे अन्दर से यान था भित्र 
भित प्रकार फी ध्वनियां हारा वातावरण की सृष्टि करना भी | "ज्योस्स्नाः फी रग. 
सुचना काव्य-मधुरिम। से लिग्धष्ै | दद्यो के चित्रणं प॑तजी की चितेरीकटपमा, 
काथ्य के माधुमं तथा भाषा की रंगीनी ह्वय बड सुन्दर चित्र उपस्थित्त किये गये है । 
दो-एक चिन्न देखिये, दनक्ष मितध्यय, शब्द्‌-चयन तथा वर्णन-चातुयं दु्नीय दहै : 

^नेरए्‌ मलमल की धोती पदिन, प्रौढ उस्र सन्ध्या, निष्कम्प दीपशिखा की तरह 
दत्तचिन्त बेदी है । णारु-सी लम्बी, पतली खुरी बाह; वक्षःस्थछ के सश्च फ सरोज 
यपीक सुनहरी कुकी से कसे; दमकते माछ पर दो-एक चिन्ता की रेखार्दै, भह 
पतली, कुछ अधिक घछुकी इद; सिग्ध क्षरद्‌ आननः; शान्त गम्भीर सुदा, कपो, कंधों 
"एषं प्रष्ठ भाग पर स्पहले-सुनहषे बार विखरे 1" ` 

---उ्योरस्रा 

पंतजीने एकाकी केषचेत्रमै सर्वथा नलीन प्रथोग विये षह । कवित्ता की भति 
एकांकियो मे संकेत(प्मक शौरी फे बद सफर प्रयोग किये दँ । अपने सामाजिक नारका 
म आपसे छनेक सामयिक विषयो की ओर ध्वनि आकृष्ट फिया है । “ऽयोच्ला तथा 
छाया में सुन्दर गीती का भी कलात्सक प्रथो क्रिया है । एश्ाकियों पर भी आपके 
काभ्य की स्पष्ट छाप है । दनम प्चीकारी कम ओर भावना अधिक है । भापने एका. 


कियो भे एक नवीने सृष्टि की ओर द्रगित्त किथाहे। 


कटर देवसज 


पत का भव-जगत्‌ 


पत की प्राथमिकं रचनाओं मे चिचानुरारिता, प्रकृति. 
प्रम ओर नारी-सौन्दर्यं की उन्धक्तं भावनाओं का 
प्रसार है । किन्तु भौतिक यथार्थता की रणड 
खाकर आज उनकी दृष्टि उद्बुद्ध ओर मानवमय हो 
उटीषटै। कथिक प्रणय की कसक ओर प्रकृति-सौन्दरय 
की ललक वस्तु-जगत्‌ का स्पश्चं पाकर अधिक 
सप्राण ओर सजग षै, किन्तु टेखक कै र्द मे 
(उसकी संवेदना अब्र यथार्थे अभिनव) युग की 
आल्ा को प्रकारित. कसते वारे, स्प म प्रसरित 
हेती गद्दी दीखक्ती |` पंत जीवम फी भमप्रता को 
हद्फै हाथो से स्प कस्फै अभी उसे मानो व्यव्‌- 
स्थित अभिव्यक्ति नदी;दे सके दै। 


पंत जी मुख्यतः सौन्दर्यं के कवि हे, प्रकृति-सौन्दधै के ओर उसके वाद्‌, नारी- 
सौन्दय एवं उस सौन्दथै से उत्थापितं आकर्षण भावना के । प्रकृति पंत की सौन्दर्य 
दृटिं का सहज आकम्वन है, उनकी वाणी का सहज विषय । यह बात महष्रेवी ओर 
रसाद्‌" के वारे मे उत हद्‌ तक सध्य नहीं है ¦ सहदेवी ने भकरृति का उपयोग प्रायः 
आस्मनिष्ठ भावनाओं को साकार करने में किया है, ओर वहाँ प्रयुक्त सामग्री अपेक्षत 
परिमित है । श्रसादः भी प्रकृति की उपस्थिति मे उस सहन उद्छास का अनुभवं 
नहीं करते जो पंत की भावचेतना की विदोषता ् | 
वयःसन्धि मे भादुक हृद्य वाद्य सौन्दयै की दरूक मात्र से आल्ेफित हो 
उठता है, "पद्छवः ओर शगुंजनः में प्रायः आपको दल प्रकार की सके ही मिरुती 
हं । सुक्ष्म विदटेपरणास्मक वर्णन की भर्ति वहां नहीं है, वहाँ वाद्य का निरीक्षण 
अन्तरं फे उल्लास से भिश्चित जीर निरूपित है । महादेवी ओर रसादः की भाति 
पंत अपने पाठको को गुस्फन की अनावश्यक सुष्ष्मता से नहीं थकराते | 
"पट्लव, ओर शगुंजनः फे कलात्मक सौव का प्रधाने उपादान इन श्चखकौं 
की भ्रघयुर नूतनता दै । पद्व, पुष्प, शेर, निकर, छहर, खम, रमर सव म कवि 
की अपार भमता है भौर उक्त छृतियो मे हमे रूप-रंगो फी जेसी मनोस्म जीर विस्तृत 
चिश्रावद्छी मिलती है वैसी, छायावादी काव्य मे, अन्यत्र उपर्ब्ध नहीं है । 
पंत फी सौन्दर्थ-दष्ि की प्रधान विक्नोपता है--कोमकता; प्रकृति एषं नारी 
की सुकुमार कोम छवियों से उन्हे सहज ममस्व है : ` 
'अरे ये प्लव वार, 
'अरी सलिल की टोल दहिोर, 
सिला दोना, हे मधरुपक्ुमारि, 
सन्ये भी संपने मीठे गान} 
आदि पंक्तियां उनके हृद्य की सहज कोमलता को व्यक्त करती है । नारी-रूप के 
वर्ण॑नमें भी यह कोमलता सर्वश्च प्रतिफलित है : 
“तुम्हारे नयनो का ञआकाडा, 
सजल दयासल अकर आकाशः 
ओर 
"नीर रेशमी तमं का कोम खोर लोक कचभार' हव्यादि । कलयो ओर 
रहो की भति शरेशमी' विन्नेषण भी, कोमदटता का वाहक होमे के कारण, कि को 
विश्प प्रिय है। “योष्घ्ना' मै सान्ध्य प्रकाशा को जर्हात् षदे कोमरु स्पशो सै 
चित्रित किया सथा है 1 श्रिये प्रणो की प्राणः, जज रहने दौ यह गृह काज' जदि 
११ 
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व्यजनात भी कथि की अपार कोमकता का परिचय दैती है । काश्च कि कौट भाभ्य- 
शालिनी नादी हस हृद्य कफे परेम का उपरमोग कर्‌ पाती! 
पत की वर्णं तथा ध्वनि-संवेदना विनो विकसित द ओर उनमें मूतं चित्र 
विधान कौ अपृधं क्षमता हे। ये चीज उनके परकृतिवर्भयो कौ साकार ओर सजीव 
धना देतीषैः 
पटधिर से पूट पड़ी रंचिमान; 
परलय की यद्‌ सजल प्रभात्त। 
पंक्ति निर्दौपन होते हुए भी, चित्र का समर्थ.संफेत करती है । निम्न 
पय सुरूभ उदाहरण मै है ; 
'ेखलाकार पर्व॑त अपारः 
अते सह दग-सुमन दादु 
अघलोक रहा है चास्वार 
नीचे जक यं निज सहमकारं 
जिषे चरणो मे परा तार 
दर्पण सा पैलाष्ै चविक्षाल। प्व 
ध्वन मे विपो की डल-डलं 
कोमल कलिय से लल-त्मल 


पटी नव मधु की रूपष-उ्वाल | | 


निम्नचिघ्रोमे जो पफतके परौदतर काछी सि षै काव्य सामसी की मने. 
इम चार्ता आर चिक्लन का पुत्ताधस्व (2८1६585) ह 
वृहद्‌ जिष्य विदछ्थ कृचयु-सा 


लगता चितकवसं गंगा जल | 
(सन्ध्या कै बाद प्रास्या) 


(अन्धकार की गुहा सरीखी उन खि से इस्ता है सनः 
जर 
षडी-कडी काटी चोड, इस खण्डहर मै विजली-सी 
उन्मत्त जवानी होगी दौडी 
पक्ति भे उच्चतर कोटि फे चथाथं का सही-सफर अंकन दै यष्ट अंकन 
कितना करिन्‌ काय है, इसे भुक्तमोगी दी जान सकते है । हिन्दी आरोचन सशी . 
तक हसं कला की परया दाद्‌ नष्ट देवी ¦ | 
पतं फी दृष्टि प्रायः चिद्व-जगत्‌ से कोमल छविथौ--कोमरू मधुर ध्वलि्यो, 
मव कोभर आलोक, कोमरु स्पर्शं, सुकुम।र मिरुग-उर्छास आद्वि--का चयन करती 
है, किन्तु चष्टे म केवर यदी चीज नष्ठ है । फः पंत प्रकृपया यथाथ से कतरे है 
ओर श्योर्स्ना' फै शदय-विधानं तथा (सवीरपी, आदि का वर्णन करते दुषु जनको" 
इख से दुर वगो मे रहने कार की "ए्रिद्योक्ररिकः समेश्रुनति का परित्तय दते है । 


पंत का भाव-जगत्‌ २६ 


अचस्था-बुद्धि के साथ हमारी भावुकता मं संथस आना चाद्धिये जर सारा 
यथायं का आग्रह वदना चाहिये । (एक तारा, "नौका विहार (गुंजन) भादि भं पंत 
ने, जपने अनुमूतिनषेत्र की परिधिमे ही, यथार्थं का अंकन करने फा प्रयत्न किया दै । 
श्राम्याः मे ग्रह प्रयत्न बाद्य-ख्प तके सीमित नरह कर धामीण पाचों के व्मरक्तिस्व- 
चित्रण प्रस्रितद्टो गया है, जहा रामश्री, "सन्ध्या के वादु" जदि मे वाह्य ॐ 
सृष्ष्म-सदटी अंकनं का आग्रह्‌ है, बह वे खः, ध्ाम-वधू? आदि आासीण पन्नो की 
मनाद्ात्त आर चररनत्र कं उदघाटन का भ्रयलनं हं! प्रस्थाः मपत क्छ कडा अपने 
मरी विकसित रूपमे दिखाई देती है । 

छायावादरी काव्य अथवा मनोवृत्ति का एक प्रधान पश्च प्रकृति.प्रेम है। यहं 
मन्यता सुल्यतः प॑त जीर कठ हद्‌ तक निराला की कृतियों पर आधारित ओर 
उन्हीं से प्रमाणित होती है । पंत की श्रेषटता ओर सहस्व का यह सवसे वड़ा प्रमाण 
है । सहाकयि अनेक क्षेत्रो मे अ्यौर प्रेष्ठ कति एक दो क्षेत्रा भं अपनी निराली करा- 
समक संवेदना को समर्थं जअसिन्यक्तिदे पति दहै। इस रष्टि से विहारी आर विद्यापति 
की भाति पंत काकरत्मक ध्यक्ित्व सप रूप-रेखा रे सका है, 

अवद्यही दस श्रेष्ट के दजं द । पंत के प्रषति-काष्व मे थोड़ी शिकायत 
की वात यह ह कि वे जपनौ जलण्ड-अयुभूतियों कों दृ एकता मे कम प्रथित कर 
पते है । हम अपनी वात उदाहरण से स्पष्ट करं । रवीन्द्र की “उर्वशी, एक उदन्त 
कति है, क्थोकिं उमे उनका अनुभव एु"जोभूत रूप मे व्यक्त हो सकादहै। चेरी 
की "परिचम प्रभंजनः आर कीट खी "नाहूर्दिगेलः भी पेसी ही रचना है । वंस्व 
की "कोग्द्ः जघ छोटी गतियो से गठन की वखी ही द्टृता है) प॑त की "परिवर्तन 
जसी ऊछ र्थनाा म ही यह णटन पादं जक्तीदै। 

अवे तक हममे पतके कान्य के पुक्र पृह्टु की विलङकुरु चचां नहीं की--- 
उनके विश्धारूपक्च या जीघ्रन-दर्शन की । उसका कारण हे : हमारी समक्षम पतजी 
अपने विचारों को काव्थोचित रूप मे कम प्रकट कर पये है । 

जिस यथार्थं काहम कला में प्रकाद्चन करते है, बट नितान्त जटिरु ओर 
बहुमुखी होता दै । अनिवार्य रूप से भ्रव्येक कलाकार कौ यथाथं ॐ विस्तृत कोड से 
चिन्नो भर छवियों का चयन करना पडता दै । यह चयन स्वभावतः कलाकार की 
रुचि ओर श्ट से नियश्चित रता है । का में रचियता की रुचि ओर जीवन दृष्टि कै 
अभिव्यक्त होने का यही प्रकृत भागं है। 

कालिदास जसे कलाकार, विचारक न होते हुए भी, केवर अपनी चयन, क्रिया 
छारा एकं सम्पूणं युग ओर सभ्यता को प्रकाशित कर देवे ष । आज का कराकार विचा- 
रक बनते को बाध्य है । पर उसके विचसेंके प्रकारान का तरीका अव भी बहत 
ख वह है । जज का उपल्यास्तक़ार विभिन्न पान्न के व्यक्तिव्यमें युग फे चिविष्ट 


रूषां आर युग की विभिन्ने श्ये को साकार कर देता है--क्योफि युग की समस्त 
शक्तया आर भाधनाप्‌ सन्ततः ष्यक्तियों के ही जीवनं म चरितार्थं ह्यक्ठी हे । 


पत ने विचारपरक्ारन फे इस प्रकत-पथ का अनुसरण नष किया हे । 


१६४ सुभिन्ानन्वम पंत 


दसकं प्रधान कारण प्रतिवादी आन्दोलन का प्रभाव हे} सहादेषी जी कै ब्द भें 
प्रयतिवाद काव्य मे सक्संवाद्‌ का अक्षरशः अनुवादः चाहता ह \ भ्रगत्तिवाद्यी 
अरोचक की खयसे वदी चिन्ता यह जान छेना होता है किं रेखक-विशेष का राञ- 
नीतिक सतामत क्या है वह वडे अधय से इस मतामते की घोषणा की प्रतीक्षा करता 
हे । प्तुम किख रहे हो ओर कर्मकर ठंग से छिख रहे हो य ठीक है-दसकी परीक्षा 
वाद्‌ मै होती रटेगी-- रेकिन तुम परे यह बताओ कि तुम कौन, वृभा अथवा 
कामरेड, दूजीवाद्‌ फे सम्थैक या साम्यवाद के--बोखो }' भ्रगतिवादियो के भयस 
वहत से रेखक ने स्पष्ट दंग से वाद्‌-विशेष छो अनूदित कर्ने की कोरि की, भर 
इस प्रकार अपने कलासमक व्यक्तित्व को संकुचित ओर कुण्ठित बना छिया । 

पिच्छे वरप से पंत जी खगातार अपनी विचारसरणिः (10601015) 
फ़ स्पष्टीकरण का प्रयत्न कर रहै, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि कलास्मक्त 


दृष्टि से भी वे अव विकासद्लीर द । 
संक्षेप मे, रेखक के करास्मक व्यक्तित्व का विकास दो दिका होता | 
है-एकः शरोर, अवस्था ओर रचियो की धृद्धि के साथ, उसकी अनुभूति का अर्थात्‌ 
अनुभूत यथाथ की परिधि का, विस्तार होता चख्ता है आर दूसरी जर उसकी 
जभिच्यक्ति में क्रमशः अधिक जरिरुता, दृता पथं अ्थ॑-गौरव (कन्दो का पूणेतया 
सार्थक प्रयोस)) का समये टौ जाता है । | 
अभिव्यक्ति की दच््िसे पंत जी अपने विक्रसि की चर्म भूमिका पहुंच 
शुके षै, सव्सम-दाष्द्‌ प्रधान हिन्दी भापा पर हमारी सस्मि मे, उनका रसाद्‌, से 
अधिक द्द अधिकार है । अभिव्यक्ति के एक धरतर का जितना सफर निर्वाह पंत | 
कर सकते है वेसा श्रसाद' नही । इसकी परीक्षा फ किष आप (स्वर्ण -घुद्धिः की प्रथम ¦ 
कविता ठँ, ओर (कामायनीः के, पुक जगह से उाथे हुए, किन्दीं मी आठ पचो से! 
उसकी सुरुनाः कर क ।? । 
किन्तु अनुभूति की दि से पंत की संवेदना अथ यथाथ के अभिनव, युगकफीः 
आत्मा को प्रकाित करने वरे, सरूपो म प्रसरिव होती नहीं दीखती । परतः प्क 
र्‌ जौँ उनकी वणी मे एुकरसता बद रही है, व दूसरी ओर यह पूवसचित 
ग्रकृति-चिन्रा से, गहरी ममत्ता फे बिन, क्रीड़ा करती दिखाई देती दै । उन्तर-कालीन 
रवीन्द्र के काव्यम भी यही बातत पाईजतीहै। | 
यौवनोत्तर कार मे हम किरी भी कलाकार से नये ्रकति ओर प्रेम-काव्य 
की नहीं, शायद्‌ नये वस्तु-बोध की भी नहीं, नवीन जीवन.विवेक की ही माग कर 
सकते हैँ । यह जी वन-विवेक वही काकार दे सकता है जो अपते संमेदनशीख वर्पो 
म सतक भाव से जीवन को समग्रता भे देखने का प्रयल करता रहा हो, पर अभी 
त उल समग्रता को व्यघस्थित अभिव्यक्तिन दैसकादहो | क्या पंत नये घार्मिव 
काव्य हमारा देश यसा जीवन-विधेक प्रष्ठ केर सकेगा ! 


१, कामायनी कै अन्तिम टाई सगो मे अभिव्यक्ति प्रौदृतर है । 


विश्वस्भर मानेघः 


छायाबाद, रहस्यवाद ओर प॑त 


आधुनिक रहस्यवाद सल किक-वृत्ति को समाने वाल 
अनु्न ओर अगोचर सत्ता के सौन्दर्थ-समारेह की 
रहस्यमय भावुक कट्णना दै, जिसमे प्रकृति की 
सौन्दर्य-सुप्रमा रहस्यमव चेत्न से अनुप्राणित् हो कर 
छलक पडती टै । पेत की भाव-निरत आत्मा छाया- 
वाद्‌-श्स्यवाद की पतौ मे पैटती दू आ-जागरूक 


----~ ~ 


दर्यं की भति आश्वस्त १, जिसमे लोल भावनाजं 


"~~~ ~ ---- 


छ आपेन प्वंप्रेमाराधन कै साथ-साथ विद्वकी 


=-+-------+>~------ ~~ ` 


घङ्कंमे सुमने की भी क्षमता दै, यो कवि कै बौद्धिक 


=== == -- 


विकास कै साथ उसकी रहस्य-भावना विकसित नही). 
वरन्‌ हास्त को प्राप्त ह 





आश्ुनिक युग वादी का युगे । क्राथ्य की साश्लोचना थीद्सी मै जभी 
वाद्ा-को मूल्यांकन के जाधार वना करचररहीह। वदू को लेकर इतना कोला- 
हर मचने पर भी आद्यै की यात है कि अभी तक उने सथ्व्ध मे स्पष्टं रूपसे 
कुछ भधिक नहँ कटा गया । क्रिखी सष्िध्य म॑ आरोचन की इससे भधिक डवा- 
डो स्थिति क्या हो सकती है कि पूरे पचाल ववं व्यती होने पर भी, उलभ एक 
ेसा मन्थ नहोजो विभिन्न षादौ के स्वरूपकः निरूपण प्रामाणिकेषू्प से कर 
सकफे । छायावाद्री आलोचक को छतो दो जादोचक एक मत फे दिखा नदीं देते । 
उनके दषटिकीरणौ पर ध्याने दतो पनः चदख्ता ह कि छयाधादुको कोदकिसीस्पर्म 
देखता है जौर को किमी सपमे! कोद रते वस्तु मानतादहै, कोद दीली, कोड 
वयवादुी उष्टं दोर्नौ मानता है । को उसे रहस्यवाद का अंग मानता हं ओर 
कोड रहस्यवाद्‌ को उसका अंग | को दोनों नं फो अन्तर महीं साना । की उसे 
आधुनिक गीति-काध्य का पर्याथि मानता षै ओर कोटं उसका विदि अदा । कौद्‌ उसे 
काव्य की को गम्भीर घरत्ति स्वीकार नहीं करता अर दखरा उसके सूष्ष्मातिसुष््म 
विभेदं की च्चा करता है } इस्त समस्त वाद्-विवादे कै भीतर से प्रामान्य पाकर 
व्यः ग्रहण करं 


सासाषाद्‌ 

प्रङ्ति भं चेतना फ जारोप को छायावाद्‌ कहते हि । यद्व आरोप भारुंकारिके 
खूपमेन हो, वास्तविकढंग काही । कहने का तास्प्थै थह किग्रकृि मे चेतना 
की अनुभूति की प्रतीति पारकको वर्णनसेद्ी होने रगे । मनुप्यको दस वतमं 
कुछ आनन्द भाता दहै कि बह यह देखे कि जसे सुखन्दुःख का अनुभव बह कर्ता 
है, उसी प्रकार जर सभी करे । दृसरे शब्दो मं प्रकृति मे मानवीय भावो का जरोप 
भी छायावाद्‌ है । 

प्रवि चेतन ट या जड यहं एक प्रदन दै! पष्ु-पक्षिये फे जीवनको तो 
हम स्पष्ट सूप से देवना-सम्पन्न पाते है। रता, पुप्प, वृश्च आदि का जो वानर्पतिक 
जीवन ६, उसे भी हम जड केसे क्ट सकते ई 1 रता आर धश्च बढते जीर अन्तमं 
सूखते दै । इसी प्रकार एक विकसति दोच्छर सुरक्चाते ह । अच्छा, पृथ्वी दहै। उसे 
क्याक््ु} यसतो प्रष्वी भी आकषण से धूमक्ती ६--एक-एुकक कण गविक्छीख ह । 
एसी दक्षामे कवि यदि प्रदरति को जड स्थीकार बही करता ओर उसे सानवीय्‌ त्रिया 
कछापां से युक्त दैसत्य हेतो मं उसकी द्िकी सराहना करनी पती है, सम्भवं 
& कवि की ट्ट जष्टं पडती है य्तानिक की अभी षहयन पड़ीहोऽपर काव्ये 
क्षेत्र म कथिकीद्ष्टि दही मन्य हं, चक्षानिक की नदीं । 


१६८ सुमित्रानन्दन पंत 


अतेः छाप्रावाद्‌ फो समक्षम फे हिप तीम वातो को स्सरण रखना चाहिये | 

(१) छायावाद्‌ का सम्बन्ध केवर प्रकृति ॐ जीवन से है| 

(२) इसमे प्रति चेतन मानी जती है | 

(द) प्रकृति मे वे सारी भावना प्रददठत की जाती ह जो नर-नारी के जीवन 
म किसी भी प्रकार उत्पन्न हो सकती है । 

छायावाद-कार मं प्रकृति को चेतना से युक्त देखना एक॑ सामान्य प्रवृत्ति ही 
हो गहं थी ! यह परवृत्ति श्रसाद', महावेली ओर "निराला" तें भी पादं जती है । जरह 
तक पंतजी का सम्बन्ध है उन्होने उसे सवसे अधिक मानवीय क्रिया-करपौ से 
सस्पन्न किया दै | उनके पर्छ्व विव पर विस्मित चितवन डाकते है, उनका गिरि 
सुमन-दगां से अवोकता है, उनका उपवन फूलों के प्याह से अपना यौवन भर- 
मर कर मधुकर को पिलछाता है, उनके मेघं फे बार मेमनो से गिरि पर फुदकते है, 
उनी रषे किरणों के हिंडोर पर नान्दती है, विरपी की च्याकुरु प्रेयसि छाया बह 
सोकर कवि कौ गरे रगाने की क्षमता रखती है, उनकी चि भै दशमी का दाशि 
अपने तिथैक्‌ सुख को छहर कै धरषट से छकन्छुक कर, सकरकं कर मुग्धा-सा दिख- 
खाता है, उनका मरूयानिर उवी के उर से तन्द्रि छायां चत सरका देता है । 


स्प ओर आकार 


छयाधाद्‌ में प्रकरतिका द्रियाशीदट जीवन ही देखा जाता हे; अत; यहं 
अस्यन्त स्वाभाविक है कि जब कवि प्रकृति का वर्णन करे तो प्राकृषिक घस्तुभों के 
रूप ओर भकार की निदिचत रेखायं दे । दृषरे शब्द मे यह प्रकृति का मानवीकरण 
इभा । मानेवीकरण ओर इसमे यदी अन्तर है कि मानवीकरण एक रकार का आरोप 
है शौर छयाधाद्‌ मै कथि को प्रकृति वैसी कगती ही है । यह अन्तर वहत सूक्ष्म है 
ओर प्रघ्येक स्थान पर यह्‌ बतकाना। किन होगा कि मानयौकरण का यद्‌ चिच आसे- 
पितत है था वास्तविक । नीचे सन्ध्या ओर चोदनीकेदो चिघ्रदैतेष्ः 
(१) 
शान्त्‌ स्नग्ध सन्ध्या सलज सुखं 
देख ॒ रस्ही जल तछ र; 
मीलस्ण अगौ की आभा 
छरी बहरी दह मे ॥ 


(२) 
प्नीठे मभ कै शतदल पर 
वह॒ बैठी शास्द्-हासिनि, 
मृदु करतल पर शशि-सुख धश 
मीरव, अनिमिष, एकाकिनि ।' 


--युगवाणी 


---गुञ्चन 


छायायाद, रहस्यवाद ओर पंत १६९. 


चेतना 
पतजी मै प्रकृति की एक-एक वस्तु भं चेतना पदवानी दै) प्रकृति का 
उन्हमे शरीर ही नही देखा, मनमी देखादहै ओर देखी उस मम की भावना 
भी । सरिता, सुमन, नक्चघ्र, बादल आदिक सम्पर्कमें वे अतति हें तो उनके सूप 
निहारने की अपेक्षा उन्हे उनके हेय की बात सुनना अधिक माता हे। सरिता के 
सम्बन्ध मे जपती आध्यात्मिका से वे कहते षं; , 
भम॑ भी उस्फै गीत सीखने 
आज गर थी उस्फै पास, 
उफ केपे प्रदुल भाव हं 
उर्वल तन; मन भी उज्ज्य ॥' 
---दीणा 
उज्ञ्वरु नीराकादा मे रातत को प्रहरी के समान जगने वारे तारो के सम्बन्ध 
मे उनका णेसा विवाहैः 
जग कै अनादि पथ-द्दक वें 
मानष पर उनकी लगी टि 
-- युगान्तं 
नक्षघ्न पर पतनी की एक रचना (एकार) शृज्जन मे भीहै। किसी 
एकाफी तारे को देखकर घे कहते है फि वह अपनापन खोजत फिरता है} इस तथ्य 
के द्लंनपेवेद्र्ष निर्णय पर पर्हुचतेहैकि उसी को नही, सभी को किंसी-न-करिसी 
प्रकार की आकांक्षा जीवन भर चश्चरु रखती है। जथ जकोश्चषा उमदती हे तो चह 
किस्री-म-फिसी प्रकार के बन्धन को स्वीकार करना जानती ही नष्टी: 
शचिर आकराक्षा सेद्ी थस्थर, उद्ेलित २ अहरह सागर, 
नाचत्ती लदेर पर ह्र लहर 
अधिस्त इच्छादही मे नर्तन; करते अथाध रचि, शरि, उडगन, 
दुस्तर आरक्ष का वन्धन | 
इसी प्रकार पवन का करस्य को चूमकर उनके मान का मोचन केरनाया 
सरसी को स्प कर उसके प्राणो को चंचल करना, सरिता का अपनी मूक्त व्यथा 
को भुकल्लने के किप्‌ रात-दिन गाते रहना, बादल का की खग के समान चौकी 
मरना शौर फिर मतंगज क समान ज्ूमना, कोकिर का कथिक हदय की बात्त सम 
क्षना आदि कै उदाहरण भी पफ़ति की सप्राणत्ता ओौर उसकी चेतना के उदाहरण दै } 


सभ्वन्धं 
जिस भ्रफार मानथ-जमत्‌ मै, उसी प्रकार प्रति जगत्‌ मे भी पक दूसरे के 


द्रि सम्बन्ध चरते है । भ्वीणा' मे अन्धकार को रात का सहचरं ओर पद्रवः मै 
छायाः को श्ृक्ष की प्रेयसी बतलाया गया है ; 


१.७० पुभिन्रानस्यन चंत 


(अ) अव न अगोचर रहो युजान | 

निकश्षानाथ कै प्रियवर सहचर । 
अन्धकार स्वप्नो कै यान! 

(आ) प्रमित तपित अवल्मेक पथिक को 

¦ रट्दी यो क्यौ दीन मलीन १ 

फे विटपी की व्याक्रुल प्रेयसि | 
चिश्व-कैदमा मे तस्टीन । 

“उयोष्स्ना' यँ जहौ श्दति का एक विराट रूपक उपस्थित किया गथा है, 
वहत से सम्बन्ध आपस मे स्थापित क्रिये गणु है । पवन सन्ध्या कौ चाची कहता है, 
सुमा श्रम्मा ओर उष्ट्‌ मौसी, छाया उसे जीजी कहती है । इसी प्रकार ज्योर्स्ना कौ 
वहू कहती है शौर दनद उसे प्रियतमा वत्त्ठाया है । 

ग्म 

प्रकृति के प्रेम का जीवन मी विरुकुर वैसा ही षै जैसे नर-नारी का। यद्‌ 
दूसरी बात है कि उतनी रपषटता से हमारी दृष्टि प्रकृति कौ परेम-कीड़ां पर महीं 
पडती । प्राकृतिक वस्तुओं मं आकर्षणं की माना पंतजीकी किसी भी रचनाम 

„ , देखीजा सक्तीहै। प्रेलके प्रभाव से प्रकृति की एक वस्तु दृसरी धस्तु ऊ निकर 
` कैसे सिख आती है, यह पंत जी ने अनेक स्थलों पर प्रदधित किया है: 

क) विजन निदा यं किन्तु गले त॒म; 
लगती द्यो फिर तस्र कै 
धि ` ॥ छाया : वीणां 

(ल)  भनवल कल्यो के धोरे श्घूम; 

3 ~ प्रसूनौ कै अधरो को चूम।' 
1 | मधुकरी : पए्लयु 
 श्ह्वी की सधी छुगंध से 

मिली सूषम सुमनो की सौरभ, ` 
रूप, स्प, रस, राब्द्‌, गन्ध की 
हरित धस पर छका नीर सम | 
क्या समीर नै लिपिय विटप को 
किया प्स्लषो मे सेमांचित १ 
जगाद ठे तरह खोल्ना 
सिखलाया अल को कमित | 
क्या किरणाने चूमर खिलयै 
र्ग भरे पल कै आनन. 
` सृजन. प्राणरे सरश प्रेम का 
सच है, जीवन करता धरण !' 





व्ायाया््‌, र्हस्वचादं भौर पलत १७१ 


प्रेम कीटशिसेदेखंतोः 

(4) जव आकर्पण नर-नारी कै वीच होता ह तो उसे प्रेम कहते द । 

(२) जव यह्‌ आकर्षण प्रकृति की दो वस्तुं के वीच होता तो उद 
छायावाद्‌ कहते दै । 

(द) ओर्‌ जव यदी आकर्ण आत्मा-परमस्मा के वीच होता तौ उते 
रहस्यवाद कते हें । 

यहु व्यापक ग्रसार्‌ अनन्त रहस्यमय ६ । सृष्टि के प्रारम्भ काल से अनेक 
दिगो से इख पर विचार होता आग्रा द्वै; फिर भी यह नहीं कहा जा सन्ता कि हरम 
कोई अन्तिम ओर सन्तोपपरद्‌ उत्तर मिला । एक जिज्ञासा कान्त हेती है तो दूसरी 
उर खडी होती हे । गता दै, जिक्िसा का कभी अन्तन होगा| 

जहौ बहुव्री वस्तुओं का लक्ष्य एक होता ह, वहं उनकी गति भिन्न ष्टोने 
पर खी उनमें चिरोष नहीं होता । चरम सस्य धर्म, दर्शन जीर कान्य तीनोक्ा 
विषय हे । ध्यं प्रधानतः, काव्य अंशतः जार दर्शन अन्ततोगःया इस पर विचार करता 
है । धर्मस विद्यास का, दर्रानम तक का जीर काव्यम भावना च्छा प्राधान्य रहता 
है । इस चरमस्य का दूसरा नाम व्रह्म । दकशं॑नन्ने जो सिद्धै, धर्मसेजो 
विर्वशानीय है, वष्ठी काव्ये प्रिय बन जातादहै। इस धकार दश्चन से पुष्ट धमक 
रहस्यवाद ही काव्य का रहस्यवाद वनं जाता । किती ओर स्थान पर धर्म, दर्त्‌ 
ओर काल्य चाहे मेरु न खाते हो, परन्तु रहस्य मे उनका सहज समन्वय हौ जातः है । 
यदि स्य एक वृक्षै, तो दर्शन उसकी सद, ध्म तना आर काव्य किसी उहडही 
शाखा पर पटने वादा सर्सगन्धमय पुमन्‌ । 

यह काय्य दो प्रकार का होता ह : (१) लौकिक, (२) जदोकिक । अखौकिकि 
काथ्यको हस दौ श्रेणियो मँ विभाजित कर सकते है; (१) सुण काच्य (२) नि्युण 
काव्य { सगुण के उपाकस्तक भक्त कहलाते है ओर निर्गुन के भेयी रहस्यवादी । 

व्धाख्या 

ञआस्मा ओर पस्मव्सा फी परस्पर प्रणमालुभूति को रहस्यवाढ कहते ह । यदह 
एक पकार ऊा प्रणय-व्यापार ही हे, परन्तु अध्यात्म केश्षेत्र का) यहं प्रायः जिक्ञसा 
से उध्पन्न होता है ओर दग्नि एवं विरह के उपरान्त सिरुन मे खमक्च द्ये जनता है 1 
एक रहस्यवाद देता होता है जिघ्कः आधार साधना होती षै, एकः एसा होः दै 
जिसका बघार केवर भावना हत्ती है; हिन्दी साहिष्य भ सन्तो भौर सूश्छियो का 
रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद्‌ है, आधुनिक कवियों जसे प्रसाद्‌, पंत, चिरा, 
महादेवी का भावनात्मक 1 काश्य कंक्षेत्र मं मावनाव्मक रहस्यवाद का मी उतनाद्ी 
महष्व है जितना साधनात्मक रहस्यवाद फा) इसकी दि से भावनस्मिक रहेस्यवा 
साधनाव्पक रहस्यघाद्‌ पे निश्चित्‌ रूप से अधिक सरस हेणा! 

पत कौ रहस्य-वृ्ति 
पंत जी के रहस्यवादी होने बद्य-परमार्वेः काहाथरहा दै यह सघदहै। 


१७ सुमित्रानन्दन प॑त 


रवीन्‌ की गीताञ्जसि इन प्रभावो मे घुष्य हे। गीताञ्जलि कै एक गीत कै अनुकरण 
पर उषी प्रकार का गीत वीणा" म प्र॑तजी मे रला। परन्तु उनके स्वभाव कै भीतर 
बह सव कुछ विच्मान्‌ था जिसत्ते वे रहस्यवादी बनते । सुन्दर फे मरति बह आकपंण 
भो उन्हे प्रकृति, सारी आर भ्यापक जीवन की ओर खींच राया, रहस्पधादी बनाने 
म सहायक हुआ । उनकी जिनासेभधिना नै किसी भी समय उनका साथ नद 
खोदा । महस्व के प्रति आत्म-समर्पण भी उनमें प्रारस्भसे ही बरना हज है । 
अपने उपास्य के प्रति पंतजी की भावना निर्दिष्ट नहीं है । प्कीणा" मदो 
भावनार्दू समान स्यसे काम कर रही दहं । उस अष्छोकिक सत्ताको उन्होने कीं 
मो माना है शार कीं प्रियतम । पर मावना की यह अनिर्दि्ता कबीर मे मी पादै 
जाती दै । वे परमाप्मा को कहीं पितता रूप मे, कहौं मँ खूप मे, की सखा सूप मे, 
जर कहीं प्रियतम रूप मे दैखते है । परमात्मा किग-मेद्‌ से पर है; अत्तः उसकी 
धारणा किसी भी रूपमे, किसी भी भावम, की जः सकती है । 
मों 
“वीणा? की माधी से जधिक रचनाः मँ को निवेदित है} यह मँ बहुत 
चड़ माँ । चिरायु विद्व की जननी है । भावौ को निवेदन करने वारी बाक्िकिा 
बहुत छोदी है । पर बाल्काकेकिप्‌ मँ, मँ ही है--वाष्सदयमग्री । इन रचनार्जो 
मै एफ विलक्षण प्रकार का भोछापन पाया जाता है । पह मोलापन दही इन प्रारम्भिक 
-स्चनाभो की मार्भिकता का भुख्य कारण है । 
परन्तु यह बािका सुसंस्कृत ओर बोधमयी है । सभी रहस्यवादियो फे 
समान पत ने यह मना दै क्रि एक दिन उनम अर उनफीमां मे दत्तनाः अन्तरन 
धा । माँ प्रकादका खोत उपाधी र्‌ वह उसी से उत्पन्न प्रभात~-बेरा पर 
छन्धकार बीच मे भा गया, उसे कारने के क्ष्‌ दीपक जाना होगा जिससे भविष्य 
ममांके मुखकेषिरदुर्शनहो सकः 
जव मै थी अलात भात 
भो | त्रमेंतेरी इच्छा थी 
तेरे मानस फी जलजात। 
तव॒ तो यहं भारी अन्तर 
एक मेक मै मिला हुजा था; 
एक ज्योति बनकर सुन्दर; 
तू उमंग थी, मै उसति। 
अव तेरी छया सुखमय 
अन्धकार म नीरवता चन 
मो ¦ उपजाती है विस्मय, 
उठरे, उद्यत हौ अज्ञात । 
यह्‌ बहाम की है प्रिय रात । 
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यह दीपक्र अपने सम्मुख धर्‌ 
जिसके पीठे गिरे मोह की 
छया, अन्तर दौ गोचर, 
वह भविष्य होवे अवदात ' 
वीणाः की सरचना गहन पुनीत अनुराग की रचना हं । एके वालिका के 
हदय ने माँ के प्रति जितना आद्र अन्नुराग ह्यो सकता हे, उतना इम कविताओं म 
पाथा जाता है! यह बाछिकाकमी मँ के रम्यषूप का ध्यान कर अहलदित 
होती दहै, कभी उसकी श्चक्ति परं चकितं जीर कभी उ्कै वार्सव्य का परिचय पा 
रे पडती है । अतः पंत की इस धिराट माँ का परिचय है अनन्त रूप, अनन्त दाक्ति, 
सगाध वास्सष्य । दूसरी द्विद्या मे है विस्मय, आत्म-समपण, असू । कवि अनुभव 
करता हेकिमोँके गीत कभी पूरे नष्टम; 
(प॒र अव करती दहर अनुमान 
मुञ्चम करिंतना था अरक्नान। 
जीवन मरभी्मों| मेप 
गान सकरी तरे गीति, 
अपनी वाणी मे स्वर्‌ भर! 


विनय 
पतं जी ईश्वर के अस्तिष्व मे विद्रवास रखते है । अपने इस विश्वास को 
अपने काव्य-गरन्थो में उन्होने वराब्र भकट किया है { यदि मक्त का तास्पर्य च्निव, 
दाक्ति, राम आर कृष्ण की भक्तिसेहै तो.वे भक्त नही दं । जैकषे जजके कहुत सें 
्षिक्षित व्यक्ति संसार को परिचादित करने वाली युक दक्तिमे विश्वास करते 
येसे हयी प॑त जी करते प्रतीत होते है । उनी रचनाओं के अध्ययन में ईरवर सम्बन्धी 
उनकी कद धारणा का पता चरता है : 
(१) इरवरं है । 
(२) उसमे विद्वान्न करने से हमे वर मिरतता है । 
(३) उसके भ्रति भाव का सम्बन्ध सम्भव है । 
प॑ंतजीने शु'जनः मे घौपित किया था: 
(जग जीवन मै उद्लघ मुदे, 
नव आश्चा; नते अभित्मप गृहे, 
हुदयर पर चिर विद्यास सुद्े; 
्वाहिए विश्व को नव जीवन !' 
अपनी रचना पै कवि ने दवर से अनेक प्रकार की प्राथंनादूकी है\ 
प्राथ॑नाकीहैकिसंसारको घुख दो, सशृद्धि दो, नवीन जीयन दी; मनुष्य कै स्वप्न 


[ + 
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ओर सस्य, काच भौर कम को सन्तुरितत कर दो; उसमे एकता की भावना भर दो, 
उसे नशीन कट्पना, नवीन चेतना, आर नवीन संन्दयै.वोध देकर चिर प्रगति फे पथ 
पर उदो । र इसके अतिरिक्त पेाक्यादहै जो वे जपने प्रभु सं मङुप्यकेदिप्‌ 
महीं मगिते । 
() रसो सुख वन, सुखमा वन्‌, 
वरसो जग जीवन फे घनं }' 
----गजनं 
(२) (आज स्वप्न को सत्य, 
सव्य कौ स्वप्नं वना नव-पष्टि बसाओ | 
निखिल ज्ञान को कम) 
कम को ज्ञान चना भव सूतिं सानौ | 
आज विद्व को व्यक्ति) 
व्यक्तिं को विष्व वना जग जीवन लभ | 
सव्य बना, हे, 
मेरे जौवन-स्वप्नौं को 
सधय बनाओ ।' 
--युगवाणी 
(३) द्यौ सान्त जाति विद्ैप, वगं गत रक्त समर, 
हौ शान्त युगो फ प्रेत, सूक्तं मानव अन्तर | 
संस्छृत हो सवर जन; स्नेही हौ, सदृदय, सुन्दर, 
सयुक्त कर्मं पर्‌ हो संयुक्त कम॑ निर्भर । 
राष्ट ते यर भ्डि, देशो से देश आज, 
मानवं से मानव, हो जीवन निर्माण काल, 
हो धरणि जने की, जगतत स्वर्ग, जीवन का धर, 
नव मानवको दो, प्रभु, मव भानवता का घर्‌ | 
। ग्राम्या 
जह तक अपने लिप्‌ वरदान मगिमे कां सम्बन्थ है, क्वि केव दतना चाहता 
दै कि चह अपने को जनसेवा के योगय बना सक्ते; 


(नित्य-कर्म-पथ पर सस्र धर, 
निल कर अंतर, 
परसेवा का मृदु पसग भर, 
मरे मधु संचये 
विनय सेस्बन्धी रचनां का एक व्यक्तिगत पक्ष है जो “उत्तराः भे भयिक 
भरस्छुरित हभ है । “उत्तराः की स्वनाभं म कोमरूता, सरसता नौर मग्नता फी 
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धात्रा अधिक्‌ ह्यो गहु ह । वरहा कविं केवल अपने सम्बस्थय स ददधर को पुरता ह, 
अतः यष्ट सीधी पुकार हृदय पर सीधा प्रभाव करती ह । देखिये 
नमन्‌ तुम्दं करता मन 
द जग कै जीचन कं जीवन 
स्मरण तम्दे करता मन 
अश्र-पृत अव्र मेसा आनन 
नुहिन धौतं वारिज कै रोचन 
यह्‌ माने की वल्य पावन्‌ 
करता तुमं समपंणु |` 


प्रियतम 


ध्यार्म-चिन्तन के कई पक्ष दहो सकतेद्दं। एक यहकि ईदवर मं केवकं 
विवास ह । दूसरा यह करि उसे एक शाक्तिं म।नकर उसे प्रार्थना की जाय । तीसरा 
यह कि उससे कों सस्वस्थ स्थापित्त कर उसके प्रति प्रेम का अनुसव्‌ करिया जाप । 
ध्रमानुभूति की दो कोयं हे : (११ ईद्वर को पुय जर अपने को नारी मनना जेषे 
कबीर ओर महादेषी मे, (२) इश्वर को नारो भर स्वयं को पुरुष समञ्चना सते जायसी 
शादि सुषोमे येदोनोदह्ी कोटि के भेम रहस्यवाद फै अन्तर्गत अतेः । पंत 
से मी अपने कान्य मे क्क उनसे प्रेम का सम्बन्ध स्थापित किया है जौर बद 
छोमखता फे साथ उस प्रेम की अभिव्यक्ति की दै आर यहीं बे एक रहद्यवाष्ी के रूप 
न्न हमारे सामने अते दहै । 
रूप का वर्णन करते ह्ुष्‌ व्यीणाः मे कहते हैँ ; 
“जिस सुन्दर छवि उपरा है 
नव वसंतं जिसका श्रमार) 
तारे हार किरीट सूर्यश 
मेध केश, स्नेहाश्रु वुपरार, 
मलयानिल मुख-वास, जलधि मन, 
लीला ल्हौ का संसाए 
उसस्ख्पको तू भी अपनी 
मृदुः वेह मै ल्पिय ठे 


उस ओरं का आभास पतजी की (मौन-निमन्नणः रचना मे ऊुछ भिरा 
है । कषट्मने की आवश्यकता नहीं कि उधरकैये मोन संकेत प्राकृतिक तत्व कै 
साध्यम से व्यक्त दए है) आकाश जोर समुद्र से, प्रभात्त जोर रातत से, पायस ओर 
मधुमास से, व्योस्ला ओर अन्धकार से, जायति गौर खप्नकारुसेेसाक्या है 
जिसे छवि-हद्य को उष्टक मोन-निमघ्रण नक्ष सिक्ता १ इष निमन्रण फे दूत ह 
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तारे.भौर रहर, भस की दवै ओर खयोत, वि्‌ स्‌ ओर सारभ आधि । ये संकेत बदै 
कोम ओर सुकुमार ह एवं अस्यन्त संस्कृत हृदय दवारा ही ग्रहण क्रिये जा सकते ह : 

प्छर्ण, सुख, श्री सीरभ सं भोर 

विश्व कौदेती दैजव्र योर 

विहग कुल की कल-कंट दिरीर 

भित देती भू-नम कै छोर, 

न जाने, अलस-पलकर दक कौन 
खोल देता तथे मेरे मौन । 

विछ का्यांका गुख्तर भार 

दिवस को दे सुवर्णं अवसान) 

न्न्य दाय्यामे श्रमित्त अपार 

जुडाती जत्र म अपने प्राण 

न जाने मुञ्चे खप्न मकौन 

पिराता छाया जगम मौम,' 

इस रहस्य के प्रति केवर जिक्तासा वृत्ति ही कचि की नहीं है, एक प्रकार कीः 

अनुभूति भी है । यह अनुभूति फितनी हौ सूक्ष्म, कितनी ही अनिविं्ट हो पर अस्पष्ट 
नहीं है । कचि की आस्मा उनका पस्चिय पुरप ल्प देते हुए कहती दै 

भ जने कौन) ये चुतिमान 

जानं स॒स्षको अगोध अज्ञान, 

सुश्चाते हौ त॒म परथ सनजान, 


पू देते च्रं मै गान, 
अहे सुख-दुख कै सहचर मोन । 


नहीं कह सकती तुम हो कौन 
व्यक्ति रखा प्रयल करने पर भी अपनी चेतना की पुकार कौ नहं दना सकता, 
पसा पंतनजीका विश्वास है। जितप्रकार तट ससुर को बोधने का कितना ही रयत 
करे परन्तु जब पूथिमा का चन्द्र उगतवाहैतोन्वारफे रूपमे सुद्र उमषही 
पदता है । दसती प्रकार मिद्री मनुष्य को कितना ही वोधे का प्रयत्न करे, उसके प्राण. 
कभी-कभी उस भहप्चेतमं के किए आुरुष्टौगे ही: 
स धरती कै उर मे है उस 
शदि-मुख का असीम सम्मोहन) 
रोक नदीं पाते भू फै तर 
जीवन-वारिधि का उद्वेहन॥ --स्वर्ण-किरण 
शयुरान्तर' मै कवि परमो का शुष्क उत्तर नीं चाहता, र्स्य से तदाकार 
यृत्तिफे शिष्‌ अष्ुर है, सत्य से परिचयकी नदी, उसकी भनुभूति की मो 
करता दैः 
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८ नी का स्च नही 
रच्दीं म दो त्रियं उत्तर 
तदाकार कर दय 
स्टज समक्चा दो हे करुणाकर /' 
अर फिर एक दिन जगत्‌ आरं जीवन के प्रति उसका दिकोण दही वदुछ 
जता: 
दिक उठा हृदय, 
पा स्पद्यं व्हा अमत अभव! 
खुर गए साघना कै मन्धन, 
संगीत वना उर का रोदन; 
क्यो रहै न जीवनम सुख दुख, 
वधौ जन्म मृघ्यु से चित्त विमुख ? 
तुम रदो गी फ जो सम्प 
प्रिय हो मुक्चको धम, भय, संरय ! 
तुम शुन्द्र्‌ से वरन अति सुन्दर 
आओ अन्तर मे अन्तर तर, 
तुम विजयी जो, प्रिय, हयो मृश्च पर 
वस्दान, पसजय हौ निश्चय ॥ 


जषा तक छायावाद्‌ का सम्बन्ध है बह्म जब तक कवियों ने ग्रहति को अपने 
दृष्टिकोण से देखा था, पंत ने उसे भिरपेक्ष दृ्टि से देखा; अव तक उसे जब समश्च 
जाता था, पंत ने उसे चेतन माना; अव तक्‌ उसे किसी-न-किसी प्रकार मानघ.जीधनं 
से सम्बद्ध करके रखा गया था, पंत ने उसके जीवन को अपनेमे पूणं ओर खयतन्तर 
घोपिव किया । प्रकृति फे प्रति यह जयिनव दशिकोण वीक्षवीं शद्ताब्दी दी ही विक्तेपता 
है ओर दसत सम्बन्धे दो मत नहीं कि प्रचरति की इस मुक्तिमे पंत जी का सवस 
बदा ह्यथ है । पर जरह तक रहस्यवाद्‌ का सम्बन्ध है व्य पंत जीका काण रह 
भावना फे विकास की नर्हा, हस की कहानी है। प्रारम्भ में उनकी सुकुमार वृत्ति 
जिस सौन्दयं प्रेम के कारण अनन्त सत्ता का चिन्तन करने में छीन रही, बाद भँ वही 
अय्य विप्रयो की ओर यदी । वीणाः मे परश्रात्मा का, श्रन्थिः में दैकिक ख्पका 
प्लवः भें प्रकृति का प्रेमी कवि रहा है | श्युगास्तः मं यदी कवि मानवत्ता कः प्रेमी 
बन जाता है । ध्युगवाणी, लर "राम्या" मे समाजवाद्‌ कै आधार पर सानवतावाद्‌ं की 
मतिष्ठा कचिनेकीषदै। इस प्रफार ब्रह्मसे म्रकृति, भरकत्ि से नारी, नारी से छोक-हित 
तक कवि आया है अर्थात्‌ अरौकिकता से उसका उतार वरवरं छोकिकता की आर 
हुआ है । अब्र पुक प्रकार फे नव चेचनावाद्‌ को कवि मे किर बपनाया दै । उसकी 
स्थापना है फि सुख के भौतिक साधनों को एकन करने कै साथ ह्य मनुष्य फे वैसी 
आस्मिक उक्रति की ओर भी ध्यानं देना चाहिये | बाहर-मीतरका षिकास षएक-सा 
होना चाहिये । इस चेत्ततावाद्‌ का रहस्यवाद से अभी कवि कोट सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर पाथा । पर यष्ट चेतनावाद्‌ ह जध्यार्मवाद्‌ का दृता रूप द्ध 1 बहुत सस्भव 
है कवि कभी इसे रहस्यवाद मँ बदरू दै । 

१२ 


डोकिटर स्येन्द्र 
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प्ण-काव्यः मे कवि मनुष्यत्व कै मावी ल्प-दर्शन 

से ष्मोतित क्षो उठा दै । जग-जीवन कै दरन्् से पर 
[> 

जर स्थूल से सृष्टम की ओर अभिमुख होकर उसने 
भमानव-मानवीः को उस दिव्य सुश्िर मनोरोक 

ने प्रतिधित कस्नेका प्रयासक्रिया दै जहाँ लोक-हिषै 

की दृष्टि से अनन्त मंगलमय संकथा का उन्मेष 


होगा । 


आजसेपूवकेपंतकोहम दो रूपों पाते । पहका खूप दस कविका 
छाथावादी है । छयावादी काय्य के प्रवत्तंक प्रमुख कवियों दनक महत्वपूर्णं 
स्थान रहा । रसाद्‌ फे साध पंत धीर निराला की जोडी की धूम थी। उस कार 
केःनवोन्मपी सवदयुधक कवियों कौ पंत नै वस अधिक प्रभावित किया। पंतकी 
दरी ओर भूपा दोनो हयी की छाप नये हृदयो पर पड । 
छयावषददी युगम इष कवचिने धेदनाः फ स्वर क्षंकृत्त किये: 
धवियोगी द्योगा पदद् कचि 
जाह से निकला होगा शनः 


ये दाव्दु हसती कवि ने सुनाये ¦ यह वेदनाः सौन्दर्यं कीसाधनाकै किष धी 
सोन्दुयै की अनन्त-अनाद्धि अनुभृति की ह्ँकी के किए कचि निकला धा--उसकी 
कल्पना जैसे-जेसे उसे ग्रहणम करने के किप्‌ बढती जाती थी, वैसे.ैसे ही वह अधिक 
रहस्य-मथ होता जाता था । भरकूति के व्यापारो भे "सौन्दर्य" की क्रक थी, पर सौन्दर्यं 
की यथां अनुभूति नद्छं थी । उन प्रकृति के व्यापारे मे उस्षे संकेत भिरे, मौन निम- 
न्ब्रण भिरे-- जरू, थरु, पवस (सलवन-भाद), वन, पव॑त सभी की सुषमा मे उस 
ऊख ओर का आभास सिह । सौन्दर्यं के साथ यहा वेदना एकाकार हो गयी । 

येदना ओर सौष्दय के अनुकूल ही कोमरूता मौर सौव इनकी अभिव्यक्ति 
का प्रधन गुण ही गया ] षपद्छवः के शसाः सादृश्य-बुद्धि से शुज्ञन' मे कवि रे 
प्रघ्यक्ष-सम्बरोधन त्तद्रतः--बुद्धि पर आरोह कर गथा । सण््द्य म सौन्द्रयं से अनु. 
प्राणित्त साद्य था, पर शुनः मे बह स्वथं-प्राण हो गया । कवि दी दष्ट मेँ प्रेयसी 
का रूप निखर जाया--पर यहीं कवि की अनुभूति का पष्डा दुव॑ हो उठा; उम 
वौष्धिकं "अहं" जग पदा । ९, तक पर्हुचकर, वह अरैः कह बेडा । जरा उसका अर्हं 
एकदम विद्क्च हो जाना चाहिये धा, वह वह्‌ वारी लेके से जग पडा । उसने 
सौन्दर्यं के अनन्त प्राणचान रूप की जो अनुभूति वेदना फे वसे प्राप्त की भी, वह 
कर्पना स्वर्ग से भूमि पर गिरी ओर भू.शिरः से रकस कर विच्छिन्न हो मयी । 

कविकोर्गा कि युग प्ट रहा है बह पहर स्वरसे गाङः 

ध्रुत क्ञसे जगत के जीर्ण पत्र 

ओर अब कवि शुद्धि" ॐ हाथो विक गया । युगान्तर ओर युगवाणी फी चां 

मै प्रच्रत्त होकर वह ग्रामं की भापा तक पचा ओर उसका यह समस्त व्यापार 


वौद्धिक था । अनुभूति डद्धि से परास्त होती रदी, कवि “स्व "परः से परास्त होता 
रहा-यो कदि भ्रगतिकादी बना 1 सिद्धान्त ने कवि को र करौ से मसू डाला | 


खमिजानन्दन पंत 


तभी कवि मरणासन्न दिखाई पड़ा भौर जव कवि शछष्युः सखे 'बश्र्युः के छेके 
आया, पुनरुञ्जीचन पाकर जाग्रत दुभा तथ उसे फिर गधा आसखोक मिला, उसकी 
अब नदर अभिव्यक्ति फु नये प्रकाश्य फे साथ थी | 
> >८ > 
उसकी नई कविता उसफे पुलरगजीवन का काव्य है} कवि की दष्ट पटे 
से वदुर गयी है कवि ने अजुभव किया है कि उसे को गम्भीर कार्थं सिद्ध करना 
हे! तभी उसमे "स्वर्ण-किरण' फे स्नेद-समर्पणः' मै ईौ० एन० सी° जोशी सेये 
दाब्द्‌ कहे है : 
टकर साह्य, मन्न आपने) 
दिया पुनः नव जीवन | 
गीत गा सदु फिर विधिका था 
उसमे गृह प्रयोजन } 
हन प॑क्ति्यो मेँ पुनः नव-अीवन प्राक्त करने पर आन्तरिकं प्रसन्नता कै साथ 
शविधिः मे आस्थाका धिक्ञेष भाव प्रकट हजार) निश्चयी इसमें विधिः का गुहु 
प्रयोजन था कि ष्स कवि को गीत गा सकमे का पुनः मवश्र मिले । यह कवि पहले 
तो सौन्दर्य की अनुभूति के आकाश्चीय सगं से विचरण करती रष्टा था, “भू से उसे 
विरक्ति थी, बह वां चरण भी नहीं रखना चाहता था, फिर अनायास ही वह मू(पर 
(नहुषः की भति आ पदा--भभिकशक्त होकर । स्वगं फे द्वार उसफे रिएु अवरुद्ध 
हो गये 1 यह कवि भादमी की भांति किी हष्वा फे बहकामे से "कले न-वृश्षः फै फर 
खा गया । विक्नोष प्रहु इ । कषान पकर उसे उस समय तक्‌ की अपनी स्थितिं 
पर रजा आसे रशी । सौर यह अब श्धर्ती' पर था । धरती को उसने दैखा-- 
समञ्च । दुःख की ससि ठेकर रह गया 1 घह जान गथा कि न वेह, न यहुः । उसे 
अवे नया रहस्य प्रकट हो सथा था । बह अव उसी रहस्यः के गूढ प्रयोजन कौ अपने 
गीतो मै भर लेना चाहता है । 
: ४९ ६ 
कचिकी दरस नयी वाणीम नतो बह चपलता है जो पी अवस्था क्ती 
कवित्ताभों मेँ थी, न वह देह।कुरता है जो बाद के कल्यभं थी। किमे भश्च. 
मय (आन्षा का संचार इभा है । आद्रा का पर्याय वही श्खर्ण' है, जो परे धरण 
फी भति बाहर से आकर एक प्रसन्न परिवर्तन प्ररतुत कर दैतादहै। तभी कवि 
उद्धत होकर स्वरण-किरण का 'अभिवादनः करते हुए गा उडा है : 
षस, लो स्वर्णं किरणः 
+ ॥॥ #॥॥ 
स्वरो भ र्दैखी लर 
ऽयोति का जगा प्रदर, 
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चेतना यष्टी सिर 
स्वर्ण यह्‌ दिय अमर 


८ न +~ न~ 
ओर कथि यह कामना करने खगा ‡ 


ध्युगो का तामस हरम 
कुरे यह स्वर्णं किरणः 
नव जीषन कै नवोव्छासमें बह यदह स्वीकार कररहादहै किः 
जादू विदा दिया इस भू पर। 
तममे सोने की किरणो करी, 
जीवन दस्यिटी बो वो कर ॥ 
शस्वर्ण-किरणः मे जकर जो प्रकाश दियाहै, बह स्स्वर्णधूहि, म निज 
निर्माणकेतव्वके स्यमे प्रस्तुत हषटैषै, तमी कवि बहा यह उक्कण्डासे पूंछ 
वैराहैः 
स्वर्णं बाट्टुका किसने बरसा दी 
रे जगत्ती फै मम्‌ थल में 
सिकता परर स्वणि कर 
स्व्णिक्‌ आभा जीवन मग जक मे| 
ओर यौ अय कथि यह चाहने लगा है किः 
श्रीज वँ नव यौति बृत्ति कै 


जन म्न मे स्वर्ण धूलि काः 
तथा; 


ध्वर्‌ आवरण भू केतम का 
स्वर्णं दास्य हौ रदिम अं्ुरित 
मानस कै स्वर्णिम परयमसे 
धरणी कै देशान्तर ग्भित्त 
घाज कवि ने ओर भी गम्भीरतापू्चंक विचार करता आरम्भे कर दिषाहै। 
उसने अपने इस काथ्यकेद्भारा उस विचारक फटस्छरूप कड समाधान प्रस्तुत 
कर दिये दहै । उसफे समक्ष जो समध्यां प्रस्तुत हुई है, उन-पर बहुत स्पष्ट ओर 
दृद मत उसने प्रकट कियाद्ै। साथमे क्छाफेराय का शवस्ान भी नहीं हीने 
दिया हे । जिस प्रकार भभारत-भारतीः के कथि ने कमी आमन्त्रितं किया कि 


म कौनथे, क्याद्ोगयेदः ओरक्वा अभी 
आओ विचारे आज मिल कर ये समस्थायै सभीः 


उसी प्रकार (स्वर्ण-किरणः म यह कवि भी ह्ला रहाहैः 


"आओ सोच द्विपदे जीव 
केसे बनं सकता मानव, 


९८४ । खथित्रानन्द्‌म प 


दाक्ति-मत्त होकर भू दैषन 
बन जाये मूःदानव। 
>< >< >< 
आली रोक्र-रामस्याओ पर 
मिल फर करं विवेचन 
चिद्व सभ्यता कै मुख पर 
तेष्टय मृदु सवगुण्टन ॥' 
दन्द बातों पर विचार करने फे शि उने वैदिक चपिके शब्दौ भें यह 
प्रार्थना भी कीटैः 
अस्तो मा सद्‌ गमय 
तमसो मा ग्यौतिर्गमय्‌, 
मूस्योर्मा<मूतं गमय । 
आपं मन्त्र कै स्यति तरंगित यै उदात्त स्वर 
ध्वनित माज भी अन्तर्नेम्‌ सं दिव्य स्फुरण भर 
असत्‌ तमघ ओर मृघ्यु सललम हमे पार्‌ कर 
सत्य; ज्योति, अभृतत्व धामकरे, जीवन ई्वर्‌ | 
दसी मन्व को उसमे पुनः 'स्वण-धलि' म मंगर-कामना के सूप सबसे 
आरम्भमेयो द्याह; 
'मुञ्ञे असत्‌ से ठे जाओ हे सव्य ओर 
मुक्षे तमस से उड दिखाभो व्योति छोर, 
सुचे मत्युसे वचा बनाओ अमृत भोर | 
घार-वार आकर अन्तरम हे चिर परिचित, 
दक्षिण सुखसे, रद्र, करो मेरीस्क्षानित। 
अव कचि फ हदय मे "सस्य, ज्योति ओर अगृतत्व" ऊ छिएु जाग्रह वद़ गया 
ट । पक्षपातः से वह उपर उश है, ओर उसने यही चाहम मी है कि समी पक्षपात 
सै उपर उठे, कौषे के प्रतिः कविता मे ये पतिर्यः सतत योष्य है : 
दक्षपात है नाम कामना का 
जो दुख की कारण 
उज्ज्वल सभी प्रकाश नही २ 
कला नहीं सभी तम! 
दरस प्रकाश कै शिखी पिच्छ से 
स्प अनेकं मनोहर, 
जिनमे कि मनुज ममन रहता 
लोम॒ स्वार्थं दहित तद्र 
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अन्धकारः कै सूप विविध, 
घनध्याम इन्द्रधनु जद्यधर्‌ 
उ्वर स्ते मू को, मोहक 
काटी कोकिल कै स्वर । 
व्योति हन ओः तमस 
ककर इन दोर्नो से जो दै प्र 
उती सर्वगत पर जो कैच्धित 
रहे मनुज क्रा अन्तर्‌, 
हंस रहे जम मे म्वूर्‌ ओः 
वायग र परर्पर | 
सत्रे साथ अपाप विद्ध, 


[क 


स्थितप्रज्न रहै जग म नरः 


जा 


[कृप 


कवि ने खष्ट हौ सर्घगति फी प्रतिष्टा करने का उद्योग क्रिया; हंस, मथूर 
जर धायस कै रहते फी भावना मं सर्वाद्यका भावद्र। सव्यकी शोध मैं कवि 
यषा पर्चा है । यीं हम दनद्रधनुपः की से पंक्तय उदूत करगे : 
तर्का बद्ध सतिदान्तों से 
बुद्ध प्राणं जनं पीडति 
नीति रीति क्षाखा पंथोमें 
ध्र प्राप्र अत्ति सीपित्त 
रस्यमान पद्‌ कै अर्जने 
रत स्व्री-प्रिय नव दिकषिते 
महया मूष्यु कै प्रजन मं 
सैज्ञानिक रास्य्र नियोजितः 
इनमे कवि ने सानवके दुःखों का निदान यस्मुत फिया है| 
उसने मानव को दस स्थर पर चार कोटियो सै विभक्त किया है- (१) 
बुद्धिप्राण जन, (२) धर्स॑प्राण जन, (३) खी.प्रिय नवशिक्षत जन, (४) वेक्ञानिक 
ओर राजकीय जन) 
प्रत्येक कोटि का जन किसी.न.किसी प्रधान विकार का शिकार है। कविका 
जिक्र उपर दिया जा चुका है । बुद्धिश्राण जन तकं, वाद्‌ भौर सिद्धान्त फे जटिक 
जालमे पैसा हुआ है; घर्सप्राण जने नीति-रीत्ति, विविघ सम्प्रदाय ओर उन जन 
अनुष्ठान से आक्रुर हे; नवदिशक्षित स्त्रीभि है, यहं द्रव्य भाव ओर पदरल्े्टुपत। में 
उन्मत्त है । वेजानिकत ओर राज्यसत्तावाठी जम महाशत्यु के पूजन मे चिरत है । 
समसत संसार फे परैयेक्षण के उपरान्त यदी यथार्थता कवि को विदित है है । उसे 
यमे 'मासव' का रूप सुरक्षित नदीं दीखता । रेसी अवस्था मे उसे निराशावादी 
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ओर नासिक हो जाना चचवहियै था-- किन्तु इस अश्चस्थकर वृत्ति को ही उसमे "वमस; 
कीसंक्षादीद्ै। इस अन्धकार से घ अव निकलता प्रतीत हये रहा है। 'सर्णं 
किरणः से उदकी वाणी म ञास्था ओर आरितकता का जो आदयासय उदास कमल 
कोण की भाति विकसित हुभा धा, वह श्लर्णधूकि? मे पराग की भति अणु-अणु में 
पूणं आवस भाव से व्याप्तो गया है । 
इस नये काध्य का सवसे प्रधान ओर प्रमुख स्तर यष्टी आस्तिक आस्था ओर 
मर्तीति है; 
वीर दृदय कै तम क्रा गहर 
सखणं खप्न जो आते बाहर 
गाते बे किंस भ्योति प्रीति 
आशा कै गीत प्रतीति से मुखर £ 
उ्योतति, प्रीति, आसा ओर प्रतीति ये शब्द्‌ आस्तिकं आशा कै पर्याय ।' 
करती मे जित प्रकार राम रमा इभा है, प्रस्येक पंक्ति जर उसके भाव में आज पंत 
म ज्योति, प्रीति, आशा ओरं प्रतीति अन्तर्या है । दंस आस्था, दरस प्रतीतिं का 
पेन्द्र समन्वय से अमुप्राणित केन्द्र-सन्ता भी है- यही ष्टृश्वरःदहै। इष ई्वरको ही. 
फवि ने छष्युज्ञय' मे देखा है, ओर धोपित किया हे : 


(ईदवर को मरने दो हे भरमे दो, 
वह फिर जी उद्रेगा, ईश्वर को मस्मै दो। 
वष क्षण क्षण मरता, जी उरत्ता, 
ईश्वर को नित नब खरूप धरने दो | 
पर यह्‌ केन्द्‌-सत्ता व्य्च--समस्तं सत्ता है- दसी कथिता मे कविं ने इस 
दरधर की परिभाषादी है 
एकशृष्टिसे, एक रूपभे, देल रहे हम 
इख भूमिको, जग की, ओः 
जम कै जीचन कौ निश्चल | 
इसमे सुख दुख जरामरण दै, जड़ चेतन, 
संघं शान्ति--यह रे हन्द का आश्चयं | 
यह तो एक ष्टि से, दर्षन है । कथि कहता: 
परम श्छिसे, परम रूप मे यह्‌ टै ईर, 
अजर अमर ओँ" एक अनेक, सर्वगत, अक्षर, 
व्यक्ति विद्व जङ्‌ स्थू सूष्ष्मतर 
दैशवर की दस व्याख्या से कवि ने (पुकः ओर्‌ "परमः दो दृष्टयो ओर दो रूपो 
के भेदको स्पष्ट क्रदियाद्ै जीर दोनों "सल्यः की भतिष्टा कर दी (मरने 
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ओर जीने'को एक ही रूप दिया है । ] इस “चिर ओर जचिर' दनो सै लातत 
सतः मं उसे "विकास, नहीं भिर सकता, "परिणत्ति' ही भिरेगी । 

फरुतः इस प्रतीति" ने उसे "विकास-वाद्‌, के चिरद्ध "परिणति.वाद" का 
अनुयायी वन्ताया है : 


“नित्य पूर्णं यदह विद्व चिरन्तन; 
पूण चराचर, मानव तने मन, 
अन्तर्वाह्म पूर्ण चिर पावन | 
कैवलं जओीव व्रद्धि परति है 
वे परिष्रत होते जत्ति दै 
जीवन-क्षण; जीवन कै युग 
जीवन की स्थितिर्यो 
परिवर्तित परिवर्त देकर 
भव इतिप काते दं! 
छाया प्रकाश दोर्नो मिल कर 
जीवन को पूर्णं वनते दै 
यदि जैसा संग्राम 
नाम जीवन का, 
अमृत ओर विप्र ही परिणाम 
उदधि-मन्थन्‌ का, 
तव प्रिणत्तिदी दै इतिद्यस खजमन का, 
क्रम विकास अभ्यास माच्ररेमनका| 
दस कविता की यदि" पूर्वपक्ष की आश्काके श्प भदै, कवि केपृ 
सानस का वह प्रतिनिधित्व करती है--तभी "जाराङ्काः दस कविताका श्रीक दै । 
(तव उत्तर पक्ष का निश्चित उत्तर है जौर निन्त भाव प्रकट कृरताहै! जीवनकीः 
पूर्णता विरोधी तत्वों के समन्वय से है । यहाँ (्छाया-प्रकाा' की सहजत्त सहगमनीयः 
अभरत स्वर्यसिद्ध षहो रायी है; 
व्ह छया भी है अविच्छिन्न 
यष्ट ओँखमिचोनी चिर सुन्दर 
सुख दुख फे इन्द्र धनुपर रङ्गो 
की स्वप्न संष्टि अज्ञेय, अमर `! 
अमरता फा भाव "विकासवाद्‌" के विरोध मे स्वथं ही उदय होता है । 
(आत्मा भी यहं द्रुटी नदीं है । कवि ने उसके महत्व ओर उक्तकी शक्ति को सबसे 
मष्टान्‌ माना है-- मानवता का लक्षय ह उसने मानवसमन को अस्माके अभिञ्ुख 
करना समञ्च है । उसका विश्वस हैक) 
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धपिघल्य देगी शह मुष्टिको आमा की कोमलता 

अन-वल से रे कहीं बड़ी है मनुप्यत्व की क्षप्रता।' 
जेसा संकेत किया जा चुकारै, इस ज(स्तिकन-भस्था के साथ, इस ईशर, 
आस्या भौर परिणति के माव के साथ यह कवि प्राचीनता का भी गायक बन मया 
ह धेदिक-भावों म उसे अव्यन्त आनन्द मिलने रुणा है । बह उन वैद्िक-भावो का 
आज व्प्राख्याता बन गया हे । उपनिषद के प्रति उसका अकर्पण छायावादरी युग से 
ही था, किन्तु उस युग में यह आकर्षण गहरा नहीं हो पाया था। इस पुनरज्जीवने 
के नव-काव्यसे उसके भावो का गम्नीर घरात ही नहीं, साधारण धरत्तरु भी 
वैविक्-भार्वौ की अनुकुरुतः ग्रहण किये हए दै । इस भाव ने उसे भार्तीय-संसकरति 
के प्रति भी श्रद्धाल्धं बनादियादै, भले ही यह श्रद्धा कचिकी नयी व्यवस्था के साधो] 
तभी हमे जन्मभूमि का चहु गीत भिकुता है जो उसने "ख्र्णं-पूकिः संग्रह मे दिथा 
ह । जिषमे राम, रक्ष्मण, सीता, कृष्ण, साविव्री, अहिद्या का उद्रेख हु है; तभी 
वहु भारतीय ऋपित्य को “अरचिन्द्‌" के द्वारा अपनी श्रद्धाञ्जलि समरित करता है, 
तभी वह 'अश्ौकवनः आर "लक्ष्मणः जैसे काथय भेट करता है, तमी वह (भक्ति प्राण 

श्री मैयिलीक्चरण जी रुक्त कै चरण दृता मिख्ता है : 
ध्योग्प नदीं कुछ म॑ट, आप चिर मैधि्टीश्चरण, 
गीत मेथिली कै गा द्भुता स्नेह सेचरण। 


किन्तु कवि से 'सेधिली" सीता की एुक व्याख्या प्रस्तुत कर दी है} कविका 
"अद्ोक धनः एक रूपक कान्य बन गया है : 
“क्या अश्षोक चन दै, क्या सीत। १ 
वह सुख वैभव स्वर्ग, ओर यह्‌ । 
जन-मंगल की मूर्तिं पुनीता ॥ 
कवि ने रामकथा को युग.विकास की व्याख्या कै रूपमे ग्रहण पिया है। 
उनी पेतिहासिक वौद्धिकता यह प्रश्नोत्तर रूप मे ए अमर कहानी का अथै समश्चने 
मे प्रयतत मिख्ती है । 
इस समस्त आस्था की प्रवीतिःप्रीतति-भक्ति-भाव-भूमि के साथ कथिषै 
वर्तमान कषप को भो देखा है ; 
आज क्षुधा है, शोपिते श्रम है, 
नग्न प्रजा तम पीड्ति | 
प्रीति रहित है सनित काम, 
कामना न किञ्चित विकसित ॥ 
अभी नहीं चेतन मानन से, 
भू जीवनं मर्यादित | 
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अमी प्रकृति की तम शक्तिसे, 
मनत॒ज नियति अनुग्रणसित ॥ 
इस विकृत ओर जस्याचारपूर्णं स्थित्ति को देख करभी कविके हृदयम 
कोमलता कीरक्तिकी जयका माव प्रवरटतापूर्धक उद्य दह्ूभाहं | उसनेर्हिस्राका 
विसेध किया है; उस्ने जद्ता का विरोध किया है, उसने मनुष्य के षिभेदो का 
विरोध किमा है) उसने नर-नारी के धिसेदु के प्र्ि घोरं असन्तोप प्रकट किया हेँ। 
वषट "ऊरध्वमानवेः ओर (मनुपश्यः के भावी रप-दुर्ंन के नन्द्‌ से ज्योतित दहो उरा 
है, स्थान-स्थान पर उसी चेतन-मानव की कल्पना के मधु से उसके काव्य का 
कटभी मधुर दहो उढा है--वगंहीन आर जातिहीन समाजसे भी श्रेष्ट समाज का 
भाव दस कवि ने (नर-नारी के सामभ्य को स्थापित करके दिया ह । उसने नर-नारी 
को काम के अप्याद्वार से ऊपर उठाने का दिव्य उघोग फियादैः 
छोड नही सकते द्रं यदि जन 
नारी मोट, पुस की दासी उसे ब्रनाना, 
दे्‌ देष ओ कामक्छेा कै ख्य दिश्वाना, 
ती जच्छादहो छोड द्‌ अगर 
दस समाजमे दन्रस््री पुरुपमर्वैट जाना! 
ष्ुस महान कचि नै जज अपने काच्यके लिप्‌ ङु स्थिरं भूमि प्राप्तकरली 
हं । बह इद्धः मानवता का पुजारी बन गया है, जर कोमण-सधुर कल्पना से 
उसका काव्य सानव मन मे सत्‌, प्रिय अर सान्त किन्तु कर्मठ संकष्पो का उन्मेष 
कर रह्‌! है । कवि की यह्‌ वाणी अवेद्य ही कदपाणकारिणी सिद्ध होगी | 


छष्णक्रुमार सिनहा 


गुञ्जन : एक्‌ परिचय 


प्रस्तुत रेखे प॑त की सुप्रसिद्धं कृति शुञ्नः की 
चिवेचना करते हुए उसका संनि मूस्यंकन प्रस्तुत 
किया गयां दै, जो पाठक की जिज्ञासा को जाग्रत 
करता दभा कवि की उदात्त कपना ओर उसकी 
कला कै महव फो व्यंजित कस्ता ह । 


भाव जर विवार दोनो दो वस्तु षै, परन्तु दोनो का सम्बन्ध जभिन्न है । पक 
के विना दूसरा अपूण है । भाव हदय की सम्पत्ति है ओर विचार भसतिप्क की उपज। 
“पद्टवः के उपरान्त श्ुंजन' का आगमन हज । पठ्छ्य फे वादु ही कवि पर दैहिक 
जर देविक विपत्तियो का आक्रमण हज । दसी वीच कवि दर्शन ओर उपनिषद्‌ के 
ध्यमम्‌ की ओर दुक तथा जीधम-रहस्या फे अनुसन्धान मं अवृत्त हष) इस प्रकारं 
उनफे कयिन-जीवन की विदा वद्र र्हं । कथि की इच्छा के संसारम छं समय 
त मैरादय ओर उदासीनता छा गद) मयुप्य फे जीवन ऊ अनुभवं का दति वड़ा 
ही करुण प्रमाणित जा । जन्म के मधुर स्प मे शृष्यु दिखा देने ,छगी, वसन्त कै 
कुपुमित्त आवरण के भीतर पतङ्षर क अस्थि पंजर ! 
खोलता इधर अन्म टोचनं 
मूँदती उधर गरु क्षणश्षण 
वौ मधु ऋ कौ गुज्तिद्ल 
क्री थी जो यौवन कै भार 
उक्रिंचन्ता म निज तक्रा 
सिद्र उघ्ती, जीवन है भार । 
मेस (कवि की) जीव-द््टि का मोह एक प्रकार सद्ृध्ने खगा धार सहज 
जीवन व्यतीत करमे की भविनामे एकेसरहका घद्धा खगा । इस क्षमभंगुरता के 
'वुदुषुदो ऊ व्यायुरु संसार" मे परिवतन ही एकमान्र चिरंतन सत्ता जाम पदन ख्गी 
मेरे (कवि के) हृदच ी समस्त आक्ा-आकांक्लपु जौर सुख-खप्न अपने भीतर आर 
बाहर फिसी सहान्‌ चिरंतन वास्तविकता का अंग बन जानं के दिष्‌, ठहर ¶ तरह, 
अञ्चात्त त्रयास की जफुखता म उव-इूव करने लगे । 
किन्तु दलन का अध्ययन विदछेषण की पैनी धार सें जहा जीवन फ नाम-ह्प- 
गुण ऊे छिलके उतार कर सन की द्यूल्य पर्थिमे भध्कता है, वर व छक म 
फर के रस की तरद व्याक्च एक रेस सूक्ष्म संदेषणास्मक सत्य के आरोक सेमी 
हदय को स्पर्शं करता टै कि उललकी सर्वातिश्रचता चित्त कौ अशोकिक आनन्द 
से युग्ध ओर विस्मित कर देती है । भारतीय-द्शन ने मेरे (कवि) मन कों स्थिर 
कर दिय! । 
(जग कै उर्वर आंगन मे बरसो ्योतिमय जीवनः 
बरसो शशु ट्धुत्रृण तर प्रदे चिर अव्यय न्वर्‌ नून । 
--गीत 


१९६ 


१९४ सुमित्रानन्दन प॑त 


इसी सविशेष कल्पना के सहारे हम कह सकले है फि कथि ने अपने जीवन 
ऊ प्रति एक नवीन आदा-समन्वित दृष्टिकोण को रेकर ईश्वर, जीव, प्रकृति, भुक्ति 
आदि समस्यां पर धिच किया । इसी समय उन परं प्राच्य तथा पाश्चात्य दरकलन 
तथा अन्य रकित करां का विद्ेष प्रभाव पदा । परन्तु यह उनका बाद्य प्रभाव है 
जिसने उनकी हार्दिकता को धक्का नहीं दिया । उन्दं भौतिक जगत्‌ के आदर्शा फे 
परति विश्वास नरह गयः, इसीषिषं उन्होने मार्तीय आस्तिकता का आचर दृता के 
साध पका । यथा : 

टृश्वर पर चिर विश्वास सृष्मे॥' 
---गीतं $० 

पंत जी फ जीवन सम्बन्धी मर्मो एवं उनफे विश्वारो को समक्षने फेकिए्‌ 
'उयोस्स्ना१ का अध्ययन अनिवार्यं ह । उन्होने "ुंजनः मँ जो प्यमय बिचार प्रकटं 
किये ‰, वे ग्यरूप मेँ "्योस्छ मै बिखर हए द । उन प्रर पश्चिम के माक्सवाद्‌ का 
अक्षराः प्रभाव पडा 2 परन्तु वे कृटोर मोतिक युग का प्रतिकार करते है, जिसका 
विचार निम्नलिखित शन्दो मे “उमोस्लाः कै द्वारा प्रकट किया गया है] यथा बह 
कष्ते है : 'मलुष्य को यथार्थं प्रकाश की आवश्यकता है । दृप्त अनादि ओर अनन्त 
जीवन पर अनन्त दथिक्रोणीं से प्रका उदा जा सकता है| इ्ान-चिद्धान से मनुष्य 
की अभिधृद्धि हो सकती है, विवास नहीं हयो सकता । सर, सुन्दर ओर उच आदर्शा 
परं यिद्वास रख कर मसुष्य-जाति सुख-शान्ति का उपभोग कर सकती है, प्शयुसे 
दधता यन सकती है । दसी दरेदरत्व पर धिरथास स्ख कर ही सव-जीवमे का 
निर्भाग ह्यो सकता है तथा शुंजनः मे कविनेयों ङ्ख हैः 

सुन्दर विभ्यासो से दी वनता रे सुखमय जीवनः 
ज्यों सहज-सहज सपि से चलता उर का मृदु खंदन ८ 
-गीत, १२ 

कथि को दैरवर पर वि््वसतोहै ही, परम्ु उससे श्रकृति एषं जीघकी 
सत्ता को .गे शिरेन्तन भना हे। बह इन वस्तुजो को नदधर्‌ नष्टं कहना याहता 
क्योकि इनकी नदवरतामे ही संसार अकार है जौर सानयश्चीघ्रही तिरक्त होने के 
ङिष्‌ प्रचेष्टश्चीर होने ्गेगा । इक्तीलिणए दैदवर की भहता फे सद्य प्रकृति ओर जीव 
की भी सहा है । इनका कम अदस्व नही है ; 

भानव दिव्य स्फुयिग चिरन्तनः 

म ही अमरता का सन्देश है । जिपत प्रकार मानव-जीवन-यारा चिर-व्यापी, चिरन्तन 
एवं शाश्वतं है, उसी प्रकार प्रकृति भी । इसका निरंश कवि मे ननौका-यिहारः शीपैक 
कविता की अन्तिम पंक्तियों मे किया है । देखिये : 


व्याश्चत त्श श्हयै का विकास । 
हे जग-जीवन कै कर्णधार 


गुजन : पक परिचय १९५ 


चिर जन्म-मरण के आर-पार, 
शाश्वत जीवन्‌ नोका-विहार । 
म मूल गया अस्तित्व ज्ञान; 
जीवन काय शाश्वत प्रमाण, 
करता सुद्खक्ो अमरत्व दान ।' 
---गीत्त ४२ 
जीवन फे अमरत्र के साथ-साथ पुनर्जन्ममे विश्वास है, क्योकि सक्ति एक 
श्रार का बन्धन है: 
“तेरी मधुर सक्ति ही बन्धन ॥ 
--गीत $ 
वे इस प्रफार्‌ की मुक्ति से परायन करते है, क्योकि मानव के जन्म-मरण को 
शश्वत मानते है । जिस प्रकार जीव की सत्ता चिरन्तन है, उसी प्रकार प्रकृति की 
सन्ता भी श्वत है । विश्च की सृष्टि सत्य, शिव एवं सुन्दर है । संसार प्रकृत्तिमथ 
है ओर वह कवि के हृद्य मे आह्वादमथी भावनां को जन्म देता है । इतके अत्ि- 
रिक्तं कवि का मन संकुचित व्यक्त्नात सुखो की तृष्णा के कारण चंच रहता है | 
अस्तु, प्रकृति चिरब्यापी एवं सोन्दुर्थमय है : 
प्रिय मुक्ञे विश्च यहं सचराचर 
तृण; तरु, पञ्च, पक्षी, नर्‌, सुरवर 
सुन्दर अनादि यभ सृष्टि अमर; 
निज सुख से चिर चंच मन, 
म ह प्रतिपल उन्मन, उन्मन ॥' 
---गीत १० 
जब जगत्‌ के जीव, प्रेति सुष्द्रर दै, तब सानव का सुन्दुर होना अनिवार्यं 
ह; इसीरिषु पंत का कवि कहता है : 
(जग-जीवन मै उह्यस मूचे; 
नव आशा नव असिलयपर सुनने ॥ 
--गीत्त १० 
रेकिन भानव-जी वन इतना सुन्दर नहीं है जितना कवि ससद्यता टै । अत्तः 
चारो जोर कुदराम भचा हु है, क्योकि सुखदुःख का प्रदन कवि फे सम्मुख है : 
(जग-जीवन भे है सुखदुःख; 
खनदुभ्ख मे है जग-जीवन्‌ | 
--गीतं ६ 
इसके अतिरिक्त मानव-सुखदुःख के शृत से बाहर नहीं आया है ओर इनं 
दोनों का भम॑ उसे अच्छी तरह ज्ञात हैः 


१९द खमित्रानन्दन पंत 


सुख दुल न कों स्का भूल ॥ 
---गीत ५ 

ओर गीवन की पूणता क किप्‌ पक नवीन मागं का अनुसन्धान करनेको 
प्रस्तुत होतः है । मानव-जीवन कै निरीक्षण फे उपरान्त कवि इस निष्कपं पर पर्चा 
है फिसुख-ुःखं का सम-विभालन उचित्त रीति से नष्ीं हज सुख या दुम्ब का 
जाधिक्य ही मानव-जीवन की पीडाका मूर कारणद्र। जीवन की साधकता कै 
दिए सुख भौर दुःख का असुपाततः मिश्रण अनिवार्य है ओर तभी जीवम आनन्दमय 
एवं दान्तिमय हो सकता दै । यल कवि का साम्यवादी विततार स्पष्टतः क्षकतता है, 
जो पाश्चात्य साहिव्य की दैन दै 1 जिस प्रकार माक्ल॑वादी जिद्धान्त के अनुसार सम्पत्ति 
का सम-विभाजन अनिद्ायदै, उसी प्रकार सुख-दुख का वह्‌ सास्य चाहता है । 
देखिये, कविं को सदा श्रा रहने घरे सुख या दुःख वांछित नहीं ; 

भ॑ नहीं चाहता चिरसुखः 
मर नदीं चाहता चिरदुख ॥ 
---गीं ४ 

जीवन मे सुल था हुःख का स्थायी रूप से वत्तंमान रहन भी पक प्रकारका 

सन्तापैः 
अविरत दुख टै उद्पीडन, 
अविश्त सुल है उदीड्न, 

दसरिए्‌ दोनो के सम्मिश्रणं ही जीवनकी साथंकता है भौर जीने की 

पूर्णता के रिपु सुख-दुःख ससान रूप से वट जाये; 


सुख-दुख कै गुर मिलन से, 
यह्‌ जीवन हो परिपूरणः; 
म्रानध जग मै र्वैट जावे, 
दुख सुख से ओ सुख दुख से। 
गीति ४ 
न्त सँ कवि मानघ-जीवन छो हास-अश्रुमय खानम्‌ मानता है ; 
ध्यह संश्चिउपा का ओँगम 
आलिगन विरद-मिलन का, 
चिर दास-अश्रुमय आनन 
रे इस मानव-जीयन का /' 
---पीत ४ 
दसी प्रकार कवि श्रसादगसे जलम मी ल्चिष; 
(मानव-जीवन-वेदी पर 
परिय है विरह-मिल्न का, 


गुजन : पक्र पस्थिय १९७ 


सुख-दुख दोनों ना्चगे 
हैचेल जँखिका मनका 
जसू ; श्रसादः 
चासव मे मानव अपने कट्याण कै किए (अति दुच्छा' करता है, जो जीवस 
का एक भार थन जतीष्ै: 
व्रटून कौ अति इच्छा सें 
जाता जीवन से जीवन ॥ 
--गीत ३ 
परन्तु “अति च्छा" से दुध की प्राक्षिहोने पर भी कवि उक्ल दुःख से सुक्त 
नहं होना चाहता : 
दुख इस मानव-आत्मा का 
रे नित का मधरुमव भोजन 
दुलकै तम को ला-खाकर 
भरती प्रकाशत से बह मन्‌ । 
गीत ७ 
“उ्योर्स्ना म पंत की कल्पनः कहती है : (संसार की भौतिक कथिनादयो से 
यरास्त होकर, उसके दुखों से जजर होकर, मनुष्य की समस्त शक्ति इस सभय कैव 
बाद्य प्रकृति के अव्याचारीं से सुक्ति पने दी भौर र्गी है, जिसके किए उसने भूत- 
विक्षान्‌ की सृषिकी ह 1 सानकव-जीवन के बाह्य क्षे एवं विभागों को संयत्त एवं 
सीमित कर, अपने आन्तरिक जीवन के किए उदासीन होकर, मनुष्य अपनी भस्मा 
फे छण नवीन कारा निमित्त कर र्हा ।' 
कवि मे "आन्तरिक जीवनः की व्याख्या इन शब्दों भँ की हैः 


आत्मा दै सरिताकै मी 
जिसमे सरिता दै सरिता; 
जक जलद, र लह्ररे, 
गति गति, सत्ति सति चिर भरिता ।' 
---गीते 
आमा जीवन का आधार-सम्भ है भौर इसके विस्तारे ही मानधका 
परमानन्द अन्तर्हित है । “अष ब्रह्म" की यदी मूर साधना है । यह मानवता सिहरन, 
स्पन्दन ओर कम्पन से भविभूंतत है। मानव-जीवनाकाद्य मै सुखदुःख वतंमान है । 
कवि को यह सुख-पुःख अस्थिर प्रतीत होता दै, परन्तु जीवन नित्य ओर चिरन्तन है । 
जीवन ही, जो सुल-दुभ् से उपर है, वह मन का पुक्रमात्र अवकम्बन दै: 
'अख्िर्‌ है जगं का सुख-दुख 
जीवन ही नित्य-चिरन्तन । 


१९८ सुभिच्ानन्देन पंत 


सुख-दुख पे उपरर मनका 
जीवन ही रे अवल्म्बन [ 
---गीत्त ७ 
वास्तव मे दुल का अस्तिदव तो अवद्य है, परन्तु यह चिरन्तन नीं है| 
जीवन चिर-स्थायी है जर बह दोनो को समान प से अपते अन्दर स्थानदिये 
इए है । कचि ने जीवन को इस सूक्ष्म द्टिसे अहण कियाहे कि वह ददतःपृंबकः 
कदत है : 
(जीवन्‌ की लहर लहर से 
हसते खेल-सेक रे नाचिक | 
जीवन कै अन्तराल में 
नित बृूड-बृड रे भाविक ।' 
"गीत ६ 
भतः इल स्थिति से हम इत निष्कं पर पर्दते है कि मानव-जीघन की 
प्रप्रेक रहर मे, चाहे वह सुख कीटो था दुःख की, सत्ते चेरते बट जार्ये । इस 
प्रकार आत्म-चिन्तन की उस उरि में हम इतमे तद्लीन हो जा्यंगे कि उसकी प्रस्येक 
लहर भिय प्रतीत होगी । जीवन कीजो दृङ्‌ दहै, उसमे जन्म-मरण काको विष्चेष 
स्थान नष्टौ हे । उस जन्म-मरण मे जीवन की साधकता नहीं हे । इसी पर पुकं अप्रजः 
कवि मेकटाहेः 
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दसीरिष यह कष्टा गया दै फि मानव जन्म-मरण के पदमे न पडकर 
भग्रसर रहे भौर अपने जीवनरूपी कतं्यो को पूरा करता जाय । मानव का धास्तविक 
सुख देसी मे है किं अपने जीवन की प्रव्येक परिरिथतियौं कौ हसतेर्दतते क्षेल रे 
फंयोकि इन परिस्थितियों का एक बहुत महच्वपूणं स्थान है } वस्तुतः सम्पूणं मामच- 
जीवम की सार्थकता इसी मे है : 
(पिमा क विकश्षद्‌ जलधिमे 
है छेरे-छेटे से कण 
अणु से विकसित जग-जीवन 
लघु अणु का रुरतम साधन ।' 
रीत १२ 
हम रोगों ते अभ्यधिक मह्धाकाक्षा के कारण अपने जीवनं को विपद्पूणं 
वना दिया है तथा जीवन का उव्छासभी नष्ट ष्टो गयाहै। इसीलिए कवि नै 
कहा है कि अपने अभीष्ट की पूति के छिएु छोटी-छोटी परिस्थितिरयौ कोदहेय 
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दशिसे देखते है, परन्तु उन्हींक्षणों के द्वारा अपे जीवन को जआह्ादमय 
बनाना चहिये : 
'सागर-सज्म मै सुख 
जीवन को गतिम भीटय, 
मेरे क्षण-क्षण कै ल्घु कण 
जीवन ल्यसेद्यो मधम} 
गीत ३ 
इस प्रकार छोरी-छोरी वस्तुओं के प्रति हमारी सहानुभूति का होन अनिवाे 
हो जाता है भौर उसका महस्व अधिकं वद्‌ जता है। यह कविद्ग का स्पन्दन 
नहीं है, वद्कि विद्व-जीवन कौ धदकन द । इसके शब्द्‌ कवि द्वारा निर्भित है, परनछु 
विचार तस्व-चिन्तक् के है । "पद्रवः का कवि भव जगत. को हासोद्छासमथ न 
देलकर इस सन्तप्त जग भे अपने अन्तःप्रदैदा की सषासुभूति का प्रसार करतः द । 
उसका सौन्दरयै-सुरभित हृदय, दूसरे फे प्रणय मधुरित कलित हृदय को देखकर रो 
उठता है । अपने को : 
तप रे मधुर-सधुर मन, 
विस्व-येदना मै तप॒ प्रतिप 
जग-जीवन की ज्वालाम गल, 
वन अकट्षे, उज्ज्वल ओ कोम 
तप॒ रे वि्ुर विधुर मन । 
अपने सजल स्वर्णं से पाचन 
रच जीवने की मृतिं पू्णतम | 
न-गात १ 
कवि संसार के सन्ताप से अपने जीवन को अकलुप, उज्जञ्वर एवं पपरदित 
बनाता है । यह इसर्ए्‌ नहीं कि वहेः अपनी यौग-साधना के द्रा सक्ति प्राक्त 
करणे) सेखाकि हमते ऊपर किखद्धियाहै कि कवि जीवनके अमरेष्व के 
साथ-साथ पुनर्जन्म परर विवास रखता है; क्योकि भुक्ति स्वयं एक प्रकारका 
बन्धन है : 
तेरी मधुर स॒क्तिः ही बन्धन 
गन्धहीन तू गन्धयुक्क वनः; 
निज अरूप प भरे स्वरूप, मन ) 
मूर्षिमान बन, निर्धन ॥ 
---गीत $ 
वष्ट जीवन को पावन बनाकर सूक्ति की कामना नहीं करता क्योकि बह 
देवता फ निकट पुचकर वरदान प्राक करने फे किए आर नहीं) बह संसारके 
साथ ममस्व स्थापित कर मनुष्य के हृदय तक पर्हचकर मानवता का सन्देश देना 
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चाहता ह दरतर की प्रक्षि म हमारा कायं सहयो देता दहै, पर वह जो कुछ भी 
देता है अपनी जरती रेकर । परन्तु मनुध्य सपरता-अस्फरता, सुखदुःख, जन्भ- 
सरण, हप-विपाद, आशा-निराश्षा मँ हमारा सहययक वतेगा, अल्मा-से-भस्मि भिका 
कर । शरीर कौ भितः अवद्य रेगी, परन्त आत्मा एक, अमर, शादवत एषं चिर. 
न्तन रहेगी । इसीटिषए्‌ फथि फाजी नजस्क मै किखिादै फिट किसी भी वस्तुकी 
आधदयक्षता नही है घौर र भी तो केयर मनुष्य कीः | 
(नाई दानव, नार अघर, 
चार्ट्‌न सूर, चाद मानव (1 
वस्तुतः जिद दिन यड मानव सानतता के श्ण सं्षरकी भू पर चरण-पश्च 
को रखेगा, उछी समय उसी क्षण यह संसार स्वर्गसघ्र हय जाययः } यही मानव हमारा 
दर्वर है। कथि सै 'स्योस्स्ना के एक गीतम कहा है : 
न्यौक्छावर स्वर्गं हती भू पर 
देवता यही मानव शोभनं 
अविशम प्रेम की तबहिं म॑ 
ह मुक्ति यी जीवन-बन्धन [' | 
--(उथोरस्ना' 
अच यह प्रन उण्त्ताषैणि इस प्रकार काजो भू-स्वर्गं दोगा, वह क्या 
घासयिक संसार से विरक्त एवं विद्युख होकर १ कवि कै अनुसार, कदापि नहीं । 
रवीन्द्र नाय सुर की प॑क्तियोसं देखिये : 
षवेराग्य-साधने पुत्ति; सै आभार नय 
असं्य-बन्धन माक्ष महानन्द 
मिव मुक्तिर्‌ स्वाद | एड वसुधार 
सृत्तिवार पाति खानि भरि बारम्बार 
तोमार अमृत उालि दिते भविस 
नाना वं गन्धम्रय | प्रदीपे यतो 
समस्त संसार्‌ मोर लक्ष व्तिकाय 
ज्वालय वु आलो तोमार शिखाय 
तोमार मन्दिर मानने | 
दद्रियेर द्वार 
सद करि योगासन; से रहे आमार 
जे किरु आनन्द आरे स्म गन्धे गान 
तोमार आनन्द रवे तार मान्न खाने 
मोह मोर मुक्ति स्पे उदि ज्वलि, 


प्रम. सौर मक्तिरूपै रिषे फलिया ॥' 
रवीन्द्रनाथ छकुर्‌ 
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अर्धात्‌--'चैरःग्य-लःधन से जो युक्ति होती है वह मुभे नदीं चदिये ।मैतो 
(भसंख्य सांसारिक) वन्धनो के बीच पड़ा हुजा महानन्दमय (सचिद्‌ानन्दमय) स्किः 
का स्वाद्‌ पाऊया | इत वशुधाकी सिष्घीके चनेह्रुषु षात्रमे हीम (रसु) नाना 
वर्णगर्धमय अपना अशत वार-वार डर दोग । प्रदीप की नाह" मरा यह संसार 
(जीवन) लाखो वरत्तिया के प्रकारा से, गरश्हारी ही अ्योति-शिखा से उद्धासित होकर, 
तुम्हारे ही मच्दिर (विश्व) से जगमगा उदखेगा | 

ध्योगासन करने से यदि इद्वियांकेद्वारषश्द्धेते दतो सुश्च द्रकार नदीं। 
(संसार कै) ददय-गन्ध गान में जो कुद मी आनन्द है, उनके बीच सुक्षे तुम्दारा ही 
नन्व्‌ उपर्व्ध होगा । तव सेरा मोह मुरिरू्पमं खिर उषटेगा, मेराप्रम ही 
भक्तिःरूप म॑ सफर हो जायगा} 

सचमुच मनय के विहग की भाँति खच्छन्ब रहने मे ही जीवन का सौन्दु 


+ 


है । फवि ने मानव-जीचन फे क्रम का एक दोचा दिया ह| 
सुन्दर से नित सुन्द्रतर, 
सुन्दस्तर्‌ से सुन्दरतमः, 
मन्दर जीन का क्रमर 
मुन्द्रसुन्दर अग-जीयने ॥' 
---गीत १३ 
भर बह कोरे क्वान से बहुत घवराता है । इसे श्युल्यज्खम्भामात्र निद्वित बुद्धि 
कीः मानवा है । इसीलिप्‌ निरिप्त दि से कविने कष्टा दै 
भै प्रेमी उचादर्ां का, 
संस्कृति कै स्वर्भिक-स्पयों का, 
जीवने के दप-विमर्या का, 
दगता अपर्ण मानव-जीवन, 
मै इच्छा से उन्मन्‌, उन्मन। 
जग-जीयन म॑ उच्छास मुञ्चे, 
-नव-आशा नव-अमिलाघ् सुद्धे, 
हश्वर पर चिर विदवास सुद्न; 
चाहिये विश्व को नव-जीवन, 
मै आक्रुट रे उन्मन, उन्मन ॥' 


६ 


गौत १० 
य्य पर पत जी सेयह जिशासा प्रकट कीट कि विश्च को नवजीवन 
पाहि, उसका यप क्या हो । इसका उन्दने स्पष्टीकरण "ज्योत्स्ना कै शब्दों 
योष्ियाष्टैः 
(1 भ ति = ~ १ 12 ् चे किक वि श 
आदश चिरन्तन अनुभूतियो की अमर प्रत्तिमपु हं । वे ताकिक सत्य नहीं, 
समुभावित क्षव्यहै। आद्यैः को सपेश्च ष्टि से देखपे पर दही मनुष्य उनकी 
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आमा तक पह सकता है । निरपेक् सव्य खुन्य नष्टी, वह सर्वे हे । अस्येक वस्तु 
का निरपेक्ष मूख्य भी है। आदशं व्यक्ति कै रिपु असीम है । देश, काक 
समाज भाद्रं की सीमा है, स्र नष्ट, उनके इतिष्टास है, तत्व नहीं । इससे 
स्पष्ट ष्टोता है कि उनके आदरशमय सखवरूप परस्परगत एवं रूदिगत्त नष्टं है । उनके 
मदं सभाव फे अनुप चलते टै । अवृत्ति-निष््ति-मागं (205111४९, 14९६०. 
11४८, 21111065) सदैव ही रहे, दोनों ही अपने-जपने स्थान पर सार्थक दै; 
पहर भोक्ता के छिए, दूसरा द््टः के लिए, जिसे कान प्राप्त करना है ।' 
पंत ने नवयज्लीवन का शान्तिमियं खप्त देखा है, वह य्हैकिः प्लंसारसे 
यष्ट तामसी धिना उठ जाय ओर यह सृष्टि प्रेम के पलकों मे, अपने ही स्वस्पर पर 
मुग्ध, सौन्दयं का स्वप्न बन जाय । 
पेत का कचि भौतिकवादी एवं अध्याप्मवादीं सिद्धान्तो का समन्वय चाहता 
है, परन्तु बह पूर्णं न हो सका} क्योकि--“जयोष्लाः कै चेद्रत के शब्दौ मे; 
"पाश्चात्य जडवाद्‌ की मांस प्रतिमा पूर्वके अध्यास्मप्रकाङ फी आस्मा भरं एवं 
अध्यात्मथाद्‌ के अस्थिपनल्जर मे भूत या जद विक्तान के र्प^रग भर हमने नवीन शुगः 
फी सपिक्षतः परिपूर्णं मूति का निर्माण किया | तथा ्रसीलिषए इस युग का (“्यो- 
पला" मे साक्रेतिक भावी युर) मनुप्य न पूर्वं कारह गयादहे, न पिम का। पूर्व 
जर पिम दोनों ही मनुष्य के बन गये द| 
इसके सिरसि में श्री शान्तिप्रिय द्िवेदी ने पने एकं निबन्ध "पन्तं ओर 
महादेवी" (युग ओर साहिष्य, प्ष्ठसं० ३४८.४९५ भ क्ख हः ध्यह्‌ पंतका 
तपेक्षिक दिकण दहै । किन्त पते क्रा निरपेक्ष द््िकोण भी है। वे अपनी 
ददानिक सुक्मतः मँ बहुत अपर उछ जति है । एक ओर तो सपिक्षिक दृष्टिकोण से 
वै यह कहते ह : 
(सुख-दुख के मधुर मिलन से, 
यह जीवन हो परिषूरन।' 
दूसरी ओर उनका यह निरपेक्ष दृष्टिकोण भौ है; 
(सुख-दु के पुलिन इवाकरे 
लह्यता जीवन-सागर 
पछख-दख से ऊपर मनकी 
जीवन दी रे अवलम्बन | 
पंत का यही निरपेक्ष दिकण सापेक्षिक दृष्टिकोण को सन्तन देता है) 
सुख-दुःख तथा भ्म ओर भूत को प॑त का कवि निसित्तमा्न मानता षै इसीलिए 
उनके प्रति अनावद्यक रोभ न रख कर उनका समुचित संकरुन कर शेता है । यौ 
कहे फि उभय दन्द्रास्मकर त्वो के परे एक परम सध्यकौपारेने ॐ किए कवि अपते 
निरपेक्ष द्िकोण मै पक तटस्थ द्रष्टा है । हौ, उसकी तरस्थता मनुप्य की मास्म 
साधना की ओर अधिक ममतु है । 
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"गुंजनः मे कवि-कदपना की भति विचारो का शुस्फन है । वह दार्यानिक 
विचारः का एक धुहत्‌ शब्द-कोदहा दै जिसमे इच्छा, व्यक्ति, समाज, ईश्वर के सम्बन्ध 
मे चिन्तन करने योग्य अच्छी सामग्री भरी पदी है। इसमे साधना का भरपूर उप- 
करण है, परन्तु अतिदाय साधना रोक-कख्याण के ङि रभप्रव्‌ ती, दसौ "सम 
दच्छा' जीवन की भीख ह: 

साधनमभी इच्छादीरहै, 
तम इच्छाहीरे साधन। 
---गीतं ९ 


संसार मेँ परेम जर सहानुभृति भरकट करने के किए मानवं का जन्म हुभा है। 
कवि ने मानव का आदर्शमय सुसजित भूत्तं रूप सम्पुख रखा है : 
प्तुम मेरे मन कै मानव 
मेरे गानो कै गाने; 
मेरे मानस के स्पन्दन, 
प्राणा के चिर पटचाने ।' 
१९ ६ : 
सीखा तमसे प्ट मे 
सुख देख मन्द सुसक्ाना, 
तारौ मे सज नघ्रनदही 
करणा-किरणें बरसाना ।' 
--मानघं 
अव प॑त का कलि कल्पनामय छयारोक कां छोडकर भूमि पर आ उतरा 
शौर मानन-जीवन के किए सुखदुःख, जन्म-मरण आदि विचारो को प्रस्तुत किया, 
क्योकि अज की परिस्थिति पेसी हो गद है किं मानव भावप्रवण नहीं रहं सकता । 


रधुचंशनासयमण 


गुगजनः की दारशानिक पृष्ठ-भूमि 


पंत की असूप-वृति, दा्सनिक-दषिकोण ओर 
जीवन सम्बन्धी ममोँ एवं विचारो सै अवगत होने 
कै लिए दार्थनिक-विवेचन अनिवार्यं है | "दलवः 
कै बाद शुंजन' मेँ उनकौ वुद्धि चिरन्तन, शादवत 
सस्य से आ यकराई , जरह जीवन-रहस्य मे 
उनकी जन्तर॑ग वृत्तयो ल्य द्ये गई ह । प्रस्ठ॒त 
करति मे सुख-दुख की दाशंनिक विवेचना कै 
पदचात्‌ कवि ने जीवन की प्रतिूक स्थितिरयो पे 
समल स्थापित करने का प्रवास किया है| 


भरं प्रव से गुंजन मे अपने को सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ की भूमि पर पदुापंण 
करते हुए पाता ।' --पंत 
"पद्कतः मे कवि चे रूप ददा धा, 'गुंजनः' म वह असरूप हद्‌ रहा है । "पर्ख्य' 
भ कवचिने सुषमा खोजी थी, शुंजनः में वह रोक-फष्याण का सन्धान कर रषा है । 
“पष्छवः सें उसके नयनं परिवृक्ठ हुए थे, "गुंजनः मेवे परितोपमोग रहै ह| इती, 
दिए क्वि पपस्छव' की परलवित एवं सुपमा-सिक्त भूमि से शुंजनः के चिन्तन-लोक 
म उत्तरा दै। 
पिता के निधन अर अपनी दीघं द्रणता के एरचात्‌ स्वास्थ्य-ङाभ फ प्रवि 
क्रियारूप मे कवि ने "परिवतंन, सीप कविता को जन्म दिया, जितम कति सौन्द्यै- 
उष्टान होकर सानवन््ष्टा हो गया द्वै-खृष्टि के "निष्टुर परिवर्तन पर बह कातर 
हो जता है । मानव-जग मे सुखदुःख, दिवा-निदा, जन्म-्व्यु जदि का करम लग। 
रहता है 
(आज वचपन कां कौम गात | 
जय का पील पात | 
वार्‌ दिन सुखद वादनी रात, 
ओर फिर अन्धकार अज्नात ।' 
प्रष्ठ ७८ प्पर्लवः 
ओर: 
लोलता इधर जन्म लोचन 
मूँ दती उधर मृ्युक्षणक्षणः 
पृष्ठ ७९ 
जीवन की इस्त वास्तविक कटोरता से टकरा कर 'पठ्छवः ओर शुंजने" के 
बीच कवि की किशोर सावना का सौन्दयै-स्वप्न टूट गथा । दर्शन ओर उपनिषद्‌ 
के अध्ययन ने उप्सफे रागक्ततव मे मन्थन पैदा कर दिया ओर कवि ते सौन्दर्थखोक 
से उतर छर मानच के चिरस्तस भाव-जगत्‌ मे प्रवेश क्रिया ¦ स्वदेशी आन्दोलनं एं 
छायावाद्‌ की विद्रोहास्मक्‌ म्रतिक्रिया कै परिणासस्वरूप कविं पीडित मानव के सुख. 
दुख को दैखने के किष विक्र हो उरा । इस प्रकार "पर्छवः का व्योस-विहारी सीत 
खग शशुंजन मं" जीवने के विटप पर उतर आया है 1 कवि ने जीवन-तह कौ डली. 
दारी फेरी र्गा है ओर पाधा हैकरिदस तरकी डरी म सुख के तरुण पुर! ह 
ओर ऊ "दुख फे करुण शूलः । मानव-उर-भचकरू को जषा पराग ने सुवाक्ित किया 
है, वँ कों ने उसे करंक्षर भी कियाद; 
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दू सव कै उर की डटी-- 
सव म कु सुख कै तरण पलः 
सव मकु दुख फे कर्ण द्रूल; 
सुख-दुख न कौ सका भूल !" 
~~ सं ० १७ 
मयुप्य सुख की कामना करता ह--निरन्तर सुख-प्र्षि कै लषु प्रथस्नक्ीरः 
र्ता है 1 न्तु उखे दुःख ही मिरुता है; पग-पग पर उसे दिर कटो" का सामनः 
करन पडता है--उसक्न शरीर खट्ू-लहान हो जाता है । यष केसी खयंमति है । कदि 
जीवन की इस पहेी प्र विचार करता आर पताहैकरि हमरे दुम्खो के मूलमें 
हमारी ग-चृष्णा है-- हमारी जम्यादिते अभिलापायं दै--हमारी "अतिन्रच्छाः है , 
इसीलिए हमारा सदन है, असन्तोष है । 
श्रह जाता व्ट्नै का मुख, 
कटो का कलर, नर्तन, 
वदने की अति ईच्छा म 
जीता जीचन से जीवन ।' 
---एष्ट.सं० १४ 
कवि पंत अध दरस यस्तु-जमत्‌ मं आख द्ाड़ाता हे तो पताहैकिकद् 
दुभौ फे जआाधिक्य से पीदितदहतो कोद सुखा के भार से विकर: 


'जग पीडित £ अतिनदुभ्ख से 
जग पीडित रे अति-घुख रसे, 
कवि कहता है फि जिस तरह द्द भं मधुप के पर भीग जासैदै भौर वषट 
गुजार नही कर पला--वास्तविकं अन्द्‌ का अनुभव नहीं कर पता, उसी तरह 
अस्यधिक सुखो मे रिश्च रहमै चारः मानव सुखो के वास्तनिक आनन्द की ,उपरुष्ि 
नहीं कर सकता । उसका जीवन शिथिरु, चियहीन ओरपंशुदहो जताहै। फिर 
दीर्घं, अव्यधिक वेदना से मनुष्य का अन्तर भारी हो जाता है, जिससे उसकी वाणी 
मूक हो जानती है--स्वर तार-तार हो जति दँ हृतन्तरी के तार{ढीे पद जाते ह आर 
विष॑ची निर्वा हो जाती है 1 देखिये : 
अपने मघुमे ल्पा कर, 
कर सकता मधुप न रुञ्लन; ` 
कर्णा से भारी अन्तर 
खो देता जीवन कम्पन्‌ | 
पृ सं° २० 
अतः कवि चाहता है किं मतव-जगत्‌ मे दुःखसुख समान खूपमे वैद 
ला्ध॑--न किसी को बहुत अधिक सुखौ, न किसी फो बहुत मधिकं दुभ्चष्टे; 
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कवि चाहता हे फि 'सुखनदुःख के मधुर-मिलन सेः ममुप्य का जीवन पूणं हो । कवि 
के शब्दो मे: 
ानय-जग म रवर जाव, 
दुख सुख से भौ" सुख इख से / 
-परष्टसं० 4६ 
आर: 
(सुख-दुख कै सध्रुर मिलन से 
यष्ट जीवन हौ परपृरण ; 
फिर घनम ओश्चल हो शशि 
पिर चश से ओद्ल दहो धन ॥' 
--प¶् सं० १६ 
यह जीवन फे प्रति कवि का साम॑जस्यवादी दरिकोण है । पंतजीनेकहाभी 
है: श्ुञ्जनः भ मेरी वहिमुखी प्रकृति सुख-दुःख म समत्व स्थारित कर सन्तसुंखी 
बनने का प्रत्न करती है । 
कवि कहता है किं सुख-दुःख क्षणिक है । आत्मा ही चिरन्तन है, शाश्वत ह । 
आष्मा सुखनयुःखख के परे है। जत्मानन्द्‌ सुखदुःख के कठोर प्रहतं से विचटित्त 
नहीं होता : 
"अचिर टै जगका सुख-दुभख, 
जीवन दही निव्य चिरन्तन | 
सुख-दुख कै ऊपर, मन का 
जीवन ष्टी रे अवलम्बनं | 
सुखदुःख की दाशंनिक तिवेचना कैः बाद कवि मनुप्य-जीवन के भार धिविघ 
अंगो पर मी अपनामतदेताहै) 
दैधर ओर स्॑दाद्‌ (1221111161579--पंतजीको दश्वर के लस्तित्व पर 
पूरा भरोसा है । वे कहते है : 
श्र पर्‌ चिर विश्वास मुन 
किन्तु पंतजीका बह रदश्वर खद्रेदवाद्‌ का ब्रह्म नही, उन्दं द्वर के भ्यश्च 
खूपसेप्रेमदहै। अद्रैवथादी ब्ह्मकोौ वे मोती वाली मदलटीः कहते ह, जिसके पामे 
केलिषु उन्हं सागर के चिस्तल जरूमे जान होगा--जीवन फी गहरा मे उतरना 
पद़ेगा; यह उनके खभाव फे सर्वथा प्रतिचक है । वहं द्वैत इसरिए पसन्द करता है 
किद्धतमे ष्ठी उसका व्यक्तिस्व सुरश्षिव रहं सकता है । चह चिश्व-सुन्द्सी प्रकृति के 
र्स.सौन्दरथं एवं भाव-सौन्दर्य फे बीच पैठकर द्यी ईदवर्‌ का मनोषटारी रूप दैखना 
प्वाहता है 1 
१४ 
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शुनता हू इस निसलल-जल मे 
रहठी मछली मोती बारी 
पर सुक्षे धमे का भय 
भाती तट कौ चल-जल-माढी । 
आयेगी मेरे पुल्निं पर 
वह मोती की मखली सुन्दर 
र च्य कै तरः परर वैय 
देगा उसकी छवि जी-भर | 
---ध्रष सं० ७१ 
कवि प्रसयक्ष सन्ता--दैत तो मानता दै, पर द्रैतवादियों की तरह जङ-चेतन्‌ 
म विभिन्नता वह नहीं मानता । उसका फटना है कि समस्त जङ्-चेतन मे एक 
वी प्राग का स्पन्दन षै, एक हो आत्मा दोनो मे बो रही है--दौनोके प्राणो मे 
किसी परोक्ष सत्ता का प्रतिबिम्ब है। कथि की भावना सवेचादु (ताला) 
कै बहुत निकट है । सववाद यं दर की कल्पना तो चदं होती पर समस जड्‌-चेतन 
ने किसी विराट सूक्ष्म सत्ता का प्रतिफलन मान्य होता है । देखिये : 
श्न चिर उक्तण्डातुर्‌ 
जगती कै असिक चराचर); 
यौ मौन-सुग्ध किसके चल | 
आष्मा : कवि पंत को भस्मा की सत्ता पर पूर्णं भस्था दहै) जन्मा जङ्‌. 
वेतन दोनों म स्मान रूष से विद्यमान कचि मानता हैः 
'आस्पा है सरितिके मी; 
जिससे सरिता ष सर्ति ॥' 
षठ १४ 
आत्मा सुखदुःख के आधाता से कटुपित्त नहीं होती । ह सुखदुःख फे 
उपर मन का अघलस्यनः है ; 
(सुख-दुख कै उपर, मन का, 
जीवन दही रे अवलस्रन | 
---पृष्ठ घे २० 
सक्ति भौरं बन्धन : सूक्ति फे सम्बन्ध मे कवि कै चिकार अव्यस्त सुन्षुर 
ै। वह वैदृन्तवा्धियो की शुक्ति नही चाहता--वह निराकार परमसन्ता मै अपने 
व्यक्तिस्व का खोप कर देना सही चाहता । बह रखी अक्ति न्ष चाहतः जो सद" के 
ङिष्‌ उसे विश्व-माधुरी फेपानसे चिल्गकरदे। कविन्दिमे सष्ि-सीन्दुरय के 
मीच रना सश्ची सक्ति है । रुण से युक्त ह्ये कर परम्म मे समाहित दहो जाना 
तो अदृदय घ्रन्धन्‌ है । 
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न्तेरी मप्र मुक्ति ही बन्धन, * 
गन्धदहीन्‌ तू गन्ध युक्तं यन, 
निज अल्पम्‌ मर स्वरूप, मन | 
मूतिभान वर्ने, निर्धनं! 
गक रे गल निष्ठुर मन | 
पृष्ट सं ११ 
कवि जगत्‌ के वन्धन फे बीच रहना पसन्द करता .है । जव उसका हृदय 
विदव-सोन्दरयं ते ताद्रासम्य स्थापित कर रेता है तौ उसका हृद्य चिव की संकीणं 
कारा से युक्त होकर अक्षय आनन्द्‌ का अनुभवे कश्वा ह । कबीर की तरह वह सेदं 
के बीच अभेदं देखत हे--उसके मने के रज ओर तम भाव तिरोहित हो जाते है-- 
सास्विक भाव का उद्रेक हता है । जाचार्यं रामचन्द्र छयुक् के अनुसार ¦ दय की 
भुक्ताघस्था कानाम हीं रक्ष-दश्या है रसनदशा मे सह्द्य का अन्तःकरण जपनी 
संकीर्णता से मुक्त होकर सभी दिदार्जोमे प्रसरत होता है आर विरव-सोन्दर्य 
से अपना अभेदु स्थापित कर छेता है ।› कवि पंत भी इसी अधस्था को--रस-दशा 
को : सहज मुक्ति का मधुर क्षणः मानता ह । सुक्ति का मधुरक्षण जीवनेषु 
निखग-चि् है, परन्तु वेदान्त के अनुसार जो युक्ति का सिद्धान्त दै-- परमात्मा मे 
एकाकार होकर जगत्‌ क बन्धन से मुक्त हो जनः--क्वि के किए निसयं.सिद्ध नहीं 
है--वह कठोर साधना का विपय है । उस्र क्ति को कवि कठिन बन्धन ही मानता 
है । जगत्‌ के बीच रह कर--मेद्-भाव को भूलकर जो मुक्ति की रस-दश्चा मिरूती 
है, उसमे क्षण-क्षण परिवर्वित सौस्दयै की रमणीयता है, उससे कवि का मन नहीं 
उवता : 
है सहन मुक्ति का मधु-क्षण, 
पर कठिन मुक्तिका बन्धन | 
पृष्ठ सं° २८ 
मनुष्य ओर प्रक्रति : 'परकूवः अ्रङ्ति-काव्य दै, प्युञ्जनः मानव-काव्य | 
गुञ्जनः मे कृति मानव-भावों की रमभूमि है--उसलभ चेतना का स्पन्दन है, माणौ 
की धङ्कन दै । प्रकृति ओर मानव मे को अन्तर नही है। दोनों का निर्माण एक 
ही तत्व से हुज--दौनों एक ही प्रकार के सुखदुःख, आश-निराशा से प्रभावित 
है । प्रकृति सुश्चखकित ओर सुव्यवस्थित है--उसमे एकस्वरता है, एक संगीत ई, 
मगव मे अन्यवस्था है, उसभ एक संगीत का अभाव । प्रकृति दुःख के क्षणी 
भ भी सुस्कानकी ही कली विखेरती ै--पर मानव दुदिन मे कातर हो जाता है, 
उसके अन्तस्तर मेँ वेदना का उवार उठ जाता है । मानव भौर प्रकृति मे यही न्तर 
कवि दिखकाता है: 
कुयुमो कै जीवन का पछ 
हवत दी जग मे देखा, 
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षन म्छान) महिम्‌ अधे पर 
स्थिररहीन्‌ समिति की रेखा 
--पृ्ट सं° २१ 
नारीत्रेम आर सौन्दर्य; नारी के प्रति कवि का ष्ट्िकौण आधुनिक है) 
मानव-जीवनःर्थ फ पुरेप जौर नारी दो परिये दहै--श्रसंद कै ये विचार कवि को 
पूर्णतः मान्य है । कवि जीवन की प्रगति फ रिष नारी जर पुरप दोनो मे अन्यो- 
न्याश्रयी सम्बन्ध मानता है । मारी पुरप की पूरक दह; 
निखिक ज नारी नर संसार्‌ 
भिटेगा नव-सुख सै नव वार 
अधर उर से उर अधर समान 
पुरक से पुलक, प्राणसे प्राण 
शुक्ननः का कवि नारी.मूतिं भे समस्त विद्व की कोमलता, कमनीयता, 
माधुय ओर सौन्दये का समुचय पराता है) कवि नारौ का सौन्दर्यं प्रकृति के सन्द 
ते बदुकर पाताः 
तुम्हारी मंजु मूर्तिं निह्यर 
ल्ग गर्मधु फैवन म ज्वाल; 
लड चिंडुक) नार, कन्चनार, 
लालसा कील से उट लल । 
कपोले की मदिर पी प्राण) 
आज पाटल शुल्यबकै जालः 
विन्त श्रुक-नासा का कर ध्यान; 
यन गये पष्प पलाद्र असल । 
-- प्रष्ठ सं° ५६ 
भति कै रूपो की जव भूतिमनत्ता होती दै तो नारी भूतिं का सजन करती हे : 
ध्विन की जामा दुरुहिनं तन 
धार निदि--निभरत सयनम पर्‌, 
वह॒ छयि की दुर्ईुर्दसी 
मृदु-मधुर लज से मर्मर ॥ 
"प्रष्ठ सं० ८९ 
नारी प्रणयका शश्वत सौडटहे। किन्तु नारीकाम्रेम पेश्छरिय नही, वरन्‌ 
उसका सम्बन्ध उसके अन्तर की जात्म से है--वह भाभ्यास्मिक प्रेम है। नसी सदा 
'अ(समनिसैरता ओँ" निरत रत्ती है : 
'आ्म-निर्मल्ता मे त्ष्टीन 
श्वार-चिघ्रा-सी) आभासीनः' 
एषृ सं० ६४ 


“शुञजन' की दाक्तौनिक पृष्ठभूमि २१३ 


कवि ने नहौँ-ज्ौँ सन्दर का चित्रण क्ियारहं, वहो नारी के रूपका नही, 
प्रभाव क प्रेषण कियाहै। नारी का संन्दु्थं अतीन्द्रिय जर भावात्मक हे । उस 
सौन्दयै मै उसका उन्माद्‌कारी एवं भावमय व्यक्तित्व की क्षांकी मिलती हं: 


"तारिका-षी ठम दिव्याकार, 
्न्द्रिका की इंकार | 
परेम-प॑लो मं उड अनिवार, 
अप्सरी-सी स््रुभार, 
स्वगं से उतरी क्या सोद्‌गार, 
प्रणय-हंसिनि सुकुमार ? 
हृदय-तर मे करने अभमिसार, 
र्जत-रति, खर्ण-विष्टार ।' 
ष्ट सं० ६४ 


श्मरोस्यद्यादुर सिह 


भ्राम्य : एक परिचय 


तकी ध्राम्याः मे सामूहिक चेतना ओर जनवाद 
की शक्तियो का पूर्ण विकास हुआ दै | कवि व्यष्टि 
का मोहषछोड समष्टिकी धुरीपरआ रकाद, 
अतएव ध्धोवियो कै र्यः" श्राम-वधू,' श्राम-्री,' 
ध्वमार्सो का नाचः" “मजदूरनी कै प्रति," कदां 
कैर्प्र मत्यः आदि क्रु प्रमुख कविताओं मे 
ग्राग्य-जीवन का मंगलमय सपं प्रव्यक्ष हो उट 
है प्रश्टत छे मेँ कवि की ग्राम्य भावनाजौ पर्‌ 
महत्वपूर्णं प्रकाश अला गया है | 


उश्च दिभं खस्री वहस क्रे वाद्‌ यह सया उखाथापिक्या हम इन 
कविताओं को फिर-फिर पद्रने को लालायित्त दते ह? शायद्‌ नहीं| ओर दस 
सहमति कै वाद्‌ वरह खस्म हो गयी थी। 

पक ब्रीं गङूती हमने की धी । 


1, 


पक ओर मित्रके साथ ङ दिन वाद्‌ श््राम्याः दौ कुछ कविता पड रहा 
था। ओर उस समय यह बात सुद्र महसूस हुई कि नये पंतको हमे सिषं अकेले 
ओर एकान्त भाव सै पटना होम्‌।। 

सचतो यदं कि मनदी-मन धीरे-पादे जितना दही शस संप्रहक्े पष्ठिये 
यदह कीमती होता जाता । आर उम दशाम नामुमकिन दकि इसमे कम-ते-कम 
तीन सुन्दर प्रेष्ठे रचना किसी पाठक करौ विख अपने मन की अर्‌ परन्दुकी 
न मिद । अख्वक्ता यह हो सकता इ कि जहो वह सिर्फ मस्त जर वेखवर होना 
चाहता हो वदां वह्‌ अपमे आपको ठगा-सा, खोया-सा पाये, जीर छुरी तरह । या 
जह यह भागं भौर शोल ददता है, वह्यं उसे अधिक गमी नदी, स्तिफं रोश्चनी 
भिरे, जिसमे षहं कुछ इस तरह अपने आपको पहचानने रुगे मानो बहे किसी 
नयी दुनिया मे ओँखं खोल रहा हो । क्यौकि इस संग्रहे जो नयी बति है--जो 
कड है---वे आकष हमरे जीवन की अक्ठर दैखी-सुनी वतं । मगरवे कुरः 
इसलिन्‌ भज्ीव, वदिकि अनसुनी-सी कगेंगी, कथकर उनम कचिने अपने तरीके पर 
आने वरू दिनो की एक तस्वीर पेश करनी मी कोशिश कीटै। इस तरीके या 
दग पर कुछ आशे करहूमा । 

>€ >९ । : 

(नमे पाख्कों को प्रामीणों के प्रति कैवकू सद्धिक सहाञभृति दी भिल 
सकती है । ( ध्य्रास्या फ निवेदन" से % 

मतल यह्‌ कि रम्या मे सामूहिक चेतना मावनाकेकिषु अपर नही, 
अर्थात्‌ हमर अस्वर स उ्कर जो प्रेरणर्पि कर देक आर समाज की ताकत बनने 
वाली है, श््राम्याः का सम्बन्ध सुख्यतः उन्ही से है। फिर्हार, हमारी नागरिक 
स्ाहिष्यिक भावनाओं फे किष बह दै, वह अर्पः उन्हे अस्थिर-चेतन करने के टिप 
ह, लृ करमे फे किए नहीं है । उन्हं परिष्टत, रयत ओर मजवृूत करने फे रषु दै । 
थह आधुनिक कथिता रस का एक सुख्यदेतु टै) श्रास्याः का चथा दृष्टिकोण यह 
है कि इस कविका मँ अगवेश्च आर उषटेग न दोगा । इसमे ॐच स्वरतासे छिपा 
इजा एक आन्तरिक उहराव होमा । यह जरूरी ह । उसकी रसच्यजना, कवि का 
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सारा. 'मूडः आद्ना होगा, उसक्रे विक्लेप दृर्दानिक भावों का--उसके दशप % 
अनुरूप तर्कः-गत । यानी, उसकी कविता का 'आधारूर्णः होना वहत जशस है । 

इस आधार-पू्णता-- वह चीज जिस पर ये फविततापं अन्त भं जाकर रिकती 
ईदै--की हस समथ विवेचना करने की सुक्षे क्षमता नहीं । स्फी इतना कहने का 
साहस करता ह, कि उस चीज का स्पष्ट अनुभव इन कविता मं होता हे; भौर 
ह 'आधार.तलः हम श्युग-वाणी' की जमीन से अगे ओर कुछ ऊँचा भिरमा। 
ऊँचा इसलिए कि बहु वर्ग॑-संघर्पं फे वाद स्थापित साम्याद्‌ को मानवता के अधिकः, 
उदार, दावत्‌ रेक्य भँ परिणतं दैखता ह । उस आद्र भविष्यमें; 


"मानय कर से निंखिल प्रक्ुति जग 

संस्कृत, साक, सुन्दर 

ही नहीं हे, बर्करि सव तकं वाद्‌ इष गये है, ओर विदध-संघपं शान्त है1 अतः 
शान्त है अपने भौतिक खूप मे मासं का एतिहासिक चिश्न्द्र॒ भी-- कयि इसके 
नियम से इन्कार नहीं करवा; छेकिन उनकी दिर्चस्पी इन हन्द -जनित प्रगति केः 
सन्तम सूपो ओर चेतनं से है । "पूणं जगत्‌ के कारणः से कवि की विनय है ; 


॥ 


हो धरण जनौं की, जगत स्वर्ग-जीवम क्रा प्रर 
नवर सानवे कोद ग्रु । यव सानवता कावर ॥' 
नव इन्दियिः यै कवि की पुनः कासनादहैः 
ध्नवे मानयता का अनुमान करर सक्र मनुज 
नव चेतनता से सिय | 
भवे मानता का साप्राव्यवबनेमू पर 
ददा दिक्च कै जनग्रण फोप्रिय | 
एक इसी कविता मे कवि कवा है ; 
“एक दाक्ति से कते, जग प्रच यह विकसित, 
एक्‌ ज्योति कृर से समस्त जड़ चेतन निर्मितः; 
सचटै यह आलोक पाश सें र्वैभे चराचर 
मान आदि कारण की ओर ींचते अन्तर] 
मानवदही वयो इस असीम समता से वंचित । 
ज्योति भीत, युग-युम से तमस विमूढ विभाजित ॥' 
देस प्रकार हम देखते है, कवि चाहता है कि जन-जीवन उस सत्यका 
अनुभवो जो हमे वासव मे वेदार्त फे निकट कता है । छेकिन क्रिस जन-सीवन 
का यँ जिक्र है १ उसका, जो पहर साम्थवाद्‌ से प्रतिष्ठित हौ चुका है । भभौ भज 
फ जीवनम तो यष्ट जदं सामन्ताद्‌ का पोषक ष्टो जायगा । अत्तः प्रे जरूरी 
है, कि जनवाद की शक्तियो का पूरणं विकास हो; जन-मानव पूर्णतया सक्तं भौर 
खतन््र हो । 


ग्राम्या ¦ एक पर्चिय २६९२. 


आज युग ऋगुण द्वै-जन-ख्प 
स्प-जन संस्कृति क आधार | 

स्थूल, जन्‌ अद्र्ता की सृष्टि 
कर रदी नव संस्कत निर्माण, 

स्थृल युग को चिव, सुन्दर, सघ, 
स्थूल ही सूष्षम आज, जन-प्राण | 
दसिपु अदिस भी आज जनो कै हित.वन्धन बन री है: 
धवह्‌ मनुजोचितत, कव ? जव जन द्यौ विकसित्त | 
भाव्रात्मक आज नही व; वह अमाव-वानचचक, 
उसका भावात्मक रूप भरेम केवट साधक | 
हिसा विनाद्य यदि; नदीं अष्दिसा मात्र सृजन, 

वह्‌ ठ्य द्यं अव्‌" "^^." 
भव तत्व प्रेम साधन दै उभये विनाश्य सृजन, 
साधन वनं सकते नदीं सृष्टि गतिम बन्धन | 


च 


परेम की उदार शक्तिसे खाली होनेके कारणद्ीर्गोधीजी का अषहिंखास् 
आज देक मे सणर महीं हे रहा । 

सयुर ही सूद्ष्म आजः का एक सुन्दर उदाहरण ।सूघ्रधार' शीर्षक कविता है, 
जिसमें यन्त्र की विवेचना ओर व्याख्या इस प्रकार की गयी है : 


4“ “"" ' -"मानवता का विकास 
यन््ौ कै संग हुजा, सिखलाता नर-इतिद्यास । 
जीवन सौन्दर्यं प्रतीकं यत्व, जन कै शिक्षक, 
युग क्रान्ति प्रवर्तक जी मावी के पथ दर्द | 
वे कृचिम निमित नही, जगत करम मे विकसित, 
मानव की यन्त्र विविध युग स्थिति्यो मे वर्धित ॥ 


यह सही । पर देशके लिषुजो अन्तिम मंगलरूप है, वही अस्म्भव-सःः 
भविष्य मेँ प्र्यक्ष होनेवाखा स्प्नहेः; 


अर्दिसाख्र जन का ममुनोचित 
चिर अप्रतिहत ई, 
चरू कै विमुख, सत्य कै सम्मुख 
हम श्रद्ानत दे 
जन भारत हे 
जोग्रत भारत दै 
-राष्रगान 
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(सफल आज उसक। तय संयम, 
पिला अद्धि स्तन्य भुभोपमः 
हर्ती जन मन मय) मव तम भ्रम, 
जग जननी 
जीचन विकासिनीः 
--भारत मत्ता 

जिस "विकसित्न मानव" ओर “युक्त इषु जनः से भविष्य का समाज्ञ निर्भित 

होगा, आज उसके एकांकी उदाहरण केवल महात्मा जी है ; 
पूरणं पुखप, विक्रसित मानव तुम) जीवन सिद्ध अंक 
मुक्त-हुए वुम मुक्त हुए जन्‌, हे जग-वंद्य महात्मन्‌ !' 

कहना नहीं है कि, आज के ये जग-वन्य महात्मन्‌ सामन्त युग के "विकसित 
व्यक्ति से विपरीत द्विषा में दूसरे श्ुव की दूरी पर है। 

>< >< >< 

इस तरह की नयी कविता के छिए्‌ निश्चय है कि परे शब्द्‌, रस ओर अभि- 
व्यक्ति पर कवि को असामान्य अधिकार प्राप्त हो जिसका कि महस्व उसक्रे विरुकुरु 
छिपे रने में होगा; जोर जो स्वयं कोद्र मामूखी वात नहीं ; 

वाणी मेरी, चष्टिएि वदं क्या अलंकार, 
लुम सूप कर्मं से सक्त; ब्द के पंख मार 
कर सको सुदूर मनोनभ सें जनके विहार 
उयोतित कर जने मन कै जीवन क[ अन्धकार) 
ठम खोर सको मानव उसके निःशब्द द्वार, 
वाणी सेरी, चाषिए तण्े क्या अलंकार £ 

सच तो यह है कि "प्व" मे परष्दु-माधुयं ने कथि को वहत मोहं किया थः , 
भावौ के साथ उसका सम्तुरन गुञ्जनः" सें छ्यरू ही जत्ति टै; जो ्युगान्त' मे गम्भीर 
होकर आगे धुशचाणी' भै कवि को जखरने-सा गत्ता है } यहीं तक कि वह अक्सर 
छिरिकि भावना को तिखाञ्जलि तक दै दैताहै। बह पहरी-सी कोमलता कक्ष खो 
जाती ह । 

“राम्या म वह श्री एकर तरह से फिर छोट आक्ती ह, यानी प्रौढ ओर गम्भीर 
होकर । असर मँ, श्युगवाणी' के कारे अन्धकार तन्‌ मनका! के साथ सति-जा 
गीता को श्राम्याः के ही अन्तगंत समक्षना चाहिये; क्थोकि श्ाय्याः की तरह उसकी 
शब्द-व्यंजना भी साधय से पुष्ट दै । वह माधुय भावो मे घुला दुभा, स्पा हुभा 
है । यौ तक कि तुक भी इतने खाभाविक र पदविन्यास मै इतने खपे हपु आते 
है फि पक्तिं कही-कषीं पदे मे अतुका्त-सी जान पडती है जो एक अनोखा ओर्‌ 
भरायद्‌ हिन्दी के किए नथा सौन्दर्य) 
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एकदम मावो की प्चददकोही कविनेम्नुद्य रखाहं। इस सादरम 
विस्तर के छि जितना कम्‌, प्रस्नाद्‌ गुण अर प्रभाव के हि उत्तना हू अधिक स्यान्‌ 
हौ यया दहै) इन सव बतो को ध्यानम रखते ह्‌ ट उदाहरण देने आवदयक हमे ! 
खडी सेः 
"पूसः"निदा का प्रथम प्रहर, खिड़की से वाह 
दूर क्षितिज तक स्तब्ध आगस्नवन सोया, क्षण भर 
दिनिका श्रम होता, पूनोने वृण तरुओं पर 
वादी मद्‌ दीद, भू को खलो सै जड्कर 
सपएट दीखत-,खडकी की जाली म विजडित, 
कट, लीची) समः पृक गेहुर एं क्त, 
पाट्क ओं दाते के खभ्े, बगिया कै पथ, 
आधौ जगत कुर्णकी छुरिया कौ छजन दकथ, 
खद्पताल का भाग, स्रावं दरवाज्ञ, 
स्पयिक सहया जो चमक रदे चूने से ताज, 
आ--टेदी मेरी दिगन्त रेल्ला कै ऊषर, 
पाप्ष-पासन दो पड ताड कै खद मनोहरौ 
ग्रप्र-धीः 
बाद फै सपं से अङ्कित 
रंगा की सतरगी रेती 
सुन्दर लगती सरतत छद 
तट पर तरवुजें फी खेती । 
अगुीकौ कंधी से व्रुठे 
कर्लैगी र्यवारते दं कौर, 
तिरते जल स सुर्खाव, पुलिन पर 
मगसरेटी रहती सेद । 
पे ओंखं ; 
अन्धकार थी गद्य सरीखी 
उन ओखां से उस्ता है मन, 
भस दूर तक उनम दास्ण 
देन्य दुःख का नीरव रोदन | 
य अथाह नैराद्य, विवशता का 
उनम भीष्ण सूनापन, 
मानव कै पारव पीडन का 
देतीं बे निर्मम विज्ञापनं 


६9 
८९१ 
ज) 


सुविघ्ानन्दन प॑त 


ओंखोमे ही चृभ्रा करता 
वह उसकी अखि का तारा, 
कारकुनीं की ददीसे जो 
गया जवानीदहीम मास 
विका दिया घर द्वार 
महाजन ने न व्याज की कौड़ी छोड़ी, 
रह-रह अखि मे चुभती बह 
कुकं हृद्‌ बरधो की जोड़ी । 
अस्ति पाताः 
“भारत माता 
ग्रामवाघिनी | 
सेतौ मे फैटाटै श्यामल 
धूल-भरा भैला-सा ओँचल, 
गंगा युना मे ओंम जल, 
भिद्की की प्रतिमा 
उदानिनी | 
चिन्तित भक्कुटि क्षितिज तिमिरांकित 
नमित नयन नम वाषपाच्छादित; 
आनन श्री छाया-शश्ि उपमित 
ज्ञान मृद्‌ 
गीता प्रकारिनी । 


1 


प्रतुरर्‌ : 


क्षरो, श्रो, स्षरो ! 
जंगम जय प्रांगण मं) 
जीवन्‌ संधर्पण मे, 
नवयुग परिवर्तन मे 
मन क पीठे पत्ती 

हरो, इरो, अरो | 
ठम पतक्षरः वुम मधु--जय 
पीठे दल, नव किसलय, 
ठम्हीं सजनः वर्धन टय, 
आवाभमनी पत्तो | 

सरो, स्रो, सरो 
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जाने से ल्गत्ता भय? 
जग मं रहना सुखमय ? 
फिर आगे निश्चय । 
निज चिरस्व से पत्तो 
डर, डरो, दये, 
जन्म॒ मरणं से होक, 
जन्म मरण को खाकर, 
स्वप्नो मे जग सक्र, 
मधु पत्र कै पत्तो | 
तरो, तरो, तयो!" 
कवि से अपनी श्वनाओंमं हिता आर अमंगल को सथनि नहीं देना चाहम 
है, क्योकि हमे सवद उद्धार चाहिये, करणा, रोदन ओर चीस्कार नदीं! इनक्रा तो 
अधरं होगा, कवि के दाब्दं अगर कहू : कवर प्रतिक्रियाव्मक साहिव्य को जन्म 
देना । 
हमे भावो का क्ियास्मक सूप पकरदृना दै। मानवे दृजेडी के गहन गह्वर 
म सिषं इसरिषए स्यौकना दै कि उनम (जीवन फे संस्कार, "भावी संस्कृति उपादान 
ओर 'मनुप्यस्व के मृखतव्व' मिरु सके; फि जिनसे नव मानवाः का निर्माण हो 
सफ । 
इसे अतिरिक्त, उस दारुण अन्धकार मे खो जाने से बचना ही संगरकर 
है । यह्‌ वचाय 'केवरु वौदधिक सहाचुभूष्तिमे दी जसान दै ।' लेकिन एक स्थे 
कवि के ङिष्‌ आसान नदष । क्प्रोकि, उसे तो अपने भावो का खरापन ओर अपी 
कृरपना की धार कायम रखते हुए, उन्हं एक द्द, प्रबुद्ध, संयत गतिविधि के अधीन 
करना होगा । यह उसकी वृत्ति होगी जो करि मूकतः दार्शनिक है । एके साथ कला. 
कार ओर आलोचकाः जो रूप उसमे प्रव्यक्च होगा, चह सहसा उसे जनता का 
कवि मही वना सकता, सहान चाहे वह उसे चना दै । जनता का कचि जेन्ताके 
बीच से उठता है, जनता के अष्टं भीरं उपेतन की गदरादयो से एक नये, अमर्‌ प्राण 
छी तरह । परन्तु बताना भावद्यक ह कि इसकी बहस यदह एक गत वतं होगो । 
तव दस कवि को रूप केसा दै १ थोडे से छ उदाहरण दमने देखे । शास्या 
पट्‌ जामेके बाद्‌ हम क्या पते है? (मूखतसत्वो' कै खोजने वषे इस निःसंग कवि 
कीदृशि ग्रामीणों की जोँखोमे दुर तक्र इभी हैःधोर द्रिद्रु्यकी नंगी वृद्ध छाया वह 
छ सका दै, प्रामीण कङ्कं की '"पछु-सी भीतं भूक चितघन' भी उसने जी ओर 
अंकित की है : अगणित अमो के व्वेतनः विहीनः, विरवास मह" निवाक्ती, करपुतरे 
“चिर शूट रीतियो क मोपन सूरो म वधः नर्तन करते उसमे देखे है, सन्ध्याके 
चाद : गावो के कुकथा ओर दुकानदासें के जीवन मै रोज जो ह्दयहीन एक दरजेडी 
हसी हो जाती है, उस्तफी मोन मर्मान्तक कथा उसने भस्तुत की है + पर दून सवको 
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धरे हुए जो सन्ध्या की-सी एक द्दरी दान्ति, प्रक्रि का युक्तः स्वस्थ अनुराग, गंगा का 
जिद्चट स्वगि ममर हं; जौ खत, वन, कृप, तङास, पथ, पतच, यात्रा, हान, नाच 
रंग, रास आदि का सुख हज (चाहे क्षणिक सुखी-सा आर क्षीण, रूद्वि-रोति भ्रस्त). 
जीवन ६-- वह जहौ एक ओर पूर्वोक्त ददयौ की सीपणता को अपनी प्ृष्ट-भूमि पर 
रेखां कित करता है, बदँ उनम छिपे आरक्त प्राण-बीजो को खोरुफर दिखत्ता मी है । 
एक विचित्र सुहास, व्यंग्य, कटूक्ति आर साथी प्क दुव हुदै करणा जर्‌ व्यथा 
उसमे मिरी हई दै। कवि देद्राव्यापी दुरव्यतस्थाके चपि कारणो कौ उलट रष है । 
पर उसकी उगलिया मे जरा कम्पन नष्ट, बस्कि एक लिद्ध कुश्ता-सी लिये इष 

उमे एक खस्थ गुदगुदी जो कीं सरल है कीं सहज ही रुर ओर कदी स्वभावतः 
कौतुकपूरणः; पर एक श्लस्थ, निरछर उत्साह उनमें प्रतिक्षण चिपा इजा है । 

"राम्या में प्रक्रति एक "पल-पल परिवर्तितः सीन्दुर्य-चिन्र न रहकर मानव- 
जीवन की पृष्ठभूमि से ऊक जधिक उभर, उसके दैनिक जीवन का एक बन, बदि्कि 
उसके जीवन कमम एक मूक शक्तिः खूप, म्नाभोाम एक्‌ रस-बाध-सी, उसकी 
अनजान वभव, उसकी श्री बनकर भती हं । यह क्रम चुगवाणी' मे अच्छी प्रकार. 
आरम्भषहो गथ्राधा। गौव की प्रकृति एक साधक प्राक्तिदै। बह फर्दादै भौर 
मानो कमम स युक्त है। मोह-यछक्त वह एक दम नही; पर चिन्तनहित दै 1 बह गौँव. 
का परिचित-अपरिचित स्वगं हे । अ्मामनिवाि्यो कै आन्तरिक दुखा की एक क्षीण. 
छाया कथी-कभी उस पर पड़ जता ह, पर वह शीघ्र हयी कीं खो जती है । 

 : ९ > 

स यक्ष दौ खास बाता की तरफ पाटो का ध्यान आल्ष्ट कर्णा! यानी, 
श्राम्पाः मं नारी-चित्रण जीरं व्यंग्य । 

पहर व्य॑ग्थ या शसेरयरः को दीजिये । 

। मनुष्ये खास्थ्य-संरक्षण का एक प्राकृतिक नियम है अनुभूति परि 
स्थितियों पर विजय पाकर जबहमः रोको भी वसी ही परिस्थितियों से सुक्तं 
देखना चाहते है, पर समाजिक कारणों से चसा कर स्ना अपनी शक्ति आर स्वास्थ्य, 
के छिएि असम्भवया हानिकर प्रतीत होतादहै, तो एक अनजान प्रेरणा हमारी, 
सहातुभूति को ही व्यंग्य ओर उपहास काषूपदे देती है, ताक्ति एक ओरं तो अनजाने 
शौर परोक्षमे उन छोगोकाङ्हारदहोजो हमारे ध्यंग्य का रिक्रार अनते हे, आर 
तरी आर्‌ हमारे बचाव की तटस्य दिधि पूयवत्‌ वमी रहे । यही सखामाधिक प्रेरणा 

व्थंस्य श्रौर उपहास का नैतिक आधार है । 

उपहासकतां मे तटस्थता न होगी, पो उसका व्यंग्य कटुक्तिहो जायगा}, 
उसमे यदि उपहास्य की परिस्थिति की-सी पू अनुभूति न होगी, तो वह ष्यंग्यः 
विरस ओर रूल होगा } द्रसके विपरीत, तटस्थता जितनी ही गहरी, पूर्व-जनुभूतियों 
कषे पुष्ट होगी; तथा उत्त तस्थ तर से अनुभूतियां जितनी ही साफ अन्वेक्षित हागी-~ 
ध्यर्धं उतना ही स्प्ट-साथक, साथनकाथ उतना हयी भाभिक हग + 
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पंत जी के व्य॑रय की तरता र गहराई जोर उसका आस्वादन मी--भभी 
बहुत कुछ भविष्य की चीज ह! फिर भी श्याभ्याः ने उस भविष्य की जोर एक बहु- 
सुखी संकेत किया है ओर बहुत स्पष्टतया किया है | 


सीधा खुला इभा नारकीय व्यंग्य--जिसनने वरं-जनित विपमताओं ओर 


उपेक्ष पर जी रटे हं, दमे (वमार चदस के दय" मे मिख्ताहः 


मचा चूत द्ष्ट्ड हुटदग, 
धमक धमाघम रहय मृदंगः 
उश्ल कृद, चकवाद्‌, श्चड्प म 
खेल रही खुल द्दय उमंग, 
यह चमार चौदस का दंग | 
मजल्सि का मस्खरा कर्सिगा 
बना दुा दै रंग विरगा, 
भरे चिस्छुयो से बह सारी 
देह ्दषत्त चत्र ल्फगा 
स्वग युद्धका स्चवेद्गा | 
जमीदार पर फवरती कसता; 
वाग्हन ठाकुर पर है रहैसता, 
वा्तोमे वक्रोक्ति, काकु, ओ; 
द्रकेप चौल जाता वह्‌ सस्ता 
कल्कौ को कह कटकत्ता +” 
गिं में गहनो से ही शरीर लादने कीर्यैवारु प्रथा पर, केयर मात्र यने 
के नाम ओर वर्णन द्वारा जो एकदम खुली चोट है, बह नानः शीपंक कविता कै 
भलंकार वर्णनं फे गाम्भीयं मे हम देखते है : 
पसिरपर है चंदवा शीशपूल, 
कानों मै श्चुमफे रहे इ; 
बिरिया, गलन्ुमनी, कर्णपूर । 
गल मे कटवा) कण्ठा, ईसली; 
उर मे दमे, कक चंपकली) 
जगनी, चौकी, भूगो नकली | 
बेहि मे बहु वहं रे जश्न; 
यानुत्द, पडी, वो) सुषम; 
गहने ही गर्वोरिन कै धन !? 


ग्राम-वधू छी चिदा का दृश्य देखिये ; 
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(भीड़ ल्ग गयी ला, स्येरन पर 
मुन यात्री ऊँचा रीदन स्वरु 
सघाफ र्दे खिड़की से बाहर, 
जाती प्राम-चधू पत्तिक घर। 
चिन्तात्र सव, कौन गया मर) 
पष्टियो से दध, कट पटरी पर, 
पुलिस करं रही कदी पकड़-धर ? 
जाती प्रास-वधू पति कै घर्‌। 
लो, अव गाड़ी चल दी भर्भरः 
चतद्ास्ती धनि पति से सकर 
सुद्थिर ड्ग्वि कै नासै-नर 
जाती ग्राम-बधू पति के षर ।' 

(नान, मे कवि की सहिष्णुता अन्तमे फिरभीप्रकट्होही गमरी है। कवि 
की आरोचना मी स्पष्ट है! इन सभी कत्रिताओं के पीछे कवि की गम्भीर आरोचन. 
त्मकं दष्ट एकाधं वार हभ दिख जाती हे। प््राम-देवताः छम्बी रचना है। इसका 
व्यस्य इसके शिकोणमे है । किर भी विषय की गम्भीर बासविकता रह.रहकर 
उसे क्‌ दती है । जैसे; 

धयम सम 

हे ग्राम्य-देवता यथा नास। 

शिक्षक हो वुम, भै शिष्य, तुष्टं सचिन प्रणाम | 

विजया, महुञा, ताड, गोजा पी सुग्रह-शाम। 

तुम समाधि नित रही, तुम्हे जगसेन कमि। 

पण्डित, पण्डे, ओश्चा; युखिग्रा, थ साधु-सन्त | 

दिखलति रहते दुहः स्वर्गं अपवर्ग पन्थ | 
जोथा,जोरैः जो हयोगा--सब ङ्लि गवे ग्रन्थ, 

विक्ञान ज्ञान से बडे दुम्हारे मन्ध-तन्व ।' 

देश ॐ वतमान मे चिषि-दवे सांस्कृतिक बीजों कै प्रति कवि धद्धानत । 
व्यंग्य मे निहित आकरो चनात्मक्र गास्भीयै समीक्षा फे सन्तुखच द्वारा पत जीने शहरो 
के नारौ-जीवन म दिखावदी भौर सरहीन रंणीनी भोर विरासप्रियता पर कराश्च 
किया दै । वह अव्यन्त सरस, साफेतिक्‌ सीट पी के प्रति" गै हमे देलने को भिकरुता 
हे । इसमे व्यंग्य ही केवर हो, धह ब्रात नही । उसमे पीछे जो पीदा है, वह भरमान्तकर हैः 


कुर वधुओ-सी अयि सज सुकुमार | 
शयनं कक्ष, ददानि ग्रह की शगार ! 
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उपवन के यक्त से पोपित, 
पृष्प-यान म कछौमित रक्षित, 
` कुण््छा जत्ती दौ वेम निन शोभा हीकै मार्‌ 
उन्नत वर्गं ब्रत्त पर निर्भर, 
तुम संस्कृत हो, सहज सुश्वर, 
जं निश्वय वानस्पत्य चयन मे, 
दोनों निविेप दो सुन्दर | 
निव्रख शिर म, मदुतनम। 
हती युग-यरा स जीवन सेसृष््म स्थिर की धार | 
बुल वधरुज-ती अथि सल्ज्जञ सुकुमार्‌ | 


ग्राम्याः 
क्य न विद्मओगी जन-पय पर 
स्नेह सुरभिमय 
पलक ्पष्िड्यौ के दल । 
स्निग्ध हृष्टि से जन-मन हर 
अचिशसे दैक दोगी न श्ूल्चय 
जर्जर मानव पदतल 
खोख्षे प्रदुशन मात्र को कति ने विरायती दशो कै नामो की तालिका देकर 
जिस रूपमे प्रस्तुत किया है, षह. देखने फी चीज हं : 
नव वसन्त की रूपराशि का ऋतु उत्व यह उपवन) 
सोचरहारहू जन जग.से क्या सचमुच छगता रोभन। 
या यह कैवढ प्रतिक्रिया; जो कमो फे संसत जन, 
मन में जाग्रत करते, कुसुमित अङ्ग, कंटकाश्रत मन । 
स्ग-रंग कै सिके फलक्त, वरवीना, छपे डिमांथस, 
नत दग ैटिहनम, तितली-सी पंजी) पापीसाटत; 
हसमुख कँडीरपट, र्मी चरकफीटे नैदटस्यम 
खिली स्वीर-पी--एवंडंस, फक वास्फैट ज ब्टू्वैटम | 
श्राभ्या" मे नारी ध्युगषाणी सेमी कुछ अधिक स्पष्ट आर व्यापकसूपम 
आती दै--काफी आरोचित-परिवेश्ित रूप मे । कवि ने शशहराती नारियों के कृच्चिम 
जीवन के चित्रण म वास्तविकता के “व्चेज' अधिक दिये दं । कवि की प्राम-नारी 
फिर भी आदशं रादप के निकट की चीज दिखती है उसका अपना व्यक्ति यों 
होता भी कितना है ! शाम श्री" की तुल्साः काही एक उमरा दुभा व्यक्तिर्व हमे 
भिरुता है, चित्र एक बार पने पर भूरूता नहीं । ` ओर यह सनीव चिव्र करु दो 
पंक्तियोमेहेः 
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दहोका करती दिन भर बन्दर, 
अव माहिन की लडकी ठुला ॥ 


अस्तु, मुख्य प्रयोजन कवि का यह रहा है कि ग्रामन्तारी कै मुक्त, स्वस्थ, 
छुत्रिमता-रहित, कार्य-विरत, अपेक्षित जीवन फँ सामने बही, निष्प्राण, विलस-भ्रिय 
नागरिक फो रखे, जिनका जीवन कि (जग से चिर भक्ञातः अपने ही सौन्दुयै-वद्धंन 
मे रीन है । उचित ही बहुत कठोर होकर कवि ने हमारे असंख्य प्माम-युवतियो की 
तुना मे इनका चिच द्यनीय भौर ठच्छ दिखाया है । यह है आधुनिका का खूप ; 


“लट्री-सी तुभ चपल स्ल्सा श्याप्र वायुसे न्वित, 
तितलयी-सी त॒म पूल-पूल पर रमेडराती मधुक्षण हित । 
माजरी तुम, नहीं प्रेम को करती आस्म-समर्पण) 
त॒म्द सुहाता र्ग-ग्रणय, धन्‌ पद मद्‌, आम्म-प्रदर्न ! 
तुम सतर ङु दो, परल, लर, तितरी, विहगी, मार्जारी 
आधुनिके, वम न्दी अगर यु, नीं सिफं त॒म नारी ॥ 


यह मजदृरनी का चित्रे: 
पर से ओचर चिसका टदै--धूर मय जडा 
अधथुला वक्ष,-ढोती छम सिर प्रर धर कृडा; 
हस्ती बतलाती सहोदरासी जन-जन से, 
यौवन शा स्वास्थ्य श्जल्कता आतप-सा तन से। 
निज छन्द प्रतिष्टा भूल, जनों कै वै साथ, 
जो र्य री तम कामकाज मे मधुर दाथ, 
तुमने निज तन की तुच्छ कंचुकी को उतार, 
जग कै दिति खोर दिवे नारी के हृदय द्वार | 


तारी ॐ प्रति द्युरूसे ही कवि की जो सुन्दर भावना रषी है, उसमे वास्त. 
विकता का आधार छे छिया है । उसका व्यापक रूप इस प्रकार आर भी ऊँचा उड 
गया है । कवि ज्निस महान्‌ स्वतन्त्रता के युक्तं वातावरण मे नरनारी फे नये, सार्थक 
जीवन की कट्पना करता है, वहो तुच्छ, संङुचित वासनार्ओ भौर भावनाभों कै किष 
स्थान नहीं । उनकी राहु प्रेम की प्रचिन्रप्रेरणारपँले रेतीष्ैकि जिने स्पधां से 
काम यरं प्रणय भी जीचम के धन्य मैसर्भिक कर्म के समान ही सतुष्य के लंस्कासै 
को पदे से अधिक सुन्दर ओर पावन करते है । 


धिक रे मनुष्य; तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निदछक चुम्बन 
अङ्कित कर पम्कते नहीं प्रिया कै अधरौ परर! 
मन भे ल्न्नितः जन से दंकित, चुपके गोपन, 
त॒म प्रेम प्रकट करते हो नारौ से कायर 


ग्राम्या : पक परिचय २२०९ 


द्या क्षुधा तपा ओः सप्न जागरण-सा सुन्दर 
है नहीं काम भी नैसरमिक, जीवन्‌ यौतक १ 
चन जाता अमृत न दंह्गरल धू प्रेम-अधर 
उच्स्वल कररता ने प्रणय सुवण; तन का पावक 


नारी की वास्तविक महिमा दिखाकर कचि ने जीवन की विषमताका 

कु उपचचार प्रस्तुत करने का प्रयस्न किया ह । '्स्वीट पी के प्रति", "खी भमजदूरनी 
कै प्रसि", "नारीः, दन्द प्रणयः ओर 'उद्‌वोधन'--विसिश्चरूप मेये सभी इसके 
स्पष्ट उदाहरण हैँ । उदूवोधने की पंक्तियाँ है: 

लोलो वासना कै वसन 

नारी-नर | 

वाणी के वहु रूप, बहू वे, चहु विभूषण 

खोलो सत, खोल्ये तथ 

एक वाणी, एक प्राण, एक स्वर | 

वाणी कैवल भावी -- विचारो की वाहन, 

खोलो भेद भावना कै मनोवस्षन 

नारी नर | 


समरांगण वना आजि मानव उपचेतन मन; 
नाच रहे युग-युगके पेत जहौ छया तनः; 
धर्म वरहो, कर्म वर्ह, नीति, रीति, रूढि चलन, 
तकवाद, सत्य न्याय, शाख वो, पडदर्शन; 
खण्ड खण्ड मै विभक्त बिश्व चेत्तना प्रांगण 
कीर्सिर्यो खडी दै वर्ह दे काककी दुर्धर; 
ध्वंस करो, भ्रंश करो, यंडहर दै ये रडहर, 
खोलो विगत सभ्यता कै क्षुद्र वत्तन 
नारी नर । 


नव चेतन मनुज आज करे धरणि पर विचरण; 
मुक्त गगन मै समूह शोभन ज्यो त्रागण। 
बर्णो-प्राणो मे रहे ध्वनित प्रेम का स्पन्दनः 
अनसे जनमेरे बहे, मनसे मन मँ जीवनः 
मानव दयो मानवो मानव मे सानवपन 
अन्न-वल्ल से प्रसन्न, शिक्षित हौ सर्वं जनः; 
सुन्दर हो वेश, सयक निवास हौ न्द्रः 
खोल परम्परा कै कुरूप वसन, 

नारो नर ।' 


शान्तिपिय द्विवेदी 


पंत का शुगान्त 


पपत की प्रगतिशील स्चवनाओं मे शुगान्तः का वदी 
गरारम्भिक दयान है, जो छायावाद्‌ कार मै उनकौ 
ध्वीणाः छा । वीणाः म अयष्ट सौन्दर्य-बोध था, 
व्युगान्तः मै अस्पष्ट युग-बोध । एक म छायावाद्‌ 
का यौयाय था, दुसरे म प्रगतिवाद्‌ का ब्रास्य- 
काल ॥ ध्युगान्त स कवि जडीभूत परिस्थितियों 
से यह मोड़ जीवन की सक्रिय वास्तविकता म 
परवेद कस्तादै। वह मानवता कै विकासद्रारय 
जीवन की पूर्णता मेँ पैठने का प्रयास करता है, 
जो प्रस्त क्खमश्री द्विवेदी जी की गम्भीर 
ठेलनी से साकार हो उडा है । 


धुगान्तः के चित्ररेखाकारने लिखा दै; “अंग्रेजी किवं के संन्दर्थ-वोध 
तथा पर्व॑त प्रदेको के भराङृतिक सौन्दर्य से जपने कट्पना-जगत्‌ का निर्माण कर रेने 
पर अपने देश की चाद्य विपण्ण दंशा से जपने अन्तजजगत्‌ का कहीं सास्मनपाने के 
कारण पंत जी का व्यथित चित्त ५९२३ से दर्घन-दहाख की ओर घ्चुका "कवि की 
ईस दानिक प्रेरणा का परिणाम था 'परिवत्तंनः, "पद्व का महत्‌ काल्य । 
"परिधत्तः फे दानिक अनुश्ीटस के वादं शगुञ्जलः, “अयोर्स्नाः ओर पाँच 
कहानी" भं कवि सावजनिक अशान्ति का कोद छोक-सिद्ध समाध्रान नही दे सकाथा। 
वहं व्यक्ति की बुत्तिथो ओर समाज की प्रवृत्तियों में सन्तुखन स्थापित कर रहा था। 
कवि अपेक्षत वुर्शनिक से मनो्तानिक्र हो गया था, किन्तु वह स्वस्न्रष्टा ही बना 
रह, पेतिहासिक समीक्षक नदीं वन सक्ता धा । समस्या का ग्रथा्थं रूप आश्चर था। 
-अतएवं "परिवर्तसः के बादु सामाजिक धरार पर माकर मीक्वि को शान्ति नहं 
भिरी, यह श्वुगान्तः सै क्लातं होता है । कचि कहता ह : 
भै सणटिएक स्च रहा नव 
भवी मानव क हित, भीतस) 
सोन्दयं स्नेह उव्त्मस सुश्ष 
मिल सका नहीं जग स बाहर 
प्युगान्तः मे कवि का द््िकोण प्रायः दार्शनिक है । वह अनुभवे करता ह; 


(लगती विश्री ओः विकरत आज मानव-करति, 
एकस्व-सूुन्य दै चिश्व-मानवी संस्कृति !' 
कवि प्रकृति की शोभा से मनुप्यको जीवन की सुषमा ओर भआध्यािमिक 
(आन्तरिक) एकता से संस्कृति की गरिमा ठेना चाहता है । 


युगान्त का कचि यथार्थं से अनसिक्त नद है, किन्तु यथार्थं से निष्छरति पाने 
का उसके पास उस समथ कोई स्ट मारां नहीं धा कवि कहता दहै ; “युगान्त के 
मरक मे मेरे मानसिक निष्कर्पो के धुषले पदचिह्ध पदे इष्‌ ह 1" 

पंतजी की प्रयतिश्ीर रचनाओंमें युगान्त का वही प्रारम्भिक स्थानदहै जो 
छाय्ावाद्‌-कार म उनकी "वीणाः का । धववीणा' मं अस्पष्ट सौन्दयै-बोध था, युगान्त" मं 
अस्पष्ट युग-बोध । एक से छायावादु का दीराव धा, दृ्रे मे प्रगतिवाद्‌ का बार्यकार्‌ । 
'्वीणा" का विकास "द्क्व' ओर "गुञ्जनः मे इजा, शुगन्त' का विकास ध्युगवाणीः 
भौर श्रास्या' श्च । 
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पेखा जान पड़ता है कि ध्युगाम्त' फे स्वना-काल मे कवि का जीवन श्रान्त 
ओर श्छथद्ोगयाथा | पेली द्यं स्थिति मे उसका ध्यान श्रमजीची मानव की 
ओर गया: 

श्ये नाय र्हं मिज धर कामग 

कु श्रमजाची धर इगमग इग 

भारी दै जीवन ! मारी पग ॥ 

फलि को श्रमजीवियों फे पगा सं अपने भारक्रन्त जीवघन क सास्य मिला । 

धस्तुतः कचिता किखने के छिए उस सभय कवि की मनःर्थिति अनुष्धूक नहीं थी । 
फिन्तु अपची ससो को वह भीतर रोक नह्य सकत था ओर बाहर फे विपाक्त बाता 
वरण से प्राणवायु ग्रहण नी कर सकता धा, एसी ही छपर म॒ उसके उद्गर 
ुर्मिवार वेग से उच्छ्वसित दहो उे। कयि की दस असह्य विकरुता का पर्चिय 
'युगवाणीः कै शाख्न विहर) मे भिच्तादैः 


(उन्पुक्त नील" = ५९५ 


तुम षद्ध टील, 
उड उड्‌ रष्टील 
हा जते ल्य 


निःसीम दान्ति मर्विर सुखपफ्य, 
जय नीड निलय म स्ह ददप 
हयो उट्ता प्रीद्धातुर अतिद्ाय ।' 
छायावाद-युंग का कवि प्रत्यक्ष जगत्‌ से पलायन करके निःसीम लोकं (असीम 
जगतत) म॑ शान्ति उपरूग्ध करता था । किन्तु एसे अशान्त युग म जबकि 
-चतर्दिक्‌ रपर आक्रान्ति 
ग्रस्त करती सुख-दान्तिः 
"परिवर्तन 
पलायन फे छिषए जथकाश्र सद्यं है । सवके साथ कवि भी इसी उत्कान्त 
धायुमण्डल मै सौल रेने के किए विच्छ है) 
जीवन के जमाव भी ध्युगन्त' का कवि आ्षान्वितं था। वह अनुभव 
करता था कि वाह्तावरण वदेग, मनुष्य को नवजीवन मिलेगा । कवि कता है : 
युगान्त स निश्चय सखूपसे देष परिणाम पर प्च गय्राथा करि मानव-सभ्यताक्रा 
पिय शुग अव समाप्त होने को है जौर नवीनं युग का प्रा्ु्मावि अवद्यम्भावी है । 
जिन प्रेरणां से भ्रभाविद केकर यह कह था उसका अभास न्योस्स्नाः मं पटे 
हीदे चुका था) 
कचि जिस युग का अन्त देख रहा था वह सामन्त-युग ओर पूजीवादी.युग 
है, इन््ी का अन्त शुगान्त' है । 
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मध्ययुग जीर पूजीवादी युग की विरतिं मानव के विकान-मा्यं भं 
वाधक ह) हन युगो ने भयुप्य फो जात्म-विर्श्रूत वनाय रखने के छिष्‌ स्रभ्यरता शौर 
श्स्कृति का भ्रमजाक फटा रखा हं । श्युगान्तः मे कथि कहता द: 
श्वत मिया वाद-विवाद, तक, 
रात रूट्ि-निति दात धमार; 
जिका, संस्कृति; संस्था समाज, 
चह पदु मानव का अददंकार।' 
इसीलिष्‌ कचि चाहता हैँ ; 
रं जाति-कुर-वर्ण-पर्ण धरन, 
अन्धनीड तं रूद््िरीति दछन, 
व्यक्ति रा्गत्त राग देष रण, 
घ्र, भरं चिर्मृति म तत््ण।' 
ध्युगान्त' के जारम्मम (पट्टी कचिता) ही निष्प्राण प्राचीनता ति 
क्वि का तीव्र जरो स्यक्तहाउनम्मह 
द्रतद्चरो जगत कै जीर्णं परत्र 
हे द्स्-ध्यस्त! हे युष्क-दीष | 
हिम-ताप-पीत; सधुवात-पीत, 
तुम वीतराग) नङ्‌ पुराचीन । 
ये जीर्म-पन्रः मध्य युगोंके जीवन्ष्रत मन्तव्यं जो नये विचचार, नये 
भावो, तये सौन्दर्य, नये संगीत अथवा जीवन फे नये वसन्त का स्थानचेरे हष है। 
दलके श्र जसे, पतक्षर हो जने पर दी नद सृष्टि पष्टयित, पुष्पित एवं उञ्जीवित हो 
सकती है । इसिप्‌ नधयुग कै प्रतिनिधि गायक ( गीत-खग कोकिर 9 कौ कविनै 
पुरातन के विध्वंस ओर नृतन के सृजन का सन्देहा सुनाने के रिष प्रेरित किया दं 
गां कोकिल । वरसा पावकं क्ण 
नष्ट श्रष्ट हौ जीणं पुरातन । 
ध्वंसं श्ंद जग कै जड बन्धन | 
यद्यपि "पावक-कणः वरला कर कचि ने आन्तरिक ओर ब्य (भोनिकः) 
दोनो हयी रान्ति करनेके ङिष्‌ कहा है, तथापि “उथोप्स्ताः की तरह ध्युगान्तः मे भी 
कथि मुख्यतः मनःक्राभ्ति (जन्तरिक ऋन्ति) की न्नर, यहं शं ख्ष्टि एक रच 
हा नवर भावी मानवं कफे हित भीतर' से स्पटदै। 
बाह्य क्रान्ति ध्यंसाप्मक ह, आन्तरिक कऋ्राश्ति रचनान्मक ! पंत जी छिखते 
हे: श्याहुरी कऋराभ्ति की अभावास्मक्ताकी पूति मेरा मन नवीन मनुष्यस्य की 
भावाध्मक देन दवारा करना चाहता ह । रत क्षरो जगत के जीणं पत्र, हे खस्त ध्वस्त 
हे शुष्क जीणैः, द्वारा जक पिो वास्तविकता को बदरन कै रिष ओजपू्णं आाहान 
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है: वहीँ (कंकाल जाक जगं सै कैरे फिर नवर रधिर पठ्छव राखी मे “पर्छवः 
काक की स््न-चेतना द्वारा उस रिति स्थानको भरनेकेषखिएु आग्रह भीदहै)""" °" 
श्वस श्रं जग के जद वल्धन' के साथी षहो पद्छवित नवर मानवपन), रच 
प्रानव कै हित नूतन मनः भी भने कहा है।' इस तरद प्रकृति के ध्वं सात्मक ओ 
रचनास्मक नियमों को कथि मानव-जीवन मे भी चरितार्थं देखना चाहता ह । छाया. 
चादु का प्राकृतिकः द्धन श्युगान्त, म सद्क्त हो गया है । धुगान्तः का कवि पुरातन- 
पन्थियों की तरह 'हिन.ताप-पीत, सधु-वात-भातः नही है । प्रकृति की मधुरता से 
उस मव-सृजन का उन्मेष हो यथा हे । 

"परिवर्तन" मं कवि ने प्रति अर मानव-जीवन का पतश्षरही देखा था। 
क्षणभंगुरता ने उसे जीवन से निराश करद्वियाथा। वहु कार-भीरदहौ गयाभथा। 
युगन्त' मे उसने आत्मवरू पा छिया है । भपनी अन्तःस्फत्ति से कवि मनुष्य को 
उष्साष्ित कर रहा है : 


ववद अभय, विश्वास चरण धर्‌] 
सोचो वृथा न भमव-भय-कातर्‌ |' 
> ‰९ >८ 
सुख-दुःखकी रहस कै शिर पर 
पर धर पार क्ये भमव-सागर | 
चद, ब्रदो विद्रवास-चरण धर | 
कवि मनुष्ये ईरघरीय शक्ति देखत दै : 
मानव दिव्य स्फुहिग चिरन्तन 
वह नदेहं का नश्वर रज-क्रण | 
"युगान्त" मे इसी "चिरन्तन स्फुर्टिंगः से उव्त मानव को कचि ने उसकी 
अन्तर्निहित शक्ति का बोध कराया है । प्रकृति क कविने प्रकति के तरीकोौंसेष्धी 
मानव व्यक्तित्व को प्राभास्विव किया है । कहँ मिद्ध कै गहरे अन्धकार! को (सण्मय 
आवरण करो) ्वीज' की तरह भेदं कर मनुभ्य जड निद्रा" से जगरहादहै, संकीर्णता 
के बन्धनो को तोड़कर अपना “सस्व अथवा अपनी भुक्ति पाने का प्रधत्न कर रहा है, 
कहीं "खद्योतः की तरह "अंधियाली घाटी ओः अपने हरिति स्फुकिगः (अन्तरयति) 
को चिकीणं कर रहा है । 
शयुगान्त मे कवि से मदान्ध भौतिकवाद कै प्रतिकूर प्रकाशमान मानवयाद्‌ 
को अ्रतिषठिति किया है ओर उसके अध्यास्म फे परम-तत्व (अद्धतस्व) का सभ्बर 
दिया है । 
संक्रमण-कारू का अन्धकार स्थायी नहीं है| आज्ञका अन्धकार करके 
प्रक्रमे इक्षो जायगा, उसीके साथ युगयुरगो की पवताकार खदी बाधक 
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दा्तियां (प्रभुता, अहमन्यता, सामाजिक जता) भी हव जायगी, कतिकी यदै 
विष्य बाणी दै 
धये इेगी-सव वेगी 
पा नव मानवता का विकास, 
हम देगा स्वर्णिम वञ्च 
टू मानव अस्मा का प्रक्रा्च !' 
यद्यपि श्युगान्त' युगान्त है, तथापि ठक्षमान अतीतमे जो कु प्रकाशमान 
हे उसे मी ष्वाषुः द्रीर्पक कचितामे स्थान मिल गयादहः 
सर्दिरयो का दैन्य-तमिन्र तम ; 
धुन तुमने कात प्रका्-सूत, 
हेनगन ¡ सम्न-ष्ुतार्देकै दी 
तुन नय-संस्कृेत मनुजस्य पृत्‌ | 
्वाप्‌ करे प्रतिः उदुगीर्ण ये पक्तियां चुगन्तः के कविके म्रतिभी साधक 
हो जाती दहै: 
"आत्मा को विपयाषार्‌ वना 
दिधि-पल फे दध्या को सवार, 
गा-गा पएकोध्टं बहृस्याम्‌ 
ह्र लिये मेद, भमव भीति-मार।' 
युगान्त, म जीवन ओर करा के विगत युर का पतक ओर सदः प्रस्फुरित 
युग का नव-पच्छव दह; 
'पतन्नड्‌ कै कुदा पीट तन पर 
पटलवित तदण द्यवण्य-टोक ; 
रीत हरीतिमा की ज्वाला 
दिरि-दिदि फैली कोमलाटोक [ 


कविनेष्दो शब्द" मेङिखा हे; 'धुगान्त मे "पल्लदः की कोसल कान्तकख 
छा अभाव है । दसम मेने जिस नवीन क्षेत्र को अपनाने की चेष्टा की हि, नषे चिदवास 
है, भविष्ये सँ उसे अधिक परिपूर्णं स्प मे अरष्टण एवं प्रदान कर सकूगा ।* 
युगान्त मे चाहे "द्लवः की विद्‌ केलाकारितान दो, किन्तु उसकी 
भावना चेसी ही कोमखकान्त ह । इसमे हिमपरिमरू की रेशमी वायु" बह रही दै 
'दादेवत शोभा का अदनः सखिका हृजादहे, 'कलिके परुकोां म भिरुन-स्वप्न" है 
अलि के अन्तर में प्रणय-तान' है । प्रकृति मै जहौ कीः खष्टिकी सरसता है वहौँ 
विदि चहक रही है 
धवे दादा कर उर अपने 
है बरखा स्टीं मधुर सपने 
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यही उच्छास ओर शोभा का सहृदय-समाज्ञ कवि समानवफे जीवनस 
देखना चाहता है । 
युगान्त मे मी कवि भावाविष्ठं काकार है । वह युगान्त ओर युगाम्तर का 
गाने गीत-वि्म की तरह दी सुनाना चाहते ह ; 
षा सक्र खगो-सा मेरा केवि 
चिश्रीजग की सन्ध्या की छवि 
गा सके खयो-सा मेरा कवि 
किर हो प्रभात, फिर यावेरवि | 
धुगान्तमे कथिकी आप्मा तो छायावादुयुगक्ती है, किन्तु काव्य का 
कठेवर (कला.विन्प्रास) बदरू गया ह । एकराघ कविता (जते सन्ध्या, छया, 
मञ्चरित आश्चवने, छवि के नव-बन्धन) को छोडकर अधिकांँदा कचित्‌ छल्द्‌, मापा 
ओर री कीद्श्िसे पद्यषण्ीरसखामामं ची गह हं । भाषा कहौं-कीं गद्याद्मक्‌ हो 
गह है । यथाः 
सन्ध्याकै सोते कै नम में 
तुम उऽभ्वर दहीर्क-सद् जड़, 
उद्थाचल प्र दीखते प्रात 
गूढे क वल हुए खड्‌! 
टुक्रा" 
'जदे', "खद" : इस तरह फे तुक पयमेद्दीषषिय् हो सक्रतेहै। 
पंत जी कल्पना-कुशक कवि है, अतष्व चुगान्त' मं गद्य की उभरी हु 
पंक्ति (अस्थियो) भी तूलिका का खूप-रंग . पाकर भावों से भरी-पूसे जान पडती 
दै 
छायावाद-युग की कराब्दु-सजीवता श्युगान्त' मै भी देखी जा सकती है'। 
यथाः 
वे इव गये--सब इव गये 
दुर्दम, उदप्रशिर अद्वि-दिखर्‌ | 
खप्नख हए खर्णातय में 
लो, स्वर्ण -स्वेणं अव खव भूधर्‌ 12 
टृदस, उद्र्िर अद्विश्िखर' से आंखो के सामने दुर्दुष्य ओर उन्त"ग 
पं त.रिखरो का विराट चित्र चिच जाता है} ख्पक की भाषा मे "अद्धि शिखरः जङ्‌ 
मतिक्रियाजी कै प्रतीक हँ } उनका अतिक्रमण कर युग फ खर्णोदय ने अपने भकाश्च 
से उन भी सरोर कर दिया है । 
प॑त जी दरान्द निष्णात ह । उन्दने अपनी सभी कृति्ो मे कुछ ने शब्द्‌ 
दिये है ्ुगान्तः सँ छम्बे-पैने नले का सक्ति-वाचक एक नया शब्द्‌ "नखर, आया है 


पत का श्ुशान्तः २२२९ 


्रलरर्‌ नखर नध जीवन 
की द्ाल्सा गड़किर्‌ 
खन्न भिन्न कर दे गत॒ 
युग फ छव क), दुर ।' 
तितटी को "तिद्टी' सम्धोधन देकर उसके नन्हें सुकुमार कटेवर फो कवि ने 
जर भी सुकरोमष्ट कर दियादहैः 
श्रिय तली ! पृल्सी दी पृ्धी 
तुम कितस्रसुत्र मद्ारद्ी ओट? 
तितर्टौ को प्यार से 'तिली' कह कर ही कवि काजी नही भरा, उथफी शोमा 
की सूष्ष्मता को व्यञ्जित करने के छिषएु 'अनिट-कुसुम' भी कहना पङ । 
कवि द्रा के दरार रूप-चित्रण के अतिरिक्त ध्वमि-चिन्रण मी करता अथा 
हे । इसका परिचय व्युगाल्त मे मिलता दे। 
अश्वा: 
बरसा का इ्ररमृर 
सन्ध्या का दयुट्पुट 
है चक रदी चिड्यों 
टी-वी-टी--टय्‌ दय्‌ / 
देखा जान पतः है मानो सम्ध्या के सूने वातावरण म छोरी-खोरी सिद 
भपसी तुततखाहट से जीवन के स्पन्दन से पेद भररहीहै। 
कहीं-कहीं कविता मे कवि ने नारकीय ठेकमीक का-भी उपयोग किया है : 


# 
मि 


द्रामा कै एकाकी प्रमी; 
नीरव दिगन्त कै दाब्दः मोन, 
रवि कै जाते, खर पर अति 
कहते तुम तम से चमक कौन £ 
-- श्टुक्रः 
व्वमकः मे अभिमय की श्युति-स्कूति है, ग्रति फे प्रहरी की सजग तेजखिता 


& । 
, , रंगमञ्चे फे आकस्मिकं पटोद्धारन फी तरह चकित कर देमे वाी एक ष्ट्य. 
योजवा देखिश्रे : 

प्तार्यो कानम 1 तारो कानभ। 

सुन्दर, समृद्ध आद्य खि! 

जग कै अनादि पथर्क वें 

मानव परर उनकी ल्मी ष्णि । 

चे देवन्वाक भू को रेरे 

भावी भब की कर रहे पृष! 


२५० सुभित्रानन्दन पंत 


तारो कान तासो कानमः कहू कर कविते दय की रमणीयता भोर 
दशक के कुतूहट-जनित आनन्द ओर आश्चय्यं की व्य्जनाक्रीहे। 


युगास्तः मे पंत की कवि प्रतिभा का नवीन कशोर्य्यं हं । रघु"लघु श्ुक्तका 
मै युग के वाश्यकण्ड का सारल्य है) उनमे छायावाद्‌ का प्रसाद्‌ गुण है । देखिये 
कितनी सहज रचना हं : 
“ये चटक रदं कुज्ञौ में 
वञ्चल सुन्दर चिद्यो, 
उर का सुख वरस 
रहा सवरस्वर पर्‌ । 
प्रो पुष्पा से टपकर र्य स्वर्णातप 
प्रातः समीर कै मृदु पशा सेरकैपर्केप | 


तितलली, सन्ध्या, छाया, स्वगंकिरण, मञ्चस्ति आश्र.तर, श्यकततारा ओर वसन्त 
फे भाव-चित्र इतने सुगम भौर मनोरमैः किवे कामयी ईगकियौ से कलीदे पर 
पूर पत्तो ओर सितार की तरह कद इए जान पडते ह । 

युगान्त की (मञ्जरित्त आगस्रनवन-छयाः ओर (सन्ध्या (कहो तुम रूपसि 
कौन ‰) "गुञ्जनः" की रचना-दोदटी की याद दिरती है । 

(सन्ध्या श्रीपंकं कविता तो ज्जन काट कीही स्चनाहै) प्राण} त॒म 
रघु मातत, की तरह यह एक मनोहर चिग्र-गीत ह । इस छोटे से प्रीत में पूणं संगीत 
भौर पूर्णं चित्र (सागरूपक) हे ! बड़ी संक्षिप्च ओर सरस सचना है । 

युगान्त मे पत की कविता का हास नहं हा है। वजभापाके बाद जसे 
हिवेदीन्युग ने हिन्दी कथिता का नवीन प्रयोग किया, वैसे ही छाधावाद्‌ कै बाद 
युगान्त" म पंत ने! उन्हे द्विवेदी-युग के सयोन्ुख गद्यको छायावाद्‌ का जल- 
रण दे दिया । स्वरास्थ्य केलिषु शरीरके जाधार की तरह उन्हें भावके लिए युग 
फ सुद्ध गद्य का आधार केना पड़ा। भै भौर मेरी कटाः श्ीप॑कक्ेखमे पंतजी 
लिखते हे : ५१९२९ कै असद्योग अआम्दोरुन के साथी हमारे देश फी बाहरी 
परिस्थितियों ने मी जेसे हिरना-डुखना सीखा है । युग-युग से जडीभूत उनकी. 
धास्तविकता मे सक्रियता तथा जीवन कै चिह्व प्रकट होने सये । उनके स्पन्दन, कम्पनं 
तथा जागरण के मीतर से एक नवीन वास्तविकता की शूप-रेख मन को अकवितः 
करते र्गी । मेरे मन के भीत्तर पे संस्कार धीरे-धीरे सञ्चित तो होने रगे, पर 
“पद्लचः की रचनाओं भ चे मुखरित नदींद्ये सकफे; न उसफे स्वर उस नवीन भावना 
फो वाणी देने के किए पर्याप्त तथा उपयुक्त प्रीत हुए 

अपने नये संस्कार ओर नये सर के अनुकर पंत ज्ञी जिस जीवन भौर कलाः 
फी सवन करना चाहते थे उसी का प्राभिक प्रयोग श्युगान्तःसने है। सद्ठी बोरी 
की कविता के क्रम-विकास मे उसका अपनः एतिहासिक स्थान है । 


पंत का युगान्त २५१ 


युगान्त म काव्य-कला के परिवतंन के साथ-साथ कविता का जाटम्बनभौी 
वद्खा है । छयावाद्‌ शुग म प्रङृति ज्ाङम्बन थी, युगान्त" म मनुध्य आलम्बन दह । 
पहल मदुत्य अर प्रछत स पाथक्य नहाधा, दोर्नाम पकारस्य धा, सखङूप्य धा? 
इसकिषएु मनुष्य नै प्रकृति मेँ ही अपनी अभिध्यक्तिपाषटी थी । यथा: 
'उर्पा-सी स्पर्णोदय पर भीर्‌ 
दिखा मुख केनक-किदोर्‌ ; 
परेम कौ प्रथम मदिरतम-कोर 
द्ग मै दुरा कटोर; 
छा दिया यौवन चिर अष्टोर 
स्प - किरणो में चोर ; 
सजा तुमने सुख स्वर्ण-सुद्ाग ; 
ल्मज-लोहित अनुराग /' 
--- "गुञ्जनः : ख्प-तारा 
मनुष्य आर प्रहरति का स्राहचस्यै युग-युग से चला था रदा है ; 
ध्वह॒लकिक आः व्राक्रतिक्र कव 
यह काव्य अोक्रिक सदा चलां 
आर्याः सृष्टि के साथ पह्ा। 
---पयुगान्तः 
किन्तु युगान्त, से प्रकृति पीछे दध्ने टगती है, मनुप्य का सुरक्षया सुख 
सामने आ जात्ता है । प्रकृति अब भी एक आदं दृ्टान्तके रूप म संदिच्ट है, किन्तु 
मानव-जीर्वन के अवरोकन के किष प्राकृतिक जगत पादवं भागा बने गया 
है पूण प्राङ्क स्त्य । 
किन्तु मानवे-जग | 
क्यो म्लान वम्दारे कुञ्ज, 
कुसुम, आतप) खग £ 
प्रकृति तो प्रफुरिखत हे ही, मसुप्य कै श्छान जीवनक भी कवि उसी की 
तरह विकसित-पन्चुदित देखना चाहता है । युग के गहनत्तम विषादम द्वाभाके एकाकी 
मेम" शछ्ुक्रतारा की तरह जागरूक कवि के दिए मी यदी स्नेहोदुगार निकल पता है : 
(अब सुनी दिधि ओः श्रान्त वायुः 
कुम्हटादं प्कनकटी सृष्टि; 
तम डाल विद्व पर्‌ करण-प्रभा 
अविप्र कर रदे प्रेवृ्ि|' 
यद्यपि धुगान्त म कवि स्वभावतः करछाकार है, तथापि कला की अवेक्षा 
उसने जीवन को महव दिया है । इसीरिए वाजः चीष॑क कविता मनँ कवि कता है : 
१६ 
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धमानव ¦ एेसी मी विरक्ति 

क्या जीवन कै प्रति 

आ्मा का अपमानः; 

प्रत ओः छामा से रति} 
६ ४६ 


> 


द्रावं कोद हम सूपरङ्ग आदर मानवं का 
मानव को हभ करुस्सित चित्र वनाद दावका £ 
जीधन फे र्चनाव्मफ निमाण मं निष्क्रिय कला-भवनों का यही बीभस्स श्प 
है । "द्रवः म जिस कवि ने सूक्ष्म छया को भी अपनी उव॑र कद्पनाशीरुता से 
सजीव कर दिया था, वह ताज मे प्रस्यक्ष आधार पाकर भी उसे कोद मूतं कपना 
नहीं दे सका; कविं की काकारित। कर्णा से कुण्ठति हो गयी । 
कवि फी सभी छृतियो मे जीन का करुण स्पर्शं है, फिर भी साहियमें 
उसने दुःखवादु को प्रधानता नहीं दी । शुभ्जनः मे कवि मे कहा टैः 


'ओंसू की ओखो से भिल 
भर ही आते दै लोचन, 


परर्हस-मुखसेदही जीवन कां 


हो सकता दै अभिवादन ।' 


पंत जी हदगोष्छास फ कवि हैँ । श्युसान्त में भी उनकी रुचिरता का आनन्द 


प्रसन्न रोके; 


'आहाद, प्रेम जः यौवने का 
नव. ष्व्गं॑ सद्र सौन्दर्य-खषटि, 
सज्ञसिति प्रति, मुकुलित दिगन्त 
दूजन-गुञ्लने की व्योम-ठत्ति | 


दि० के० वेडेकर 


पत का मानववादः 


पतने श्राभ्या, ध्युगचाणी' आदि अपनी परवत्ता 
कृतियो म पहले कै श्रह्म-चतन्य' तस कौ छोडकर 
'जीव-चैतन्य कै आधुनिक दर्यन-तसव को अपना 
लियाषटै, किन उनम कोरा वस्तुवाद्‌ नदी । 
मासाद का दिष्य ग्रहण करके मी किकी 
आत्मां कटाकार की ही आत्मा है| वह लोकप्राण 
तोष्टोउयारै, किन्तु उसमे सामाजिक विकास- 
सीहता की शक्ति जाथ्रत नहीं हये पर है । 


युगान्त, ध्युगवाणी" सौर श्यास्याः का रचनाकालः सन्‌ १९३३-४१ हे । 
इनमे हमे पंत जी का मानव सम्बन्धी दार्चनिक्र दिकण अर मानव सम्वन्धी 
भावनाजं फी अभिव्यक्ति भिलती है 1 इन तीन संग्रहो का मुख्य विपय "मानव हं 

मानव कै “मृ स्वरूप ओर उसके सामाजिक विकास के सम्बन्धं कवि 
वी मानवता क्या है, प्रस्तुत केखमे हम यही देखने का प्रयास करगे । 

पहटे हम सन्‌ ,३७-१४१ के पृथ छी पंत-काव्य फी प्रष्टमूमि जानने के लिषएु 
उस पर एक विगम द््टिडरुर। उससे हमे जपने मुख्य विधय को समक्चनेमें 
सहायता भिखेगी 1 सन्‌ १९३४ तफ कीपंतजी की रचनां का अर्थं ह--भष्चरिम 
निसर्गं काव्य, प्रकृति फी भावुक उपासना । कवि फी भावनाजमं प्रक्रति के रंग. 
रूप, पूर, निद्धर आदि बसे हुए ह । कथि उनम रम गया है } वाल-संद्त वह अपने 
जानन्दु मै विभोर उनसे वतं करता है । सन्‌. २२४ की रचना, "परिवततन' मे प्रकृति 
के ऋतु-परिवर्तन कै दृश्य ही मानव-जीवन के प्रतीक रूप म जातेरहै। सन्‌ ३२ 
के शुञ्न' मै कथि सृष्टि के सौन्दर्य-छोक से मानव-जीवन की शौर आता दिखाई 
देता है । 

“उयोर्स्ना' सन्‌ १६३ फी रचना है ओर एकं सूपक-नाटफ है । दसम ओर 
'अवगुण्डन', (सधुवन' आदिं चाद्‌ की ङम्वी रचनाम कवि की मानचन-जीदन 
सम्बन्धी कल्पना का रूपं अधिकाधिक स्पष्ट ओर व्यापक होता गया ह । 

१२४ के पूं की रचमासें पंतजी का मानव-सम्वन्धी दार्शनिक दशिकीण 
स्पष्ट नष्ट है, न परिपक्व । ताहम उसमे एक विरोपता है । मरादी के सुविख्यात 
'वा-कवि' (श्री ठार) के निसगं काव्य से पं्तजी की उस समय की मुखना करने 
पर यह विशेषत स्पष्ट द्धो नाती है । आदियुशीन मानव की तरह दोन प्रकृति की 
वहुरगी छवि से सहज ही एक्राकार हो जते हे; वाल-सच्स इसी प्रकृति रोक मे वे 
परल, तितरी आदि फे साथी बन जते दहै] खष्टि सुन्द्र है, प्रेममय है, वह कवि 
को अपने साथ खेरने के किए दुकाती है" इस प्रकार की ताद्‌स्म्य भावना दौर्नो 
की कवितार्ज मं हमें अिलती है । यह ताद्‌द्य भावना उस अ्रक्रदि-प्रेस से भिन्न 
है जो हम वस्वर्थं की निसर्ग-रवित्ता मै पाते है, जहाँ कवि का रसिक हदय प्रकृति 
कै चित्रको मानों बाहर से अनुभव करता दै; उससे एकाकार होने का अदुभव प्राप्त 
करता है तो कल्पना हारा । इस्फे विपरीत बारू-सद्श निसर्ग-काच्य स कवि पूर्णं 
अर्थं प्रकति का अंश हो जाता है, उसी के अन्तर्गत, उसी के साथ मानो उसी 
की भावनाओं को अत्मगप्रतीत करता है । 
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प्रकृति की शक्तियो को अनुश्चासितं करने अथवा संसार को विजय करमे की 
आधुनिक वयस्क मनुष्य की इच्छा की गन्ध भी कहीं दूरतक इनकी रचनाओं म नहीं 
भिख्ती । दृष्टिपात ने कीजिये, पर दोनोँमें इस मौलिक समानतापर तो चेसा 
मायूस होता हे कि: 


“आनन्दी आनन्द गदे, इकडे तिकडे चोिकडे ¢ 


--की पुकार ख्माने वारे बाङकयि की अननदरमराही भावनामें भी निराशा 
की छाय( कभी-कभी अ! जत्ती है; प्रर पंतजी की काव्य-रहरीमे निराशा का खर 
कीं नष सुनाथी देता । खेड्यांत्तील-राच्र श्वुबडासःः अथवा 'पाँखरासः बाखकवि 
की सवसे सुन्दर रचनम से कोष्ट मी रे लीनिये--पौखरासःमे ये पंक्तियाँ 
आकती है; 

धेल एक परि धन्य दिवस सोख्पाचा; 

जो करि तुद्यासह अंत वलया गीताचाः 


अथात्‌, परम सुख का एक दिन भयेगाजो तेरे गीतकी, तेरे ष्टी साथ 
समासि कर देगा । इसके विपरीत प॑त जी की र्वनाओ को देखिये : 
ताजमष्ट्ल को निर्दशन कर वे कहते & : 
(मानव | एेसी भी विरक्ति क्या जीवन कै प्रति १ 
आत्मा का अपमान) प्रेत भौ छाया ते रति | 
--पह्छविनीः, प्रष्ठ २५० 
वारुकवि मँ जो एक उदास छाया कभी-कभी हमे नजर आती है, उसका 
पंत जी की स्वना में स्थान नही; यही उसकी विद्रोपता है! इस युग की हिन्दी 
कविता के मूख-प्रेरक महाकवि रवीन्द्रनाथ ठउकुर की कविताओं भै भी अस्यथिकं 
करणा हमे मिती है; ओर आरम्भ मेँ रथीन्ध्नाथ का प्रमाय पतजी पर भी प्डा। 
किन्तु उस परम्परा के करुण प्रभाव से यह कवि वासव मै अद्ुता रदा, इसका कारण 
यह है कि बह स्वभाव सेही आक्रावादी है। “किसी अज्ञात विरहिणी फे अनन्त 
गान” अपने हृद्य मै सुनने वरे कवीन्द्र की परस्परा छोड़ कर पत जी आशावादी 
मानव कै स्फूर्तिद्ायक गीत गाने रगे । माह्ाद के किए उन्मुख, उनका मन सर्वत्र 
उनके नैसर्गिक काश्य को स्यन्दति करता है! पंतजी ॐ निसर्ग-काथ्य की पष्ठभूमि 
को समञ्च छेते फे बाद अय हम उनके मानव-कान्य कौ छ। 
समू १९द३४के बाद कवि अपनी प्रेरणा का स्रोत कहौ पाता है} इसका 
उन्तर होगा--चिर, अवध प्रगति मँ, अपे विद्वास भ । उसका विषयासह कि 
यह प्रमति हमको भानव-जीवन के विकास म अचुभव होती है! मानवनप्रगति का 


१, अर्थात्‌ गोष म रातः । २, अर्थात्‌ 'उस्ट्ः । ३. अर्थात्‌ क्षी कै प्रतिः । 
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सूत्र हाथ असे पर कवि ने मानो प्रकृति को गौण स्थान देने का निर्य कर सिया 
दै 1 याम्या" में पक जगह पंत जी कते दं : 
'जग-विक्रास क्म मे सुन्दरता सवकी दूद्‌ पराजित, 
तितली, पक्षी) पुष्प, वर्मं इतै धरमाण् दै जीवित । 
दय नदीं इस भुन्दरता कै बाधोन्मेप ने मन मे, 
अंगो का उष्टास्तन चिर रहता, कुग्टटताश्चण मे 
हआ सृष्टि मे बुदधनददय जीवी का तभी पदार्परण, 
जड सुन्दरता फो निसर्गं कर सकरा न आप्सि-समर्पण | 
मानव उरे भर ममल जीवो फे यनक ग्रति 
चिर विकास प्रिय प्रति देखती तव से मानच परिणति । 
--- आस्याः, प्रष्ठ ७७ 
मानव-जीवन की आर अते हपु कवि नै निखगं के आकर्षण से अपने आपको 
कितना मुक्तं कर लिया हे, यदह उपरोक्त उद्धरणमें स्पषटदै; ओर यही स्पष्ट 
कि प्रेरणा, प्रगति जोर परसिर्दन का सार सर्वस्व ही भाव-टोक म मिखता है । 
एक बार मानव-लीथन की आर व्‌ जाने पर मानव-जीधन की असंगसिर्या 
जीर विपत्तियं उखकी समस्त यथार्थता, कवि कै सम्मुख उपस्थित हो जाती है । 
सुख फ लिपु प्रयस्नशीरः मानव कौ आपत्ति के पहाड़ उटाने पडते है, जीर असच्च 
दुःख भोगे पडते षै) इसफे मूल मे जाने की कवि की इच्छा होना स्वाभाविकही 
है । हमारे सामाजिक ओर्‌ वैयक्तिक दुभखो का मूल कारण क्माहै १ उनको कषे दुर 
फियाजा सकता? प्त जीने इन परदनो काजो उत्तर दिया है हम उस पर विचार 
करना है । 
पुराने, सध्यकाषटीनं समाज म च्ी-पुरप सम्वन्धी नीति-जियम, विपमता, ठग 
ओर दिखये से भरे होते ये, अतः इनका तीव्र विरोध हिन्दु सुधारकां कों करना 
पदा । र इन कृत्रिम रूढियों के वजाय हद्-मांस कै मनुष्य दी स्वाभाविक प्रणय- 
भाषना को सम्मानित ओर समादत षननेके शिष्‌ पततजीने इन्द्िय-सुख को स्पष्ट 
शब्दो मे उचित ठहराया । प्रगति का थथं मानव-सुख की बृद्धि मै समाहितं ई-- 
यह स्पष्ट सव्य, जिका अथ-येक्षिप्व्य इतना सीधा-सादुा होने कफे कारण ही खो-सा 
जाता है, यह भहष्वपूर्णं सस्य, पंत जीने इल प्रकार रखा : 
(मांस युक्ति है भाव सक्ति, ओ भाष मुक्ति-जीवन्‌ उस्लास्त, 
मांस सुक्ति दही लोक सक्ति भव जीवन क्रा जो चरम विकास ।' 
--्युगवाणी,, प्रष्ठ ५६ 
पंत जौ का ध्यानः इस प्रकार सम्पूणं खूप से हाब्-मांस का, वास्तदिक 
दुनिया का, मानध है। यह बति ध्यान सें रखने थोग्य हे । साध-ही-साथ यह भी 
समक्ष रैना है कि उत्को 'सुखनाद्‌? मं, "मांस पूजा" में केवर मध्ययुरा की खष्प्र- 
दायिक रूदिथो का ही निषेध है; इसमे कतिपय योरपीय अथवा भारतीय साषिस्यिकां 
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फी छेैगिकत। नहीं । उदाहरणार्थं डी, एच, दारंस की कंगिकता आधुनिक योरपफीय 
सुशिष्षितौमे सेढ रोगो फ केवछ निराश्नामूर, अगतिक्र, विपरीव्यासक्ति का 
प्रतिविभ्व है, ओर उसकी छप हसारे ऊपर भी पडती जाती है) पंतजी की मान. 
सिक बृत्ति एकदम दृट्री-की जर स्वस्थ है, वह एेन्द्रिक दारीर-पूजा फ रुण विरस 
मे नहीं फस । इसका प्रमाण उनकी थह अकांक्षा हं जितो उन्हे स्पष्ट स्वरा 
व्यक्तं फिया: 


(जीवन की क्षण-धूलि रह सके जर्दो सुरक्षितः 

र्त मंसि की इच्छार्पे जन कहौ प्रूरिति। 

--मतुन प्रेम से जरह रह सकै,-- मानव ईश्वर | 

ओर कौनन्ण स्वर्गं चाहिये तचे घय पर 
--युगवाणी, प्रष्ठ ५६ 
(मानवः को महान, विशार जन-समाजके रूपमे देखने वरेपंत जी 
साजित प्रतिष्ठा से सम्पन्न, एकाकी, तथाकथित "सत्त्र" ष्यक्तिके ही हृदय क सुख- 
दुःख के र्णे नहीं द्वव जाते } इसका एक कारण यह दै कि उनके अनिन्द-मराहयी 
हदय मे जन-समुदाय की सामूष्िक भावना को भी ग्रहण अर चिग्रित करने फी शक्ति 
हे । धोत्री, कहार आदि गरीब रोगों का जीवन इतना अपूर्ण, दुयनीय्र अर भिचा 
हभ है कि सामान्य कचिके लिपु उनकी सामाजिक भावनां मं तन्मय ओर 
तद्लीन होना त दूर रहा, उन भावनाओं के अस्तित्व का आभास भी उसे नहींहो 
सकता } मगर पंतजी इसके अपवाद्‌ है । उनकी श्रेष्ठ रचनाओं मँ श्धोबिधो का सृस्य 
ओर "कास का रद्र मृष्य' का समावेश किया जा सकता है। दलित, दोपि, अधि. 
कार-वंचित छोगो फे जीवनं मे भी उदास राग-रंग कितना उस्साहं भर सकता है, 
धीर उनके हृदय मै चछिपी कितनी मस्ती उभार सक्ता है--यह उपरोक्त कवित्ताभों 
मष्टम अनुभव करतेटै! इन फचिताओं का प्रध्येकं शब्द उसंगभराः भावोद्रेक से 
भोतप्नोतत है । मरादी कवियों मै किसी से जन-समाज के इस सामूहिक रग-रंग ओर 
प्सा का वणन किया हो, सुद्धे नहीं मम । इस वपं के मराठी के 'सव्य-कथाः 
दीपावरी-द्शिपाकमे श्री श्री, म, मटे की 'देवकारडूची देवकी द्ालीः श्ीपक 
कहानी प्रकाशित हुदै, जिम श्री मटेजीने महार (एक अष्रूत जति) ॐ एक 
सामाजिक उत्सव का भाव-पूणं चित्रेण किया है । इसमें हम क्कहारों का सदर नृष्य, 
कीसी सजीवता ओर यथाथैता अलुभथ कर सकते है । उत्सव मेँ त्ठीन जन-सभूह 

कौ उरहेश कर वै कहते षैः 


वाद्यो कै उत्त घोष से गायन स्वर से कम्पित 

जन इच्छां का गाद्‌ चित्र कर हदय-पटल पर अङ्कित) 
खोर गये संसार नया तम मेरे मन पै) क्षण भर 

जन संस्कृति का तिग्म स्फीत सौन्दयं खपर दिखलाकर | 


प्रत का 'सानवदाद्‌' २४९. 


शुगमयुग कै सल्याभामर से पीडित मेरा अन्तर 
जन मानव भैरथ्र पर विलत : मं भावी चिन्तने प्रे /* 
-- राम्या", एष्ट ४६ 
पंवजीकी कविताभो में हम प्रगतिशील आर प्यत्र मनुप्यौ का, आर 
शविक्नेप-रूप ते मनुप्य-समाज का, चिन्रेण देखते हं। इस दृष्टिकोण सरे उन्हें जन-समाज 
छा फथि कहना योग्य होगा । तथापि, यह देखना आवदयक है करि क -कहीं उनके 
मानवकाजो चित्र हमारे सभ्सुख आता है बह व।स्तविकता से हटा हज बौर गहत 
होता है । उनकी आधुनिक रचनाओं मे "माकं के प्रति, धन्त के प्रति^, "मजूर के 
पर्ति, आदि कवितार्प ह; जिनमे मक््तवादु का ससर्भन ओर स्पश्रीकरण परिढश्चित 
है, किन्तु इनम उनका (मानवः अभी तक पुरानी चैतन्यवाद्‌ कीर्सं्ता केकोयेसे 
सुक्क नदीं हो सका है । मक्सवादी समालोचक्र कामरेड क्रिषद(नयिद् चौहान मै पंत 
जी की मक्संचादी कवि सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया रह, इसदिषु इसी च्चा करना 
अच्यन्त भावरयक प्रतीत दोत्ता है 
पतजीने माक्सवाद्‌ का अध्ययन किया टं, माक का िप्यच्व ग्रहण शिया 
है, यह सश्च है] अनेक कविताओं मे, जिन्हे केवल प्रचारान्मक पद्य कहना चाद्ये 
उन्होने माक्संथादरी तत्वा को छन्दौबद्ध किया ह । किन्सु इससे यह सिद्धनहींदी 


1 
क 


जाता कि उनकी 'सानवः-कद्पना साक्संवादी हं । वह साक्स्वादुी क्या नहा ६, 
इसका कारण नीचे भिवेदन करतः हू । 
जन-समाज की निरन्तर प्रगति का कारण पंत जी इत ध्रकारदेतेदह; 
"मानवता का स्त-मांस जग-जीयर्न मे चिर योते-प्रोत्तः, 
--ध्युगवाणीः पष्ट ५५ 
इस "जग-जीवन' का अधवा "जी व-चेतन्यः का रथं क्या ह १ पेत जी-कहते है : 
श्सुद्र आस परं मृ, सृतं सब हुये समन्वित 
तृण तमे तारालि-सघ्य है एक अलण्डित 
मानव ही क्यौ इस अष्ठीम समता मे वञ्चितः 
राम्या), 'खिदष्टी सेः पृष्ठ ७०५ 
इस असीम मानवता से मानथ कैसे चित रह सकता ह ‰ इ जग-जीवन 
ह्वी को प॑त कमौ.-कमी “चिन्मय प्रकाशः कहते: 
भृचिन्मय प्रकाश्य से विश्च उदय; न्विन्परय प्रकाश मे चिकित, रय | 
लंद्ध चेतन. चेतन जक वन-वने रते चिर सृजन प्रख्य अभिनय, 
---म्ौरमण्डलः, "पद्टविनीः, पृष्ठ ९४ 


पत जी के मतनायुसार मानव की अविकत आस्मा इस (जग-जीवन्‌ः का एक 
अंश है । वह कहते टै कि इस “नित्य, द्ध ओर पवित्र सस्य' अर्थात्‌ मनुष्य जास्मा 
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को, भौतिकता के मदने ग्रस लिया है । इसने भी अनो वदुर वे हाद-मांस फै 
मनुष्य को दसं प्रकार सम्बोधन करते; 
"ूतव्राद्‌ उपस स्वगं फैटिए है कैव सोन 
अरहो आत्म दर्दान अनादि से समासीन, अम्टान | 
--युगवा्णीः, "नापू | पृष्ट १६ 
इससे स्पष्ट प्रकट है क्रि प्रचीन भारतीय दर्शन के श्रह्ययेतन्भः तत्वको 
यद्यपि पंत जी मे टोड़ दिया है, तथापि उसके स्थान पर उन्होने जीवन्बेतन्य को, 
आधुनिक दर्शाच-तस्व को अपना छया है । इसमें आधुनिक योरपीथ चैतन्यवादी 
दृशंन का, विश्षोपकर वगं सँ फे जीव-चैतन्यवाद्‌ (व्दादइरटिञ्स) का अलु्रण किया 
2 । इसका अर्थं यह षै फि उन्होने आधुनिक तत्वक्षान फे चेतन्यवादी (आईडिग्ररिस्ट) 
सकट को स्वीकारं कर आधुनिक वस्तुषाद्‌, विशेषतः मक्तंवादी वस्तुवाद्‌ को 
छोड दिय है । 
` मानघ.विकास को (जीवर-चैतन्यः तस्व कै अधीन दिखाने का प्रयत जो पत 
जीने करिया है उस कारण उनकी सामाजिक कष्पना मे उलक्ञाच पैदाहो गया है । 
प्रे मानव इतिहास की यातनापूर्णं आर रक्तरंजित कहानी ज्ञात होते हुष्‌ भी 
विश्वास के आग्रह्‌ से कहते है ; संसार का मूरुतत्व प्रेम ही है: 
“भव तत्व प्रेम : साधन हे उभय विना, सुजने 
साधन धेन सकते नदीं चृ सत्ति म बन्धन ॥' 
-- “राम्या, पृष्ठ ९६ 
इसी प्रकार सांस्कृतिक क्रमोद्चति को वस्तुवादी दष्टििण सेन देखने ढे 
कारण पै अदेश देते हैः किं ; “मू मनुज कौ खोज निकारो !' 


“आज मनुज को खोज तिक्राल्ये। 
जाति वणं संसृति समाज से 
मू व्यक्तिः कोपर से चारे} 
--युगवाणी," पृष्ठ १०४ 
भौर भी पहर की र्मा मे जञेसे सन्‌ १९२५ फे प्परिवर्तन अँ हम देखते 
द कि पूणं पुरातनः, वेद्‌ विख्यातः (सस्य के सुवर्णकार फी कष्पना--भौर उस 
निहितं आाधारहीन दष्टिकोण--पंत जी कै छप्‌ कितना स्वाभाविक जर सुखद्‌ है । 
भोर भज्ञ भीं उनके च्टिकोणसन ष्टम कोह मौरिक अन्तर नहीं देखते ! फलस्वरूप 
माक्संवाद्री विचारधारा से प॑त जी कितने दूर दहै, यह दो-एक उदाहरण से स्प 
हो जायगा । 
1 ५. मै प॑तजीते चन्द्र के सन्वन्ध मे क विचित्र बातपेदाकी है, 
या 
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जट नही यन्त्रःःवे भाव स्प: संश्रतति व्रोत्तक 
दानिक सत्य यट नद्दी,--यन््र जड, मानव कृत 
वे हं थमृत्तं : जौवन-विकाष की कृति निध्ितत । 
पुष्ट [8.1 
मयुप्य, उसकी सभ्यता, संर्छति, उश्रति आर इन सवके क्षेत्र मं यन्त्रके काय 
को, उनके परस्पर सम्बन्ध को न दिखा कर वे अपने जीवन-विकास के जीव चैतन्य 
घादी सिद्धान्तके चिमे उनको जकड दते है । निभ्नटिखित्त उद्रुरणमे यह बतः 
आर भी स्पष्टहो जायगी: 
धराजनीति का प्रन नहर आज जगत्‌ कै सम्मृख। 
अर्थ साभ्यमीं मिरान सक्रता मानव-जीवनं कै ठुःख। 
आज ब्र्ेत्‌ स्करतिक समस्या जग क्रं निकट उपश्ित 
खण्ड मनुजता कौ युगनयुग की दोना दै नव्र-निर्मित 
व्यर्थं आज र्का विग्रह आं, तैर्पो का गन 
रोक म सकते जीवन की गति शत विनाद्य आयोजनं 
नव प्रकाम तमसयुगो का होगा स्वयं निमज्जत, 
अतिक्रियार्प विगत यु्णो की ह्यंगी शनेः प्राजितः 
राम्या," संस्कृति का प्रक्ष) पृष्ट ८९ 
उद्धरणे कवि स्पष्टरूपसे कहता कि सामाजिक कन्ति का प्रश्न स्वयं 
इख हो जायगा, क्योकि जीघन फी गत्तिः को श्रातधिनारा आध्यो जनः रोक नहीं सकते । 
दसं सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य फो क्रान्ति फे ङिएु खयं उद्योग ओर संघर्षं करमेकी 
आवरेयकतः नहीं रहं जाती । 
इसे कौन माक्संवाद्‌, अथवा सक्संवाद्‌ की छाया मी केरा? इसी धकार 
गौव के सम्बन्धमे पंत जी कहते दै: 
“मनुष्यत्व कै मूलत्व प्राम ही मे अन्तर्हित 
उपादान भागी संम्कृति कै भरे यछ ह अविकरत | 
शिक्षा फे सव्याभासे से प्राम नद्टीं है पीडित 
जीवन फे संस्कार अविन्या-तम मे जन क रक्षित । 
-- म्या" पुष्ट-१४ 
'अचिद्या तमः के कारण जिनमे मध्यकारीन संस्कार व दुपयण्डूक खाधंदृत्ति 
भौज्‌द षै, पसे किसान भवी संस्कृति कै रिपु अने वके संधपं मं सहायक तो 
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अधश होगे, किन्तु सख्य क्रान्ति-कायं ओर नेतृष्व शिक्षित शरी मजधूरो कं हथो सैं 
ही रदेगा । साक्संव।द यही कहता है : किंतु प॑त जी इसको नहीं देखते । रेते एक- 
दो नहीं, अनेक उद्राहरण दिये ना सकते है । अतः यहं स्पष्ट है कि पतजी के जीवन. 
सम्बन्धी दिकण को साक्संवादी बतलाना असम्भव हे । उनको हम पूर्ण ल्पसे 
चेतन्यवादी, जीवनचैतन्यवादीी हयी कह सकते है । 
अन्ते मं एक वार पुनः पंत जी के आशावाद्‌ की च्चा करना चाहता हूं । 
एकाध चार पंतजी भी वैराग्य माव म संसार" को अपूर्णः, (अस्थिरः कह कर 
धआत्मस्यागः का दर्षन हमारे सामने रखते है : 
“चिर पूर्णं नहीं कुछ जीवन मे अस्थिर है रूप जगत का मद्‌, 
वस आत्म-त्यार, जीवन-विनिमय, इय सन्धि जगत मे है सुखप्रद 
--धुगवाणी' पुष्ट ९५ 
पर देस प्रकार की जीवन की क्षणिक उपेक्षा से इस कवि का हृदय कमजोर 
महीं होता, भीर इसीरिए उनफी कवित्ता्जं जो जीवन दहै, जो विकास-छीरता है, 
उसभ शक्ति है, ओर उप्त राक्ति को हम अनुभव करते द । पंत जी सदैव एक आज्ञा- 
चादी कवि रहेरे, ओर समाज के प्रति उनका प्रेम गहरा ओौर दृट्‌ वना रहेगा । 
उसका एक प्रमाणतो यही है कि उन्हीने देश मै सम्यवादु-निन्दा कै इन 
दिनो भी, निर्मीकतपूवंक, स्पष्ट-रूप से कम्युनिस्टो का तथा उस शोपित, दित 
चगं का पक्ष अपनाया है, जिसका कम्युनिस्ट प्रतिनिधिष्व करते है; जसा किं कम्यु- 
निष्ट पादीं को दिये उनके सन्देश के एक घाक्यसेप्रक्टहैः 
५." "मेरे प्राण सौन्दुरयवादी है, आर मेरा संम्दुयं शोकप्राणदहै, दृमीलिपए मैं 
कस्युनिज्म से प्रभाषितं ह ।,' 
(का० पूरनचन्दधं जोशी केनाम पतजीकापत्र श्छोकयुगः 4६ सितम्बर 
१९४५५) 
दस उदाहरण से यहभी प्रकरहोतादहै करिपंतजी कम्युनिज्म की ओरं 
आकृष्ट अवद्य हुए है, छेकिन अपनी सौन्द्यैवावी प्रतिभा के द्वारा । उनकी आत्मा 
काकार की टी आस्मा रही है र अन्त तक रहेगी । इससे यह भी प्रकट होता है 
कि उनका सौन्दुथै-दशंन ध्वनिवाद्‌ से खीमित, संकुचित अथवा विषाद्पूर्णं नहीं है 
वचरि 'छोकप्राण' है। ओर लोक्रप्राण होने के कारण ष्टी उसमे अआनन्दौन्भुख ओर 
आशश्षाघाद्‌ है, जिससे उनका समस्त काव्य ओतप्रोत है । जैसे श्युगवाणीः की दन 
पं्तियो म॑ हम देखते है, अक्ष कवि "परश्च, को सम्बोधन करता है : 
ष्टुदय-रक्त हयी अर्पित करम कोञ्पण श्री क्चाल | 
तुमनेजगमे आज जलादौ दिश-दिदा जीवन भ्वाल | 
जीवन की आकाक्षाभ का यह सौन्दर्यं अमन्द, 


मानव भी उपभोग कर सफ मुक्त; खस्थ आनन्द, 
। पुष्ट ८२, ८४ 


ङमक्टप मेन्द्र 


एत्‌ का नवीन जीवन्‌-द्ेन 


पंत का सृक्ष्म-चेता मन माक््छवादी भादर्यो ओर 
सर्वथा निखेक्च भौतिक यथाश्तार्जोमे दी लिक 
रह कर परितोप नदीं पा सकता | उनकी साम- 
जिक चेतनाका आधार भी वही आत्मपरक 
मानववाद्‌ रदा 2, जिसमै भोतिक-उक्कषं की 
यपिक्षा आत्मिक-उसपं अधिक अभिप्रेत है तथा 
मानसिक कै साथ-साथ आत्मिक उप्रकरणीं का 
समाह्यर एवं सहज, सास्विके भावना कां भी 
समिद मिलता है। ध्युगवाणी, श्राम्या' मं 
कविकै दृष्टिकोणमे परिवतत॑न हुमा था, किन्तु 
स्व्ण-किरणः, स्वर्ण -घृलि म वह अपने प्रवं कै 
उसी परिचित पथ पर लौट आया है| प्रस्वत्‌ छेख 
म विद्वान्‌ लेखक नै कविता की आत्मामे स्क 
कर अन्तनुभूत चथ्यौ को उद्धारित कसे का 
प्रया किया । 


पयुगवाणी, भौर राम्या) की आारोचन। करते हुए जाजसे ठनो व्र्यं पूरं 
मैने दिखा था कि माक्छवाद्‌ मे श्री सुसिघ्रानन्दन प॑त का व्यक्ति्व अपनी घास्तविक 
अभिव्यक्तिः नही पा सकता । जीवन के भोत्तिकं सूद्य पत कै संस्कार व्यक्तिसकी 
तृप्त नहीं कर सकते । उनका सृष्ट्म-चेत्ता मन उन बुद्धिगृीत भौतिक मूर््या के 
धिरद्ध उस समय मी बास्वार तिद्रं कर रहा था ओर देखा स्पष्ट प्रतीत होताथा 
फिषे श्वीघधही फिर उसी परिचित पथ पर द्द आर्येगे। करारणस्पष्टं हे: पंतके 
च्यङ्िस्व य वह कराटिन्य अर दृष्ता नहीहैजो मक्सवा्र विश्वासो के दिषु अपेक्षित 
है । मक्र्म॑वादु का भौतिक-लंचप, निरीश्वरवादु अथवा अनात्मवाद्‌, पंत ससे कोमल- 
प्राण व्यक्तिका परितोषं नहीं कर सक्त । एमे व्यक्तिकेषिप्‌ आसिकता अनिवार्यं 
हो जाती, थोर आत्मा आर दरम दी अन्तम उस जीकन अर जयत्‌ का समा- 
घात सिरता द । अतएव ्वर्ग-धृकि" आर स्लर्ण-फरिरणः का प्रकाशन आर उनम 
अभिव्यक्त पंत का परिवर्तित दृशटिकोण हमारे लिए कोद आश्चर्यं कीं वात नहं ह| 
मनव मनोविन्तान स अभित, संस्कारो म विश्वास रखने वाखा प्रत्येक व्यक्ति उसे 
स्वाभाविकं घटना ही सासेगृा । 

यो सो (खर्णन्पूदिः ओर्‌ 'स्वण-किरणः मे कदं प्रकर की कवित है, अमेक 
कथिता का धरातक सामाजिक दै, कुछ कविता आत्मगत है जो परिष्कृत मधुर 
रस्त से अभिषिक्त है, कतिपय कवित्‌ ्रष्क्ति सम्वन्धी भीहि, परन्तु जथिक्रर 
कथिता द्माध्यास्तिक दहै । इसलिश इन नथीन कृतियो का.प्रधान स्वर आध्यान्मिक्ः 
है । श्रन्थ" से पद्व ओर पव! से शुञ्जनः, “उपरोच्ला' जर धुमान्त म पंतजी 
मशः छरीर से मन जीर मनसे ज्मा की जोर वद रहे भे, यीच मे ध्युगवाणी' अर 
श्राम्याश्े उनके दिकण सें परिवतंन हज । सक्तं के वस्तुवाद्री जीवन-द्शंन मे 
उन्हु आकृष्ट किया अर वे अपरे सहज मागं से थोड़ा हट गये 1 उस समय भी उनकी 
जध्यास्मिक चेतना ठप नदीं हृद थी 1 चयुयवाणीः ओर्‌ श्याभ्या दोनों ही उन्दने 
अति-मोतिकधाद्‌ का निषेध करते इषु अत्म-सस्य भौर वस्तु-सध्य के समन्वय पर 
बरु दिया है । परन्तु फिर भी इसमे सन्देह नदीं है किं उस कार-खण्ड की कवितां 
स मोतिक सथ्य काही प्राधान्य चेतना पर वस्तु-सत्य का पञ्ुघ्वदहै, यद्यपि 
अवश्चैतन में जत्म-सप्य की सत्ता का अन्त वहीं हज हं । चद्‌ परिस्थिति की प्रति- 
क्रिया मान्न थी ओर एक बौद्धिक स्वीकृति सै अधिकं नही धी । परिस्थिति के दूरे 
मोड़ पर श्रत संस्कार फिर उभर आये ओर पंजी वस्ठु से अत्मा की मौर्िरसे 


प्रयत हो चये : 


सुमिचालन्दन घत 
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(सामाजिक जीवन ते कष्टौ मदत्‌ अन्तर्मन+ 
बृहत्‌ विश्च द्रतिद्यस, चेतना गीता किन्तु चिरन्तनः 
उनका विकास-पथ भी निसर्गतः यही ६ जीर इसकी चेतना उमे स्पष्ट है 
घ्ीप-मवन युग विच्युत्‌-युर भं ज्यो दिक्‌ शोभित, 
मन कायुग हर्य चत्तना-युग मे चिकसित' 
परन्तु इस आध्यात्मिकता का सरूप स्पष्टं करना आवश्यक है । यह आध्या- 
त्मिकता सास्प्रदायिक अथवा धार्मिकः नहीं है आओरम यष रहस्यवाददहीहै) यह 
आध्यार्मिकदा मनोवेक्ञानिक है । इसका सम्बन्ध सृ्ष्म चेतनासदहै । पतजीका 
ज्मा की सन्ता मे अर विश्वस) परन्धु वे आस्माको चेतना का सूक्ष्म खूप 
मानते ह, अपने मे सवथा निरपेक्ष भतिकं जीवन सै एकान्त अविकृतं उसका भस्िष्व 
नष हे । आर स्पष्ट शब्दा म मागच-हृदुय का पूणतस चिकित ङ्प आत्माहं) 
अतएव उसमे मानव हृदय की विमृ्ियो का चरम विकास भिकः है । उनसे रहित 
छद्ध-बद्ध अथव! निर्किप्त सूप; नङारध्मक एवं निषटृ्ति-मूलक पंत को अग्राह्य है 1 
उन्होने जिस आध्यास्मिकर चेतन। कौ कस्पना कौ ह उसमे मातिकतता का परिष्कार है 
तिरस्कार नही है, उक्नथनं द, दमन्‌ नह्य ईइ; 
याज हयै भानव मनका करना जात्मा कै जभियुखः 
परभ्तुसथदहीः 
धवी सत्य कर्‌ सकता मानव-जीवन का पस्िविालन, 
मूतयाद दो जिष्ठका सज तन प्राणिवाद्‌ जित्तका मन 
सः अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गंभीर चिरन्तन 
--सोक-सप्यः 
तीसरी रे भूख आत्मा की गहन । 
दश्दियो की देहे ध्यै परे मन॥ 
मनोजग से प्रे यौ आस्सा चिरन्तन । 
जर्हा मुक्तिः विराजतीं 
सौ" ट्ब जाता हृदय-ऋन्दन 
वर्ह सतूका वास र्ता) 
वरहो चित्‌का लस रहता, 
वहो चिर उद्टास्र रता, 
यह बतात्ता योग दर्दान| 
विन्तु ऊपर हौ क्रि भीतस) 
मनौगोचर या अगोचर, 
क्या नदीं कोद कीं एसा अमतनः, 
जो धरा पर्‌ वरस भर दे भभ्य जीवन्‌ 
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जाति वर्गा से निखर्‌ जन 
अमर प्रीति प्रतीति में र्व 
पण्य जीवन करे यापन । 
ओ धरा दो स्थरोति-फावनः 
प्र्ृत्तिमय होने फे कारण यद जाध्यास्मिकत। स्वभावतः आनन्दरूपिणी 
दलम आप्मा का सास्विक उदछपसर हं। भूत रतं जीवन के काले छोह-पारा से मुक्त 
जन्तद्चेतन। ख सोना हूं ! सात्तिकता जथवा भूत-किमप्स्ञा मरणोन्मुखी जोर नाकमयी 
हं आर ज्मा कां सहज उस्खास सृजनशीर हे । अतप्‌व पंत की इस नवीन जध्या- 
स्मित चेतना में प्रेम ओर माधुर्य से समन्वित जीवन की जागृति, सृजन की स्पूर्ति 


ओर निमांण-सवप्नो का राशि सौन्द्य-येभव हे 


खुल अव चयोति द्वार, 

उठा नव प्रीति द्वार, 

खनन कौमा अपार | 

कोन करता अमित्र, 

धरा प्रर च्योत्ति मरण 

खी स्ये स्वण फिरण॥ 

यह आध्यास्मिकतः वेतो पंत जी की काव्य.चेतना का सहज चिकास था 
परन्तु सक्र तात्फाकिकं कारण उनकी सष्णता भी हे । तीन-चार वपं पूर्वं पतजी उस 
स्थिति पर परह गये थे जां से स्यु दशिणचर होमे गती है 1 शृष्यु के उस्र जन्ध- 
तमस कफो भदुकर नव-जीवन की स्वण-किरण का उद्धाख स्वभावतः जीवन्‌-दृदान मं 
परिवर्तन फी अपेक्षा करता है । वास्तव मे शृध्यु जीवम की भौतिक्रता के रिप सवदे 
बदरी छटकार है--भाज ते राव सहल वपं पूर्वं मानवन-चेतना कै उस नव प्रभातमें 
वैदिक किष मे मानव को भौतिक लिप्सा से सावधान करनेकेलिएहीतो कदा 
था: ॐ क्रतो स्मर, छृतं क्रतो खर !' ष्य की चेतना जीवन के स्थूल त्यो को 
भेद फर उषे खुद्षम स्प्यो को अनायास ही उदुधारिते कर देती है । अतएव कवि 
को स्थृहछ से सुक्ष्म की जर, वस्तुसे आस्माकी ओर प्रेरित करनेके किए उसकी 
हस सर्णता ने भी कम-से-कम परिस्थिति का कार्यं अवद्य किया है । पंत जेते ्थक्ति 
कै जीवन में पैसे ही कटुता के किष स्थान कस था, जो कुछ कटुता थी वह दस्र अभिनि 
भे ज कर निष हो गर्ह--अव उसमे प्रणो का अष्धतत ठं, नव-जीवन, जग्ला, 
उल्छास है, 
हस अध्यात्म चेतना का मूख-तच्व है समन्वय --ष्यष्टिं भौर समि अधात्‌ 
ऊध्वं विकास अर समदिक्‌ विकास का समन्वय, बहरन्तरे अर्थात्‌ भोतिक ओर 
आध्यस्सिक जीवत का समर्बय-- जिसे पादचाध्य दक्षन मँ विक्तान भोर ज्ञान, ओर 
्राच्ध-दक्ष॑न मे अविधा (भौतिक कान) भौर विद्या (बह्यज्ञान) कहा यया है: 
१७ 


०२५८ सुधित्रपमन्दन पेत 


ध्रह्म जनि रे चिद्या, मृत्तौ का एकल समन्वय, 
भौतिक ज्ञान अविद्या, वहमु एक स्त्य करा परिचय । 
आज जगतमे उभय श्पतममं भिरनै वाले जन, 
व्योति कऋपि-टषि शर उन दोना का संचालन । 
वहिरन्तर कै सयौ का जगजीवन मै कर परिणय, 
रेदिक आस्मिक वैमवसे जन्‌-मंगल दहो निरसंदय +" 
यदी मानव का देवत्व है जिस रि जीवन के स्वधम वैभव प्रर आ्माका 
अवद्धरण प्रतिष्टित है ; दती कै आधार प्रर विइव-संस्छृति की स्थापना हयो सकती दै 
मो इस युग की समस्याओं; का एकमात्र समाधान द्वै । आज फे दोहरत-मानवकी 
यष मुक्ति दै ओर्‌ यह समाधान युग का सामयिक सपय च्ीःहै। युगन्युग का 
शादेवत्‌ सत्य दै । मानव जीवन्‌ छी चिरन्तन समस्या का चिरन्तन माधा दहै) 
लाज से स्कल वषं पृं हमरे उपनिषद्‌ इदक्री घोपमा कर श्युके है: 
'अंधतमः प्रविद्यन्ति ये भविव्रामुपासतते। 
तत सूय द्व ते तसोय अविद्यायां रतः॥ 
वि्रंचावित्रा च यत्तषठेद्‌ा। भयं सह्‌ । 
अविद्याया मृ्युं तला विद्ययामृतमदनुते ॥ 
वप्रक्तित्व विकाक्षकीष्शिस प॑ंतजी इस सरमय जीवन की प्रोद्ि प्र पषटुच 
रये ह । जीवन की यह व अवस्था है जहां सत्रं कवि कै शब्दो मेः 
रूप रंगों का चित्रे जगत्‌ 
सिमट, घुल ह्ये अनुमव-अवगत 
विख भायौ मे परिणत, 
नियम चालित लगता संतत । 
भिन्न रचि ग्रकति गही कस्पित, 
एकता म वै आलि, 
विकर्पणं अकर्ण से निय 
हो रा जग जीवन विकसित 
अथात्‌ पद्व" कै सौन्दर्य, कथि के माचस का रूपरंग प्रोदि की इस अवस्था 
मै जीधन ॐ अनुभवो से घुरु कर विवार ओर भाष मे परिणत हो गपा ष । मौवन- 
सुरुभ सोमानी उष्टा, चिन्तनं ओर विचार मै परिणत हो यया है आर जीवनके 
वैचित्य भँ उपे एकता की अनुभूति होने रगी है । अव निकपंण भौर अककर्धण एक 
ही सव्यक वौ रूप ने फे कारण एक-दूसरे से भित्र नहीं दैः । जीधन ओर जगत्‌ के 
विकास मे उन दौम का समान योग है इसीलिए आज बह ससन्धय की अमी 
अओपधि केकर विश्व की वर्तमान व्याधियो का उपन्चार करने के ङिष्‌ आगे बढ़ता है । वह 
रदत हे कि आज मानव जाति, वर्णै, वर्ण परै विभक्त है | पृथ्वीका नक्ष रष्टके 
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कटु खथ मे खंडित हो र्हा है! अ्-व्यवस्था सर्वधा चिच्र-भिन्न हो गहै । 
जीवन के मन्दिर मे हसती हदं मानव मूर्ति के स्थन पर यन्त्रो की मूतिं प्रतिष्टित है । 
हस प्रकार जनगण कै रक्प्राण क्रा शोपण हौ रहय ह । उधर सामाजिक जीवन पूर्णतः 
चिश्॑ललू हो गया है । मध्य वर्गं कृमिष्युह की तरह क्षुद स्वाथ से प्रस्त है। अर्थं 
दुस्य उश्च.वगं धन-मद्‌ से अन्धाहो र्हा है। सारा जीवन अहम्मन्यता ओर अन्ध- 
रार्सासे कोप रहा है । उधर वौद्धिकं दश्िसे, आज समाज मे चार वर्णं मिरूते 
है; एक बुद्धिप्राण वसं, दूसरा धर्म-प्राण वर्गं, तीसरा राजनीतिक वगं ओर चौधा 
घर्गं उन तव-रिक्षितो का है जिनका को विशिष्ट एषं निध्ित द्िकोण नहीं है, जो 
विचारहीन जीवन व्यतीते करते है! इनमें पहरा वर्गं तर्को, वादे भर सिद्धान्तं कै 
लार मे उष्हजा है । दूसरा धम-प्राण वग धं की आत्मा को भूख उसके वाद्य 
स्थर रूपो, पी जर शाखा पं्थोसेजआागौ नहीं वद पाता । राजनीतिक वर्गं 
जीवन के रचनात्मक कार्यो को छोड ध्वंसात्मके काया मे अपनी सारी शण्टिख्गा 
रहा दै । रह गया चौथा वर्गं, उसमे सोचने कीराक्तिही नीं हं। नव-रिक्षाने उवे 
पूर्णतः भाग्यं वादो चना दिया है। उसके ्रप्यहं खी, धन, पद्‌, मान । व्ल--दनके 
आगे उसकी चेतना की गत्ति नहीं हं। 

श्वि दस सावंभाम अधःपतन के कारण पर चिचार करता हैतो उसे क्ञात 
ह्येता दै कि दस सम्पूर्णं हास का मूलं कारण है जीवन में सन्तुलन (समन्वय) 
फा अभाव | 

आज का मानव बाद्य-जीवनमें इतना खोया इजा है कि वह अपते अन्तः- 
स्वरूप फो सव॑था भूक गया है । वाप्प, विद्युत्‌ ओर फिरण आज मानव के वाहन हे, 
यहः तक कि भूत क्ति का मूरु-लोतत भी आज अणु ने समपित कर दिथादहै। बह 
बनस्पति ओर पड्यु-जगत्‌ का विकास कर सक्तः है, गर्भाय में जीवन अणुकोभौ 
ऊजित करने की क्षमता उसने प्राप्त करदीदहं । एक प्रकारं स सम्पूणं दद्श्ञा कार 
पर उल्का आधिपव्य है: 

दिशा काल कै परिणय कारे मानव आज पुरोहित /' 

परन्तु फिर भी आज वह सर्वाधिक दुखी भर विपप्ण दहे । वयोकि उसका 
अन्तर्जाविन सर्वथा उपेक्षितं है--परिणामतेः उसके बाहंजावन जार अन्तजाचन का 
सप्संजस्य नहो याहः 

बरहिर्चेतना जाग्रत जग मे अन्तर्मानव निद्रितः 
बाह्य परिखिति्यां जीवित, अन्तर्जावन मूच्छित मृत ॥' 

जवर तक यह सामंजस्य फिर से स्थपित नहीं होता, संसार की समस्या हर 
नं हो सकती । आजे आवर्यकता इत बत की है कि भौतिक वैभव ओर भात्मिक 
एवै, चिह्न भौर द्धन के समन्वय द्वारा मानव के सास्तविकः स्वरूप की प्रतिष्ठा 
की जाय । तभी मानव जातियों ओर राष्ट मे खंडित मानवता, मानवीय एकता का 
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सक्षाच्कार कर सकेग। ओर तभी आज कै मानव की युक्ति सम्भवे) दस्र प्रकार 
र्ट ओर वगो की भनेकत। मे मानव-स्छता की स्थापना, यह्यी कवि कै अनुसार जज 
फी विपमत्राओं का समाधान है ¡ व्यक्तिगत साधर्नो के क्षेमे कवि ओर अगे 
बढता है ओर अनेकतः मे एकता की यह अनुभूति मौतिक त्वो से उपर उस परम 
त्व तक पटुत है : 

अन्न प्राण मन आत्मा कैवल 

ज्ञान मेद दहे सत्य के परम, 

इन सवर्मे चिर व्याप्त ईदा रे, 

मुक्त सचिदानन्द चिरन्तन ॥ 

यह कोह नवीने दुश्च॑न नहीं है, शाखी शन्दावी मे यष भारतीय भद्घोतवाद्‌ 
की पीठ्किा पर थूरोप के भानववाद्‌ छी प्रतिष्टा जो आज से फुछ दिन पूर्वं 
कवीन्द्र रवीन्द्र कर चुके थे । वैसे तो अद्वेतवाद भौर सानववाद्‌दो विशिष्ट दर्षन 
प्रतीत होते है | एक पर्य का, दसरा पश्चिम का है, एक अग्वीन दृ्तरा नवीन 
है, इस तरह की इछ धारणा मनम होती है। परन्तु सासिक विद्टेपण करने 
पर मानववाव्‌ अद्वैतवाद्‌ काही एक ्रोदुभास्र मत्रहे। खद्रेतवाद का मूल 
आधार है अनेकता में एकता का ज्ञान, अर्थात्‌ यह ज्ञान कि विश्च की प्रतीय- 
मान अतेकता भिध्या है, उसमे अनुस्यूत एकता (एक तस्व) ही सव्य है । एकान्त 
व्यक्तिगत साधनाकेष्षेत्र मेँ तो साधक उस एकता (एक तस्व) से सीधा साक्षा- 
त्फार करने कै प्रयत मे अनेकतः को मिथ्या मान कर उसकी आर से सर्वथा पराङ्मुख 
हो गया । परन्तु जघ वह सामनजिक दृष्टिकोण केकर साधना मे अग्रसर हुभा तौ 
उसने अनेकता (जगत्‌) को मिथ्या नहीं माना--वरन्‌ इस अनेकतः! की धारणा को 
भिधया माना | स्थूलतः जौ अनेक नाम रूप दिखा देते षै, वे उसी एक शूप के ` 
अनेक प्रतिबिम्ब होमे के कारण.उससे अभिन्न हँ । इस प्रकार जगत्‌ भे सः भौर "परः 
का भाव, (ष्च जीर खघ" का भाव, “उः ओर 'निस्नः का भाव अर्थात्‌ किसी 
कारके भी पाथेक्य काभावमिथ्या है। विधाताकी खषटिके सभी प्राणी कीरी 
भर कुंजर समच है । मानव-जगत सं राजा-रक, घनी-निधैन, नाह्यण अर शरद 
आधुनिक दाब्दाचक्णी मं जाति, वण॑, वर्गं भादि का सेद-खरन्ति है। सभी मानव समान 
ह ओर उस परम शक्ति का प्रतिविम्ब होने के कारण मूतः श्रेष्ठ दं । कीर आर 
उनके सहयोगी सन्तो ने इसी आध्यास्मिक मानवचाद्‌ का अपने जीवन ओर काव्यम 
प्रतिफाद्न किया था आधुनिक युग मे कवीन रकी से पश्चिम की मानवबषदी 
विचार धारा से भी प्रभाव रहण कर इसी को नवीन रूप मेँ प्रस्तुत करते इए जपने 
विश्वबन्धुत्वं सिद्धान्त का परतिपादन-किव्ः | 
रवीन्द्र का यही विश्व-बन्धुलखं पत मे विश्वतंस्कति बन गयाहैः 
मं विश्व संकृति रे, भू परकरनी आज प्रतिष्टित, 
मनप्यघ्व कै नव द्रव्यो से भानबे-उर कर निर्मित | 
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रवीन्द्र पर जहां पूवं वतीं मानववादी दार्शनिकों का प्रभावथा, पंत पर वहं 
परवती मनोवैक्तानिको पव॑ मनोरेष का प्रभाव है । इसीिष्‌ उन्होने सनव 
एकता की साधना के किए आ।व्मन्पंस्करार को साधन माना है 


मानवीय एकता जातिगत तन ये करनी यापित, 
मनःस्र्गं की किरणों से सानव युखश्ची कर मंडित। 

यह "मनःखर्गः अष्स-संसकार (उपिापाष्प्0य) का दही काव्यमय 
नामदै) 

पंतजी की दत्त जीवन-दुर्तन की जोर आरम्भ वे प्रचरति रही हं } न्योता, 
जिम कि उन्होने पहली वार अपने विशार की प्रत्यक्ष भभिन्यक्ति की है, मानव- 
वाद्‌ की सबक उदुघोपणा है । प्युगान्तःम कवि ने इसमे भध्याल्मिक रंग दैना जारम्भ 
फिया था, परन्तु श्युगवाणी' ओर श्राम्याः में माक्सं-दर्दनि के प्रभाववश्च उसकी चिन्तन 
प्रधृत्ति बहुत फुछ बहिमुंखी हो जाने से दस चिन्ताधारा का स्वाभाविक विकास-कम 
टट गया ॥ अन्त मे सन्‌ १९४४ की अस्छस्थता ने उसे पुनः अन्तश्ुख चिन्वन्‌ पर 
रध्य किया ओर खर्ण-धूकि' तथा 'स्वण-किरण' मे उपयुक्त चिन्ताधारा अपनी 
सहज परिणति को प्रष्ठ हो गष । 

पक्रति- पंत जी मूलतः प्रकृति के कथि दै । उनकी काव्य चेतना के निर्माण 
म अति फ विदोप प्रभाव है, सौर स्वभावतः उनके कवि व्यक्तित्व के विकास कै 
साथ-साथ प्रष्ति कै प्रति उनके ष्िक्रोण मे भी परिवर्तन होता रषा हे । खण-किरणः 
म जीवन की भोति प्रकृति प्रति भी किकी चेतनां पक्रं सहज सास्विक 
भावना का समावेश ह्ये गया है । एेन्द्रिय उपभोग की भावना जोपंतजी मं परे 
मी अव्यन्त संयमित थी, इन रचनाओं मेँ प्रायः निःशेप हो चुकी है जर कष्पना के 
स्थान पर अनुभूति आर चिन्तन का प्रथस्व हो गवा है 1 परन्त॒ इसका अथ यदं नदीं 
हे षि इन नवीन प्रकृ्ि-चिन्रो मे रूप-रंगों का वैभव अव नही रहा--चास्तव म खूप- 
रंग का इतनः प्राच्यं परी किसी कृति मे नष्ठीं मिरुता । पदक, गुञ्जन, उथोस्सा 
आदि के रंग इनमे आकर एकर ओर पर्के--भौीर दूसरो ओर अस्यधिक सुक्ष्म तरल हो 
गमे हे, साथ ही उनक्षी विधिधता ओर वैचिन्य मे भी वृद्धि इई है । परन्तु इस वैभव 
ओर वैचिन्य म एक निर्म साध्विकं उस्छास है जो इन्द्रियो के ससक उपभोग 
की अभिव्यक्ति न होकर लापा की चिशदता का परकाक्ान दै। कैशोर्य-सुकूभ 
विस्मय ओर यौवन-सुरुभ उपभोग का स्थान जव परोद के संयत-गस्भीर्‌ भान्द 


नेरेचखियाहैः । 
ध्भूतौ की निर पावनता सं 


हदय सहज करता अवगाहन ॥ 
यहुः उसे चिन्तन की ओर प्रेरित करता हैः 


भनिभृत स्पर्श पाकर निसग का । 
आस्ण मौपन कसती चिन्तम ॥' 


२६२ सुमिच्ानन्दन प्रत 


सामाजिक येतना-तीसरा वर्गं सामाजिक कवितां काहे) इनकी 
सामाजिक चेतना का आधार बही जास्म-परक मनववाद्‌ है जिसक्रा चिरकेपण ऊपर 
कियानजा चुका है। 
इस समाज-दर्शंन मे जीवन कै अतिरिक्तं तस्व-गत्त ({,55611112 |) मूख्यों 
काही महस्व है, बाह्य जौपचारिक भूद्यो का नहीं । सदप्वार, देशप्रेम, सामाजिकं 
प्रगति, राजनीतिक प्क्ष आदि का मरद्याङ्कन भौतिक उपकरणों हस नही, घरन्‌ 
मानसिक एवं आत्मिक उपकरणों कै हरा ही किया जा सकता है । 
सदप्चार-- पतिताः कविता मं जब्र किः 
धर्‌ छ्टैरे हत्यारे कर गये, 
बहू को नीच कल्ङ्कित। 
जर, एूय करम, धरम भी ट्टा 
। शीश दिल्या रोते सव परिजन, 
हा अभागिनी | हा कल्ङ्किनी | 
लिसक र्दे गा-गा केर पुरजन | 
तो बहू का पति केशघ उसको सरनेहं रहण करता इभा क्ता है : 
भमन से हीते मनुज कलङ्कित 
रज कीदेह सदा से कटुपरित 
परेम पतित पायन दै, त॒मफो 
रहने दगा मे न कलङ्क) 
देसी प्रकार परकीया" मं, पातिन्नत की व्याख्या करता हुभा कवि कहता है 
पति-पत्नी का सदान्तार भी 
नष्टं मात्र परिणय से पावन, 
काम निरत यदि दम्पति जीवन, 
मोग सात्र का परिणय साधन। 
पंकिल जीवन्‌ मे पकी 
यमित आप देह से ऊपर 
नहीं सत्य जो आप दय से, 
दोप च्ून्य जग का आडम्बर ।' 
जाप देक इन दोनों उद्धरणो का सारांश बिलक्कुरु एक है : 
भमन से हेते मनुज कलङ्ित 
रज की देदह सदा से कटटपित ॥' 
आर 
व्ही सत्य, जो अप हृदय छै} 
सामाजिक उत्कर्ष--दसी प्रकार सामाजिक उष्करषं कै किष भौतिक विभवं 
छी पेक्षा मानव गुणो का उक्ष ही अधिक अभिप्रेत ष्टै। भर मानव गुणो फे 
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उत्कपं का सूकाधःर द मनोस्वास्थ्य, जितम सामाजिक भोग आर व्याग, अनुराग 
धरर चिराग का पूर्णं सन्तु हो, जिसमे सामाजिक एवं छैरिक्‌ द्विधा की चैतना 
सहो । जर इस सनोखारथ्पर का साधन ह आत्म-संस्कार, जिसके लिए पीति-मूटक 
खजनास्मकं भावनाओं का सम्बर्ुन आवद्यक् दै : 
धति आर विरति के पुलिन मे बहती जीवनसर्तकी धरय 
रतिसे स्मलेगे अर विरतिसे स्का मूस्य चुका । 
नारी मे किर सकार हो रदी चव्य चतना जीवन कौ 
ठम स्याश भोग को सृजन भायना म फिर नवल इव्राभोभे । 
राजनीतिक उत्कर्ष--दसी प्रकार भारत फे सुद्धि-दिवत 4५ अस्त का 
स्तवन करता हज कति सुख्यतः उसके भक्तिकं उत्कर्षं की सषटीं चरन्‌ उसके भात्मिक 
पेदवर्य की म॑गखकामनः। करता है : 
न्नव जीवन का वभव जाग्रत होजन गणम 
आत्मा का एश्वर्य अवतरित मानवमन मे। 
रत्तं सिक्त धरणी का हौ दुःस्वप्न समापन 
यान्ते प्रीतसुख कराम स्वगं उट सुरमोहन ॥ 

उसकी राष्रीयता भथवा देशष-भक्ति संकुचित नहीं हे, भारत माच्च का कृट्याण 
उसका प्रेय नहीं दहै! षह भारत केदहितंको विदव-हित के साथ पुक्त करफे देखत 
है। भारत की दासता उसकी अपनी दासता नहीं थी, वहं सारी पृथ्वी की नैतिक 
दासता थी । इसी तरह उसकी सुक्ति एक देद्य मात्र की भुक्तिः नी है वह विदव- 
जीवन की मुक्ति है, कर्याकि उसे विश्वास है कि जपनी महान्‌ सारहृतिक परम्परालौ 
से सश्ृद्ध भारत एक न्न सांस्कृतिक आलोक का वितरण करेगा । इस प्रसंगे 
सुकते अचानक ही प्रधान सन्धी फे अनेक वक्तव्यो कास्मरण हो भाताहं। उरक 
प्रायः सभी दरस धात पर वू दिया जत्तादै कि भारत का कल्याण चिद्व कदयाण 
के साथ ग्रथित है बह संज्ुचित्त रा्रीयता फ मोह मे पड़ कर विद्वादशांके लिए 
ही तत्‌ श्रयरनवान्‌ रहेगा । 

"नने भारत कै हितोका ध्यान रखा है, क्योकि खातः ही यह मेरा प्रथम 
क्त्य था । सेने सदैव भारतम तको विवरे हित काही एकञंग माना 
है! हमर धह महस्मायोंधी नेहे यही दिक्षाकीहै। उन्होने ह्म भरतं के 
स्वातन्न्य ओर गौरव फी रक्षा करते हुए दृससे के साथ क्रान्ति जीर भिच्र-माचसे 
रहने का उपदेश दिया है! आज संसार मं स्थानस्य पर संधपं रं द्रेप फटा 
इभा है जीर सामने चिनार दिखा दरहा है, इसचिषु हसनं एसे मघ्ये कायै का 
जिससे यष्ट हन्द कम हो, स्यागत करना चाहिये 1 

दोनों फे आद म कितना निकर सम्य हे अौर यह केवट संयोग नहीं हे! 
सद्‌ से ही, साहिव्य इस प्रकार, अपने एुकान्त-कक्ष से राजनीति को स्वय भीर आद्यं 
देहा र्ता £, दर्सलिषए तो कविय को चि फे जन्मना नियामक कहा गपा ह । 
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अतीत प्रेम--दइस युग की काव्य-चेतना की एक प्रमुख पथ्रत्ति है अतीत क 
प्रतिं आकर्षण । हमारे अञुख कवियों में यह प्र्त्ति सव से अधिक प्रखर थी रसादः 
म) प॑तको आरम्भसे ष्टी अतीत की अपेक्षा भविष्य के प्रति अधिक्र आकपंण रहा 
है। यै सपैव से भविप्यके समद्वष्ट कविरषैषै। इन नवीन कथिता मे पदी 
वार्‌ सांस्कृतिक पुनरत्थान की भवना मिती ह । कथि पदी बार अपनी प्राचीन 
अध्यात्म-धूत संस्कृति, वेद्‌, उपनिषद्‌, सीता, लक्ष्मण आदि की ओर श्रद्धा ओर 
सग्भ्रम से आकृ हुञा दै । शुगपाणीः ओर श्राम्याः आदिमे प्राचीन के प्रति एक 
वैज्ञानिक पेतिद्ासिक अध्ययनं का माव था परन्तु हन कथिता मे आसिक प्रश्रय. 
भाव भी भिरुवा है । (स्वर्ग॑.पुक्ति" कफे आर्पवाणी कविता-संमहं मे वैदिक अर्वां फा 
मध्य अनुवाद है | इन कथिताय द्वारा कवि आज के भूत-श्ररत जीवन मे क्ञान्तिका 
सार करने के र्षि मानौ भारते फी पूत-पावनी संस्कृति की आप्मा का आह्वान 
करतः है : 

शान्ति यान्ति दे हमे शान्ति हो व्यापकं उच्ञ्वल, 
दान्ति धाम यह धरा श्रमे, हो फिर जन संगल।' 

बहुत सी कवित्ताओं मै उपनिषद्‌ मन्त्र कै प्रेरणा-तन्तु विद्यमान दै । कष 
उपनिषद्‌ कै द्वासुपणां आदि रूपका छो अण किया गया है ओर कही उनके आर्ष. 
वसना को उद््छते करिया गया है । खणं-किरण' मँ अशोकवन नाम का एक स्वगत 
काथ्म्र वैदेही की सनोगाथा का अध्यास्म-पर्क चिरेण चिच्रण करता है : 

“नित सत्‌ राम सक्तिं चित्‌ सीता, 
असिक रषि आनन्द प्रणीता 
प्रकृति दिष्वा सी उठे श्क्ति चित्‌ 
उतरे, निखिल जगत्‌ मै शिश्वा ॥ 

दसी प्रकार भारत के सददध साहित्य मेवदूत, कुमारसम्भव आदि फै शत्रंग 

कलपना-चित्र भी.दुन कविताओं मे स्थान-स्थान पर मणियो की भोति ॐ इष है : 
'ससम्भव्‌; पूरा तुष्हारी द्नेणी 
किन्नर भिशरुनौ से हौ कूजित, 
छाया-निशत गृहाँ उन्मद 
रति कौ सौरभ से समुच्छसित।' 
> >€ > 
अव मी उप्र वर्ह दीखती 
वधू उमाक्ै मुख सी श्ञिजिते 
वदती वचन््रकल्मा भी मिर्जा 
सीहीभिरिकै क्रौड मै उदितं । 

जैसा फि मेनि ऊपर कहा दै, आघुनिक-युत कै विधायक कविर्थो मँ पंत को 

एरान के प्रति सबसे कम मोह रहा है । इसका कारण यह है किं उन पर पाश्चात्य 
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-श्िक्षा-सभ्यता का प्रभाव अपने अन्य मह्ोगियौ फी अपेक्षा अधिक ह) उनका 
रहन-सहन अच तक वहत कुछ परिधरमी ठंग करा रहा है 1 कारिदास भौर भवभूति की 
अवेक्षा उन्म शेखी, कीरस अर टेनिखन पे अधिक काव्यपरेरणा प्राक्च श्वी भर 
उपनिषद्‌ ओर षदुदशंन की अपेक्षा हीगेरट ओर माक्सं का उनकी चिच्चारधारा पर 
अधिक प्रभावे पडादे। प्रसाद, निराखा भर महादेवी जव भारतीय दक्षन अर 
सिय कै द्वारा अपने व्यक्तिरव का मम्बर्ुन-संस्कार करते भे, उस्र समयपंतकों 
हागेर ओर माकं का अध्ययन अधिक अमुर पड़ता था} (स्व्ण-धृक्लिः की पक 
कविता ध्यामीण' मे पंत ने अपने एति अभारतीयता के आपिश्ष का उत्तर देनेका 
यत्न किया है ; ति 
भारतीय ही नहीं व्रक्कि मं 
हर प्रामीण हर्दयं कै भीतर |' 
फिर भी इसमे सन्देह नहीं दैकति इस युग के वयःप्राक्च कविय के देखे पंत 
के व्यक्तित्व मे भारतीयता का अदा अपेक्षाकृत सव्ये कम रहा दवै । परन्तु भव जीवन्‌ 
की प्रोदि पर पर्हच कर वे सप्रश्नय भारतीय संस्कृति के अतीत गरव की ओर आष्ु् 
हृषु है ओौर यह छम ठक्षण दै 1 इसमे उनके कला-वैमव में स्थैय्यै आयेगा । 
काष्य-गुण--चिचार-सामग्री ({1100हा1{-८नााल्ाधो का परीक्षण 
कर छने के उपरान्त वृ्रा ओर महत्तर प्रश्चहै काव्यन्ुण का। ओर काव्यके 
मूल्यांकन मे उसी का सर्वाधिक महस्व है । क्योकि जहां तक उपर्युक्त सेदठान्तिक्र 
सामग्री का सम्बन्धे, मेरी धारणाद कि उसके षु गथ मी सकरु साध्यम 
हो सक्ता है, ओर दृसरे उसमे कोद्र चिक्ञेप मोर्िकिता भी नीं है। उसका 
भ्व्ययन्‌ं तो कथि कै स्यक्तिस्व.^विकास के अध्ययन केलिषु आवद्यक धा जार 
कचि मानस फा साक्षत्कार करने के निमित्त ही हमने उसका विवेचनं भी किया । 
'पंत की नवीन कविता का मूट्य अकिने कै रिष्‌ उनका काष्य-गुण ही परखना होगा । 
अर्थात्‌ यह देखना होगा कि उनमें चिन्त को चमस्छृत करने की फितनी क्षमता हे, 
ओर दूसरे शब्दो मेँ इन कथिताओं का मन पर काँ तक प्रभाव पदम है भौर उस 
प्रभाव कास्वरूप क्याहै। उसमे सूक्ष्म परिष्कार है अथवा मन्धनकारी तीन्रता, 
याप्राणो को उद्ेखिति करने वारी रहाक्ति, या ष्विर कल्पना को सश्रद्धः एवं विचार- 
चिन्तन फो प्रेरिते करने की क्षमताः। इसद्श्टिसे विच्ठार करम पर हमारे सामने 
सवसे पहर ्वर्ण-धूलिः की भमर्मकथा, प्रणय छज्ज, श्ररद्‌ चोव्नी, मम॑ व्यथा, 
स्वघ-वन्धन, खमन देही, प्राणाकक्षा, रस-खवण आदि कवितार्पँ अत्ती है) ये सभी 
कविता छ गीतिकाव्य कै सुन्दर उदाहरण है ओर रस-व्यस्नना की द्धिसे ईन 
संय फी मधुरतम कत्तियोँ दै । इनमे आप्म-रस से भीगी पेन्दियताके कर्दम से 
सक एक शान्त सिश्धता भिरुती है । ये कविता परिष्टृत आा्मा्ुभूति की सहज 
उद्गीतिथा ह । सहजत का काव्यगुण, जौ रीति-कविता का मूल तस्व है, वास्तव में 
इन्हीं कविताथो मे भिल्का है-सेप कविताओं मं (भिन्र प्रकार का महव्व होते इष्‌ 
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भी) चिन्तन, विचर ओर कद्पना की जकदुवन्दी होने के कारण ञात्म-दष कै 
तारद्य का अभाव है) परन्तु दून कवितां का सार-तस्य यह अत्म-द्रवदहीहै, 
हसं आ्म-द्रव का चिद्छेषग एकर स्थान पर कवि ने स्वयं किया है ; 
धृ विदेह प्राणो का वन्धन; 
अर््तस्वाल्म मे तपता मन 
मग्ध हृदय सौन्दर्य व्योति को 
दग्ध कामना करता अर्पण । 
अर्थात्‌ इस आत्म-दय के उपादान तस्व है सौन्दर्य-मोह, देह की वासनासे 
मुक्त पकं हलकी-खी दग्ध-काम प्रीति, ओर इन दोनों कै उपर सुक्ष्म जाखी कौ तेरह 
पुरी हद कोमरु अन्तंस्यथा । 
कुछ उदाहरण लीजिये : 
१, दारणो भे चिर व्यथा ्योधदी 
क्यो चिरदग्ध हृदय कौ तुमने 
तरथा प्रणय की अमर साध दी। 
पर्व॑त को जल दार कौ अनर, 
वारिदको दी विद्यत चञ्च 
पल को सुरभि, समुरमि को विकलः 
उड़ने की इच्छा अव्राध दी} 
२. र््बोधच्िया तुमने प्राणों फो पलो फे बन्धनमे 
एक मुर जीवित आभा सी टिपर गर्ह तुम मनै] 
वरोध ल्या तुमने सृह्चकोख्परौ कै आलिगनमेः 
कछ प्रकृति-कवितार्प भी इस भकार के आत्म-स्पशौ से गुदगुद्‌ा उरी. हैः ; 
मानदण्ड मू कै अखण्ड ह, 
पुण्य धरा कै खरगरोषटण, 
प्रिय हिमाद्भि तुमको हिम कण सै, 
घेरे मेरे जीवन कै क्षण । 
सृक्ञ॒ अञ्चल.घासी को तुम ने 
दोय मै आश्चा दौ परावन; 
नभम न्य्नोको खो, तव से, 
समर का अभिलाषी जौवन)। 
इनके अतिरिक्त अम्य कविताओं भे हदि तत्वकी स्युनेता है, परन्तु फिर 
भी कु कविता च्छ समहुर्व जसं दिश्य हे। यष महव गम्भीर चिन्तन, परोद 
विचार जर देश्वयैमती कव्यता पर भाश्रित है । दरस प्रकार की फथिताभं भं सर्वश्ेष्ठ 
है “र्णाद्यः जो दन नवीन संग्रहो की सवसे महान्‌ रषना ह, सौर पंत फी गुरुतम 
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कृतियो मे से है। इसमें मानव की जीवन यात्रा; जन्म, सशव, प्रोदिव्ाधंक्य अर 
दे्ान्त का गस्मीर मनाचन्तानिक दाद्ंनिक एवं काव्यसय विवेचन है । परिस्ितिधों 
की अनेककूपता के कारण इसका क्षेत्र अव्यन्त व्यापक दै ओर कविते जीने 
भिक्न-भिक्न पहल का समर्थं चिव्रण कर्‌ अपनी परिपक्ष प्रतिभा का परिचय दिया 
हे 1 वाम्तव म हस कचिता मे एक प्रकार की मह्ाकाध्य-गरिमः है । इसके अनिरिनः 
िमाद्धि, हिमाद्रि ओर सुद्‌, इन्दर धनुष, द्वासुपर्णा, अश्ोक-वन शीर उधर साम्चस्य, 
चीधी भूख आदि कवितार्द्‌ महःवपूं है 

प्रभाव का खरूप ओर प्रेर्णा-- दूसरा प्रक्ष स्वभावतः यह उच्ता है 
किंइन कवितार्जोके प्रभावकास्ष्प क्वाह! अर प्रभाव-विद्लेपणके दिषु 
हमं उनकी मूर प्रेरणा का अनुसन्धान करना होगा । जस्तु ! सष्वः दी मे कवि. 
ताः रसवादी नदीं है । जर्थाचूये हमारेहृदयमे वासना ख्पसे स्थित प्रेम, 
उस्णाह, सोक, विस्य, जय जादि स्थायी अथवा उनके सहकार भावो चे 
प्रस्यक्ष ख्पसे आन्दोङ्ति करती इदं हमारे चित्तम तीव्र संवेदनमथ आनन्द की 
खृष्टि नष्टं करतीं । उधर उनका प्रभाव पक्रान्त बौद्धिक भी नहीं ह जसा कि प्राचीन 
आलङ्कारिकं काय्य का जो गणनात्मक कल्पना को उत्तेजित करतः हे, अथवा 
चिदा कं नवीन अुद्धिवादी कविता काज विचारको क्कन्नारती है। इसके साथ 
ही प्राचीच दाश्चनिक कविताओं का प्रभाव भी इनते भिन्न होता ह । जसा क्रि अन्यन्न 
का गया है इन कविता के उपादान तस्व तीन दह । लोकनकल्याणमय दानिक 
चिन्तन, उञञ्वल रंगीन कट्पना अर मधुर सोन्दरय-मावता । अत्तएव इनका प्रभाव 
भी तदुञुकुल होगा ) इनमे से पहे तत्व का प्रभाव एक प्रकार की वोद्धिक शान्ति 
ओर दूसरे का विस्मय ओर तीसरे का पुक म्करार की स्निग्ध मुरी होताहै, ओरये 
तीनों सिख कर एक मधुर वोद्धिक शान्ति को जन्म देते ह) सेने वँ कौदधिकन्ञान्ति 
शञ्द्‌ का पयोग जानयृक्च कर इस्त आदयसे कियाहे कि यह ज्ञान्ति जाध्यात्मिक 
शछान्तिसेभिनर दै] आध्यार्मिक शान्ति का अथं है शुद्ध आत्मानुभूति की स्थिति + 
भर इन कविताओं के आस्वादन मे वोद्धिक चेतना का संधा रोप नहीं होता । य्ह 
यह प्रदन हो सकता है किं वौद्धिफ शान्ति से क्या अभिप्राये १ वौद्धिक शान्ति से 
मेरा अभिप्राय उस क्ान्तिसेद्ेजो वौद्धिक विर्वास से ग्रहण से प्राप होक्ती दै--- 
दुस्तरे शब्दे म यह किये कि आध्यास्मिकं विद्वासं को बुद्धिः छ्रारा अ्रहणकर केने 
से प्राच होती है । कष्टने की आधद्यकता नदीं कि यह्‌ क्षान्ति वास्तचिक एवं पणं 
शान्ति नहीं है, आंशिक थोर एकं प्रकार का दरान्स्याभास है । परन्तु यह इन कवितानां 
का दोष नहीं है, यह तो जज रमे बुद्धि-प्ाण मानव जीवन की सवसे बढ़ी दुर्घटना 
है । वह इससे आगे बदृने मे असमर्थं है, क्योकि वह बुद्धि को वद मेनहीं कर सकता 
भर जब चक बुद्धि की धिजय रहर स्वी जाध्परामिनिक कान्ति ी भयुभूति सम्भव 
नदीं ह! ओर फिर प॑त जेषे व्यक्तिके चिएुतो यद भौरभी दुरुभ षै क्योकि पंत 
के व्यक्तिरव कः दुरव॑छतम अंग है उनकी अनुभूति । पंत ने जीवन का भोग कमः 
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भोर अवलोकन अधिक । यर्दा मुद्धे शुम्जन' की वे पंक्ति फिर याद्‌ आ 
जातीर्हुः 


४ 

(सुनता दहर उस निस्त जलमें 

रहती मषृली मोती-वारी, 

पर सुक्चे द्वने का भय, 

भाप्ती तर की चल जल-माली |` 
यह पंत फी कदाचित्‌ अचेतन स्वीक्रारोक्ति है । 

निस्तर जरू गहन गम्भीर विशव जीवन दहै, सोती वाली मची दै जीवन 
का सव्य । जीधन के सत्य को प्राने फे छिए जीघन में बना अनिवार्यं है । परन्तु प॑त 
जी यह नहीं कर पाये । घेतो तर पर वैडे हुषु बीचिमाला अर्थात्‌ जीवन ओर जगत्‌ 
के मनोरम रूपौ का अचकोकन करते रहै है । आरेस्म स उनफे दधिकोण से विरमय 
शौर मोह था जो मन फो गुदगुदाता ओर कट्यना को उत्तेजितं करता था, अब उस 
चिन्तन ओर धिचार का मिश्रणदहो गया है । परन्तु सस अीचन-सत्य फो प्रास करने 
फ षरिए्‌ ततौ भ्रव अनुभूति, सम्पूणं राग-द्ेपमय्र जीवन (23510119 {€ 11४; 1) 
अपेक्षित हे । किन्तु पंत जी के व्यक्तित्व का यह अंग सद्‌ा दुर्बल रहा, 
इसीलिष्‌ उनके काव्यम प्राण रस की क्षीणता है जिसकी उन्होने सध कल्पना, 
गम्भीर विचार ओर सुक्ष्म चिभ्तन द्वारा बहत ङु क्षततिपूति करने का प्रयस्म किया 
है । परन्तु क्या प्राण रस की क्षति-पूि सम्मवयदहै! 
कलाकला क प्रयोग यहाँ मै कष्य शिस्य के अथ म कर रहः दू । शिष्य 

हुत कुछ साधना फी वस्तु है । उसके किए परिष्कृत रुचि ॐ अतिरिक्त कठपना की 
सदधि ओर प्रयल साधन जपेक्षित होताष्ै। पंतमेये तीनो गुण प्रभूत माच्रा 
है, अतषव उनकी करा सदैव विकासक्षीरु रही है ओर "स्वर्ण -किरण' भै वष्ट अपनी 
चरम प्रोषि पर परहुच स्द्‌दै। यह भरो तीन दिशां मे लक्षित होती दहै। काव्य 
सामभ्री की सशचदधि, परिष्कार ओर विस्तार, प्रथोग-फौश्चल की सश्चत जौर अभि. 
व्यक्ति की परिपक्वता । स्स्वर्ण-किरण' मे पंत ने अत्यन्त सद्धा काव्य-सामम्री का 
प्रयोग कियाद । अनेक कथितां का करेवर रूप-र्ग के देरव से जगमगा 
-रहा है । | 
(कटर, स्वप्नातप, सुरधनु-पट, 
राशि मुख, हिमस्मित, गात्र ठे इवसित 
षडक्रतु देती थी परिक्रमा 
सम्सरि्यो-सी सुर्पत्ति-परेधित । 
शारद व्वन्द्रिका हौ जाती थी 
स्वप्न कै श्रंगौ पर विजडिते 
हिम की पसि का अञ्चल उड 


जगको कर केता था परित! 
‰ ८ >€ 


पंत क्रा नचीन जीवन-दसन २५६९. 


सयृम॒विकच नल्नी-उर भुजे गीत पष मधुकर दल 
नरस्य तेरंभित वहे खात, ज्यो युखरित मू-पगण पायल! 
विर्हिसे हिम-कण किरण-गभ, म्वगिक जीवन केसे श्ण, 
सोल तृणां कै परुलकर्पल उडने कौ मू-रज कै क्रण। 
उपथुंक्त चन्दौ मँ चन्द्रमा ओर चँद्नी की अपार चीदी, किरणो र 
आतप क्रा रारि-राशि खोना ओर प्रकार, सुधनु फे मणि-साणिक्‌, हिमानी का 
रेशम, स्वप्नः की पल-पर परिवर्तित छाया--प्रकाश की अखिभिचानी अर्‌ गीत, 
नृष्य पाय का प्रभूत रेश्व्थ॑चिखरा हज है। पंत का प्राकृतिक वंभवप्रसो 
पूर्णं धिकार रहा दीह, प्रकृति कै रस्य खूप आकाक्ल, चन्द्र, सूरय, तं।रागण 
जातप, चोँदनी, दृन्छ्रधसुप, असं ष्य फएूट-पत्ती, पक्षी, ब्रक्ष आर रताए्‌ , पर्वत, नदरी 
निश्वर ओर सागर, सोना, चाद, मणि-माणिक्य सभी अपने रूपनस्योका वंभव 
लिये कवि फदपना के संतो के साथ नाचते ह | 
'स्वर्ण-किरणः मे यह क्षेत्र भीर भी चिस्तृत्तहो गयादहै, अर सूपरम ङे 
सोमानी उपकरणों ॐ अतिरिक्त यही आध्यास्मिक जीषघन फे भरांगलिकं उपकरणा-- 
उद्वाहरण के लिप्‌ मन्दिर, कलक्ष, दीपरिषखा, यज्न-धूम, हवि, नीराजन, रजत-घं टिया, 
अभिपक, कर्पूर, चन्दन, गंगाजर, अदत आदि का भी यथ प्रयोग ह । 
व्वन्द्रातिप-सी स्निग्ध नील्मि 
यक्षनधूम सी छद ऊपर्‌। 
दीपरिखा -सी जगे चेतना 
मद्री कै दीपक से उठ कर्‌। 
आज समसत विश्च मन्दिरिसा 
लगता एक अखण्ड चिरन्तन । 
सुख दुख जन्म-मरण नीराजन 
करते, कहीं नीं परिबतन | 


"स्वर्ण -धूलि की कुछ कविता्जो मे निव्य प्रति कै भीत्तिक जीवन कै साधारण 
उपकरणे का भी उपयोग हज हं । परन्त॒ बे इस्त कालखण्ड की प्रतिनिधि रचनार्पू 
नीं §& 1 श्राभ्या' ओर श्युगवाणीः की नैतिक जीचन की स्थूरू सामग्री कीञोर से 
विसुख होर कवि फिर जपने चिर-परिचित रोमानी क्षेत्र मे कौट भाया हं, जिसपर व 
उसका अधिकार ओर भी व्यापक हो गया है। छायावाद्री कवियों मै सवसे सीमितं 
षे्र सुश्री महादेवी वर्मा का है--उन्दोने एक ओरं तो भृति के वस थोदे से सांध्य- 
कालीन उपकरणों को महण किया है ओर दूसरी भोर पूजा की सामभ्री को । अतणुव 
उनङ्क प्रतीको सौर चिन्नो प्रायः पुनराघृत्ति भिरूती है । पंत का क्षेत्र अपेक्षत कीं 
धिक विस्तृत है! यह सस्य है कि उन्होने भौ केवर मनोरम रूपो कोदही हण 
किया है. प्रसाद्‌" भौर मनिराखाः की भति विरा बौर अनगद रूपों को नदी, परन्तु 
उन्होने इस क्षति की पूति अपनी साम्नी क सुक्ष्म, नियोजन द्वारा कर सीं हं । वास्तव 
म चयन ओर नियोजने की इतनी सुष्ष्मता, रूप ओर रंग का इतना बारीक भिश्रण 

न्थ्र नहीं भिख्ता : 


२२७० सुमिघ्ानन्बन पंत 


स्र्णं-रजत कै पवौ की रलच्छया मै सुन्दर 
रजत्तघंियो-सा, सुवर्ण-किरणों का श्चरता निर्लर 
सिर इन्द्रधनुपी ल्हरो म इन्द्र-नील्माका सर 
गलित सोति कै पीतोच्ज्वल फेना सं जाता भर। 
दाशि किस्णौकैनभके नीचै, उरक सुख स चंचल 
तुहिनं का छाया वम नित्त कँपता रहत ता सेऽज्वलः 
उपर्युक्त पंक्ियों मे आप देखिये कि सन्दे के सक्षमातिसृष्ष्म अणुं कै 
प्रति प॑त का पेन्छिय संवेदन कितना सचेत आर तीद्हं। 
7 ` इन रचनाओं मे कवि की अभिव्यक्ति मी सभावतः अव्यन्त परिपक्व ओर 
प्रौढ हो रह है । उनकी भाषा मे सान्दयै के सृष्ष्म-तरल संवेदनां को अभिव्यक्त करने 
की शक्ति आरम्भ से ही रदी है। भयोस्स्नाः ओर धुगान्तः म अकर उस्नं गम्भीर 
सामाजिक, दाश्च॑निक, तप्वौ कौ व्यक्त करने की क्षमता भी आ गहं थी। पुगवाणीः 
ओर श्यस्य सं अभिन्यक्ति मे जनसाधारण कै नैयिक जीवन की सररुता ओर कञ्चतः 
लाने का प्रयत्न फिया गया है जो 'सर्ण-धूकिः की अनेक सामाजिक कविताओं मं 
वरूता रहा : 
पर्या करम, धरम भी दया| 
शीश दिक रोते सव प्ररिजन 
हा अभागिनी, ह्या कठेकरिनी 
ग्विसक रहे गा-गा कर पुरजन्‌ ॥ 
अथवा 
सूट चूट॒ मे से धे तुम 
डल गले फी का फन्दा, 
तुम्हं कहे जो भास्तीय, वह्‌ 
है दो अखि वाल अन्धा। 
परन्तु शस्र्ण-किरण' की कविताओं मे, इधर सस्व्ण-भूदिः के वेदिक नट्चाओं 
फ अनुवादो में कचि नै गहन आशध्यास्मिक तथ्यो को व्यक्त करते की एक नवीन शक्ति 
का उपाजन किया है । इस नवीन शक्ति का रहस्य है प्रसंगानुकूल आपं शब्दावली 
फा प्रयोग : 
ब्रह्म ज्चानरे विद्या, भूतो का एकल समन्य 
भोतिक ज्ञान अविद्या, बहूमुल एक सत्य का परिचिय | 
आज जगतम उमयसूपतममे मिस्मे वाटे जन 
ज्यौति-केतु पि दए करे उन दोनो का संचालन । 
श्रवण गगने मै ज र्दे स्वर 
अक्तो सर कृतं क्रतो सर । 
सजन हतान कौ हवि मास्वर 
यनी पुनः जीवन रज नश्वर || 


ऊअकटर रापचिदास रामा 


श्वर्ण-किरणः ओर 'खण-धूरि' 


महान्‌ से महान्‌ कटकार की कटा विवाद कौ 
विप्रय रही है । आलोचककौ ने समय-समय पर अपने 
विभिन्न टष्किणों को प्रछत कर उनके कृतित्व 
कौ ओका 2 । कवि पत का मानव-पक्ष अच्यन्त 
विकसित होते हए भी, सन तौन्दर्यग्राही ओर जीवनं 
के वैचिव्य म क्षकिने करा विर-अभ्यस्त रहा है | 
धयुगवाणी, श्राम्या' मे कवि की अनुभूति अधिक 
जाग्रत दै, उसकी भावना का परिष्कार हा है 
ओर चिन्तम-पवित्ति भी विकरसन्सल षै, तथामि 
जीवन कै स्थूल पटू ओर माकसवाद्‌ का भौोतिक- 
संघ उसके अ्वचेतन मन का विप्रस नहीं | जीबन- 
समष्टि मे कोक कर भी जेते उसकी कोमल, 
वृत्तिर्या भीतर स्म॒ नही गाई, अतएव वर्ग-युद्ध 
ओर्‌ क्रान्ति कै समर्थक माप्सवादियो कौ पंत से 
सदेव सिकायत दी वनी रेगी । यो हम प्रस्तुत 
आखोचना से सहमत न्दी है तथापि माकर्ववादी. 
विचारधारां कै प्रमुख समीक्ष डोक्टर रामविलास 
शमां की कचो्ती, विस्फोटक शैदी, एकांगी होते, 
हुए भो, एक बििष्ट चिन्ताधारा की पोप्रक है, 
जो पाठकीं का अनुरंजन करेगी-एेसी आादै| 


प्रगति भारोचकों पर यह दोप लगाया जातादहैकरिवे का की उपेक्षा 
करते है ओर साहिष्य षे केवर समाजन-शासने की कसौटी पर परखने की कोद्र 
करै है । पंतजी जसे कलङात्रेमी भोर कुश शब्द्-रिद्पी फ साधं एेसी गरती करना 
अक्षम्य जपराधहोगा। पंत जी यदि शब्द-श्चिद्पी नहीं तो ऊ महीं अर उपर 
छिखी गहं आलोचना अगर उनके राब्द-शरिष्पसेद्टी द्युरू तर्ही दती तौ दह जले- 
अना कलने की हकद्‌र नहीं । 
सवाक सिर्फ यह हे कि क्म से उरू किया जाय । 
सबसे पहरे उस श्ट को रीजिये जं इत दोनो पुस्तकों मे इतनी वार 
आया है जितने इनमे पन्ने ह । दरभसरू यह शब्द्‌ जओसत्तन हर पन्ते मेदो बार 
आता है, इसलिए १६६ ओर १७० पन्नो के जोद्‌ को दुगना करमे से भापको ऊख 
सष्टी अम्दाज हे सकेगा । 
यह शब्द्‌ पसे काम काद फि जरह छादन छोरी पदती हो, बडी पडती दो, 
धरती हो, बत्ती ह्ये, ओजपूणे ज्यदाषहो गयी होया नोजहीनदो गयीहे, दो 
जक्षतोे-ओर षष्ट मीदो रघु अक्षरं के इस शब्द्‌ को विरा दीक्ञिये, बस काम 
चन जायया} काव्य का नया-नया अभ्यस करने वरां केलिषु क्ते यह शाब्द 
रामबाण हे। 
यह दवद छायावाद्‌ का चिर-परिचित्त, पंत जी का चिर-प्रिय शाब्द चिर, है । 
हसक प्रयोग की ऊुछ गिनी-खुनी मिसाटं देना हम यह सम्भव होगा : 
“चिर सधलुके उरोजौ पर अहते थ उडमण' 
---स्य ० फि० पृष्ट ५८ 
इस पंक्ति भ “चिर शब्द्‌ म रखने से यह खतरा था कि आचरः सरकने से 
उद्धगण उड जार्यैगे ! 
ध्योग्य नहीं कुछ भेट; आप चिर मेथिलीद्यरणः 
--स्व० किण पृष्टं १४९ 
योग्य टः न दह्ठोने पर कवि ने थपना प्रम श्रिय श्राब्द "चिर" भट करके 
उमका परम सम्मान किया है) अव अगर मैथिीशरण जी के भाराध्यदेव राजा 
रामचन्द्र कौ भट चाना हो, तो किस भट से काम लिया जाय † देखिये : 
धराम नाम प्रयु से भी वद्र 
वना जज जनमन का ईरवर, 
अथिर सृष्टिका सार तव वर्हः 
स्वर्मं॒सुक्ति सोपान चिरं अमर्‌ | 


२.७४ खुमिन्रानम्दने पंत 


अमर के मरमे का कोड खतरा धा, तो पंततजीने चिर का सहाश देकर अमर 
को चिर अमर बना दियाहै। इसमे कोई दोपभी नहीं । गोस्वामी त॒र्सीदरास 
सता जी की सुन्दरता के छिद्‌ कह यथे है : सुन्दरता कह सुन्दर करई" । 

तव फिर पंतजी अमरः को शचिर अमरः कयां चष्ट कर सखकते। भीचेकी 
पंक्ति को सदोष भरे माना जा सक्ता है: 

धुःभकर्ण-सी दानव निद्रा 
सौनेको चिर ग्रं गयो उचर 
| इस तरह क प्रयोगो को भारतीय शादखकारो ने घाम्यदोष कहा है ओरष्टम 
भारतीय कफे साथहे। 
देवों कै दै ईशा चिर शरणः --स्० फि० प्रष्ठ १७० 

इस पक्ति मँ सेथिदी शब्द्‌ का षटुट जाना कुक अखरता है । पयाीयवाचियौं 
फे साथ यह शब्द्‌ खुत्र जमकर वैठ्ता है : 

(जो अनन्त अक्षय चिर कारणः --स्व० कि० प्रष्ठ ९७४ 
“जो ध्रुव राम अमर चिर अक्षरः --ऊपर फ पृष्ठ पर 

राम के साथ देसे हजार विद्ेपण आ जार्यै सो सहस नाम का पाट ही होगा; 
धर्म की विजय से काव्य की पराजय सभर जाययी | 

इसी से भिरुता.जुरखता एक अर शब्द है जो एक मात्रा बदा होने पररभी 
पत्तियों मे बही नारकीयता उप्पक्च करता है । भूत ओर भविष्य की वह वर्तमान 
से बध दता; परोष्ध को प्रसयक्ष ओर्‌ प्रव्यक्षकौ परोक्ष मी कर देता दै) पाक्त 
जनीं का विगाढा हुआ यह अद्यः का चिरप्रचरित गद्यरूप “आज है । 

“चिर शब्द्‌ रहस्यवादी ह तो (भजः यथार्थवादी दहै । “निरः जज-कर-पर्सों 
केफेर से दुदाकर शादवत्तवाद्‌ं की भरसे जाताहै, ततो आजः प्रप्येक क्रिभाके 
संमय का हिसाब दकर आपको रोजनःसचे के यथार्थवाद्‌ की ओर रे जाता दै । ऊुछ 
नमूने देखिये : 

(आज चेतना कै प्टावन्‌-स्ा 
निखर रहा रजताततप सुन्दर 
~स ० सिर पृष्ठ ५ 
पुनः इसी कविता मं : 
प्याज सत्य की बेला बहती 
स्वर््नो कै पुरन कै ऊपर (' 

चूक ही दिने दो काम हुए्-- सपनो पर सत्य बहा भौर ॑चेतन। जसी धूप 
भी खिली । इससे सानित दै कि पदी दो द्रम दिनं छिखी गदर थीं भीर बाद 
चारी दोनों रतत य॑) 


(सख णे-किरणः ओर “खणै-धूकि' २७५ 


दूसरे दिन धूप भौर सपने दोनों गाथव हो गये । नयी चेतना के अणु-धिस्सोर 
से मानों हीरोरिमा नगर तवाद हो गया; पत जी लिखते ड: । 
आज जीवनोदधि कै तट पर 
खड़ा अवांच्छित, क्षुब्ध, उेक्ित, 
--उप० पुष्ट ३४ 
भवादित ओर उपेक्षित होने की वात पाठ्काको बौर कदे पन्नोमे भी दर्ज 
मिख्गमी । भरककिके सथ छया की तरह यद उपेक्षितं का भाव स्वर्ण.ङिरणों की 
पयेत्तना का सदा अचुकरण करता हं । 
अगली कविता म ऊपर बारे जीवनोदधि का रूप बदर गया है } दृषटिषए : 


याज उदधि कै नील्यंचल मे रभे निखिल देदान्तर 


वि --उप० पृष्ट १७ 
ओर भीः 
आज तदित्‌ कै पद्‌ नूपुर मे ध्वनित विश्च सम्भाषण | 
पुन: 
"आज वनस्पति पयु जग को कर सकता मानव वर्धितः | 
पुनः पुन : 


'दिशकाल के परिणय कारे मानव आज पुरोहितः | 
ये सव घटनाएं एक ही पर्ने पर हुई ह (प° १७ पर) इसलिए इस दिन 
कोपंतं जी फ कवि-जीयन का रसडटरर डः कहना चाहिये ¦ फिर मी कुर काम वाकी 
रह गयेधेः 
ष्टम विद्व संस्छतिरे भृपर कश्नी आज प्रतिपतिः 
पृष्ट १९ 
दिशा-काख के परिणय मे चिश्वसंस्छृति दृद गयी थी; उलकी प्रतिष्टाकेखिषु 
डायरी मे नोट टिखकर--ओौर यह आतुरता कि आज ही उसे प्रतिष्टित करना दै-- 
पंत जी मे जपने विश्व -संस्छृति-प्रेम का परिचय दिया हं। 
अव्‌ "निध्ित' ओर “विपश्चितः पर आद्ये । ये दोनो शाब्द शकार-चकारं युक्त 
तुको की कमी को श्नान से पूरी करते हृष पियो को अथं गाम्भी्यसे भीभरदेतेषहैः 
'जीव नियति मनुजो पद्मजं की भी क्रतां ह्ये निश्चितः 
--उपण० पृष्ठं १८ 
गरहः पर "निशितः शब्द्‌ वतारहा है कि मसुष्यो जीर पञ्ज का भाग्य 
अवद्य छृतार्थं होया 1 इसके साथ "निशितः उपर वाली पंक्ति के कट्पित' के साथ 
अकद्ित तुक-खूप मँ जमा इजा है । भीर सी : 


ध्यव मिल उसको छिन्न-भिन्न कर सकते थे यह निशितः 
"~"इपण पृष्ठ 1५. 


१७६ सुमित्रानन्दन प॑त 


य्ह "निश्चितः ने अगदी पंक्तिके शरोपित' का साथ द्विया है--रेसे शोपित 
काज्ञिसे साथ की तुक भीन मिरूरही थी! 
छेकिन निश्चय ही निधित' पृणं रूप से तव निखरता है जव वह "विपश्चितः 
कै साथ आता है, जसे इन पंक्ति मे; 
सग मदं चदता जिस पर बह यती व्रती टै निश्चित, 
समिध-पाणि म प्रदन पृषता तुमको मान विपश्चित |'' 
विपश्चितः के वादका आश्व चिह्नप॑तजीकाही लगाया हुभाहै। निशितः 
का पसा जोडीदार भिटने पर आश्चयं चिह्न का ङगना उक्ति भी है 1 किमाश्चवै- 
मतः परम्‌ । 
"निशितः का साथ द्यूरने पर पविपद्वितः 
"तिरस्कृतः का साथ देता है र इस दशा मे “मूद' बमकर रह जाता है । 
यथाः 
"धनी दीन, मोगी त्यागी) यो मृद्‌ विपश्चित 
| --उप० पष्ठ १२२ 
आगे चर करतौ बेचारा चित ्टी आया: ठ 
देशदेरा फ विविध विपश्चित यजकममदहीं सरत्रिय चित्तं 
--उप० पृष्ठ १३९ 
दसी प्रछार सित, चति, समदिग्‌,, परात्पर, मादन आदि ब्दो कै बार-बार 
प्रयोग से काव्भ-सौन्दयै से लिक्तेष वृद्धि इद है । देन तत्समो ॐ जोड़ का एक प्राक्त 
दाघ्द्‌ भी पंत जी ने साहसपू्ंक अपनी पतिया मे बिठा दिया है जिसके रिपू वे 
अभिनन्द्मीय षै । यष्ट शष्द्‌ है (जनीः : 
"मधुर अप्वया वनी जनी अ, 
कुर प्रदीप से ग्योतित केर धर्‌ / 
--स्व० किण पृष्ट ११७ 
"वती" के साथ (जनीः ओर बनी-धनी हो गह हे--अनुप्रास के कारण । र 


(नव कुमार का पकड मृदुल कर 
रला रही जनी भोगन्‌ पर्‌ + ~--उप० ष्ट १२० 
जगजीवन एसा है कि ये अप्सरा ओर जनी भी नयनकलषो' भ पड़ जाती 
हैं ¦ नयन-कक्हा की सजीव चिद्रमयत। प्रहा सनीय है । 
--स्व० फिण पृष्ठ १४२ पर 


यह दुर्भास्य का विषय है कि कद्पम्‌। को खीवाचक माननेकै बाद्‌ संस्कत 
के आवार्य ने यदी व्यवहार श्लष्द्‌" फे वाथ नष्टौ किया | पुपवाचक दोषदं फे 


'खणे-किरणः' ओर 'खण-धूलि' २७७ 


भारसेकोमरू पं्ति्यां तुक छी सीमा तक न पर्हैच कर वीची मेँ हर कर मुक्त 
छन्द बन जातीं, यदि कचि-कौदारः अनेकं शब्दको नारी संज्ञा देकर कोम 
पत्तियों की रक्षा न कर रेता । कोमरुताके दस कौदाल म पव जीते कमार 
किया है ३ 
"भाव सत्य बरोली मुख मटका 
बरोटी वस्तु सत्य रह व्रिचक्राः स्वर्ण -घूलि, पष्ट ९ 
दन पंक्तियो मै सव्यः के नारी.वाचक् होने ते मटकाने जीर विचकाने कौ 
कियाद सार्थक हो गहहै! 
इसी तरह 'ङर' ('छोद मध्य युग की उर" उप्‌० पृष्ट १५५)१, (तन (मोह- 
वासना की तनः--उप०, पुष्ट १४६), "शिखर, (सौध की सण शिखर'--स्द० कि० 
पृष्ठ २८), मर्मरः (वन की मर्मर क्या गाएगी !*--स्व० करि पष्ट १५७) आदि 
शब्दो का भी रूप बदल दिया गया ह । कभी-कभी कुछ शठ्द्‌ उभय पोदाकौं मे भी 
सामने आते (या आती) है । जेषे यष ममर : 
आह करादेता होगा मर्मर --स्व० कि० पृष्ठ १७२ 
उभयवेशो कौ सार्थकता इस यातम हैकिखी का माना अच्छा रुगता है 
ओर पुरुष का कराहना । दसी प्रकार सधय : 
'(अकथनीय था सत्य, ज्योति मँ लिपिटा याद्वतः 
--स्व० किण पुष्ट ६२ 
कवियों का निरंछुरा होना प्रसिद्ध है । छेकिन निरकुद होने मे किस चीज कै 
अंङ्शा की तरफ दशारा दै १ अधिकतर व्याकरण की तरफ, छेक्रिन इस तरह की निर- 
ऊुंशता साधारण कवियों के रिष है) महाकवि छोगतो आरू राञंड सैभ्पियन 
होते हैँ । "नव स्वर गति र्य ताल छन्द्‌ नव*--वे सभी को अपनी मौलिकता से नवीन 
कर देते है । 
छ्य की उटमवठी देखिये : 
"यी अरुण ज्वा, चिर तरण ज्वाल ! 


मद्‌ से भ॑जरित कनक रास | 
--स्व ° किं० पृष्ठ ३० 


स्वर छिपि के भभम दूसरी छादन का ध्वनि.लौन्द्यं समक्न असम्भव 
ह! इसी प्रकार ; 
व्मावी रदित निधय तिरोहित; 


हानि-लाभ जीवन-मरण. रचितः 
"~-उपण० एष्ट १७०५ 


पक गीत की टेक दस प्रकार हे ; 
“विरह मिलन, प्रेयत्ति, प्रभव मिलन 
--उप० पृष्ठ १७६ 


२७८ सुगिचानन्दन पंत 


निःखन्देह, पेसी पंक्तय भी सैको है जिनं यह उस-वेदी नहीं है । बुर 
असक गत्ति-भंग, खयभंग या यत्तिभंग तो विचित्रता ओर चमष्कार फेरि होत्ताहे) 
पंत जी जव चाहते हैँ तब एकदम सरल भौर सपाट खादनं भी दिख रेते हैं । जेसे 
ये छादने : 

अगर न ॐ होते दादा, 
कव्कारऊॐट तुम्हं खा जाता! 
--स्व० धूण पष्ठ ५६ 
यह सरता, सुबोधता ओर मनोहारी सपारतता उनकी परे की रचनां में 
कम आ परा है। 

पेते ही दो पक्ता फे जोड मे 'मो्ठम्मद' ओर अषहम्मद्‌ः की पक भी सराह- 
नीय ह । फो यह न समक्षे कि मोहम्मद के भा अहमद को पतजी ने मधुर स्वर 
पत्त से ष प्रकार युक्तं करके अहम्मद बता दिया है } यह मद्‌ शद्ध संस्कृत से आया 
है ओर उसे पहखे उतना ही श्ुदध "अम्‌, जदा हला हे । 

ट ओर मोहम्मद्‌ वाटी परक्तियां विदेशी वातावरण की गन्ध के कारण, सुम- 
किन है, क भरतीयत्ता के प्रेमियों को न स्चं। उने शस्यणं-किरणः की अन्तवाखी 
हस तरह की पंक्तियां पनी चाहिये, यानी उनका पाठ करना चाये : 

(जय जयं सीताराम, जयति जय, 
जय कश्ष्मण; जय भरत्त ाव्रुहम /' 

एसी पंक्त्यां पढ़कर किसी को यष्ट समह्च ठेना चदय कफिपंतजी संसारसे 
संन्यास छेनेवारे है । इसफे विपरीत ।स्वण किरणः ओर 'स्व्ण-धूरि, से रोगो कफो 
भादईवासन सिखन चाहिये कि "पल्छवः का किशोर-कवि पुमः अपनी किक्षोरवस्या 
की धीर सौर रषा है ) कुछ छोग राम्या" आदि की म्रामीण रचनाओं से हताक्रा होकर 
८हाय पर्वः कषने ल्मेये ; पंत जीने उनकी आतंवाणी सुनक्रर "पष्छवः ओर 
"गुञ्जनः के मर्मर-संगीत (अथवा की ममैर-संगीत) से उन्हें पुनः चृत कर दिया गया 
है 1 प्रहरे छिखते भे : 


'जग कै उर्वर आंगन मे 


बरतो ष्यौतिर्मय जीवन } 
अच किखते है ; 
बरसो उबर जीवन कै कण 
वरसो हे घम | ---सखण० धू० पृष्ठ ५४ 
प्रहरे किखते धे; 


गन्ध मुग्ध हो अंध समीरण 
लमा धिरक बास्म्बार / 


'खण-किरणः ओर (खणै-धृष्धिः २७९ 


अब शिश्वसे हँ ॥ 
आन्न म॑जरित, मधुपं गुस्जरित 
गंध समीरण अंध संचरिति 
--स्ण० धू पृष्ठ ७१ 
पहर सिखंते धे : 
“जव भ्रिल्ते मोन नयन पर मर 
अब्र उसी फ जोड पर : 
"अधरं से मिलते मधुर अधर | 
"स्वर 9 क्रि पृष्ट १०७ 
पहष्टे शिखते थे 
धववात हत लतिका सी सुकुमारं 
पड़ी टै छिन्नाधार ।' 
अब छिखते ह : 
(भूर फूटा से जादिगन, 
वातिहत॒लक्तिका मूलटितः --स्व० किण पृष्ट १७ 
पटर मन से कते थे: 
दल २ ढक आअपतुर यन 1 
रक रे गल निष्टुर भन । 
अब अपनी "निःखरं वाणीः ते कहते दै : 


(नय जीवन सौन्दर्य मै टले, 
सुजन व्यथा गाम्भीयं मँ गलो ।' 
--स्यर धू पष्ठ १०२ 
इस तरह की आद्रत्ति ते प्रकट होता है कि खर्ण-चेतना से पंत जी की काव्य 
भरतिभा इतनी अधिक समरद्ध हो शई हे कि वष्ट अपने ही उतारे हुए वश्च को पहनने 
फ किए उत्कटित दै 
प॑त नी भपमे रोमि, ऊर्मि, ररुमकरू, रलमरू आदि ऋरब्दौं के रिपुः प्रसिद्ध 
| ये भी अपनी उचित माराम आपको इन पुस्तकांमे सिरु ज्र | उदाहरण 
देने की जरूरत नही । सेकिन प्रेष्ठ शब्द-सौन्दर्थ॑तो वह है जहौ भाव द्द की 
ध्वनि से मुखर हो उदे । जपे वीणाके खरींका वर्णन किया जाय तो (वीणा क्वण, 
"करण, सौर जह्‌, के श्रवणः आदि शब्दो के प्रयोग से ज्ञाा बजने का अम वैद हो 
जाय (ख० कि० पुष्ट १४९) । इसके षिवा, जवं ध्वनि का अनुकरण ही करना है, 
तव वीणा-सारंमी तक ही जपने को क्यो सीमित रखा जाय 1 पञ्चु-पष्षियो की बोदी 
का भी अनुकरण क्यो न किया जाय } देखिये, एक साथ किस्नी बोलियां सुना 
पती दहेः 
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दातुर्‌ टर टर करते, क्िष्टी वेजती डन-ज्ञन, 
म्यउ म्यो रे मोर, पिंड पिड चातक कै गण । 
--स्व० धू० पृष्ट ४९, 
यह पर टर-टर ओर अन-क्षन के साथ ्म्याड म्याड तेजो समा बध दिया 
है, वह छायावाद्‌ फै तमाम दहिमायत्तियो के र्एि अनुकरणीयं है मोर का शाब्द 
मुमकिन है किसी ने दृसरे ठंग से सुना हो, रेकिनि कवि कंसे होता हुजा वह 
किंचित्‌ रूप परिवर्तन करके स्थँउ-म्यांड वन गया है | 


क. 

मरोदावस्था म किंशोरचय फे घय पहनने से जो धज्ञा बनेगी, वही धजा 
प्रतिभा के पतश्चर मे "ष्वः के काच्य.परिधान से स्वर्ण-किरण' आओौर 'स्वणं-घूकि, की 
वनी हु है । ये अखंकार, वह ल क्षणिक व्यंजन, परोरी, ठेनिसन ओर रवीन््ाथ 
उक्र की वे शब्द्-ध्वनि्ा, इस समय ऊठ काम नहीं देकं । कोररिजि 
बहुत-सी अषीम खाने ॐ वाद्‌ भी कक्रिर्टवेरः ओर छवा खाक को 
पूरा नीं कर सका; प॑त जी धरती ओर आसमाप कोस्वर्ण ही स्वणं सेमर देने. 
के बाद भी सृखे पत्त म रगीनी नहीं खा संफै। पतश्चर को घस्रन्त संमक्षने से यही 
गति होती है । 

पंत जीके शाव्द्‌-दिख का यख्य उनके भाव-दरिद्पके साथ जुदा हुभा 
दै । भाधों ओर विवार फे परवाह ने उनफी रुप-सरिति की गहराषै निरिचत की ै। 
उनकी पुस्तकों का अध्ययन्‌ माव ओर करा के परस्पर सस्वन्थ पर काफी प्रकाशा 
डार्ता है । साफ दिखाई देता है किं भावों जौर विचारे का प्राह छिछ्छा होमे 
पर सूप मे गहराई तष्टीं आती | श्रेष्ठ कला के लिपु ईच आवे की जरूरत होती है । 
यह आवि कथि ओर उसके चारो ओर फे वातावरण के परस्पर सम्प्कं से पैदा होता 
है । घाताधरण बदरूता षै; उसके साथ कचि का जावेद भी अपने'रूप बदरुता ह । 
आज कै जमाने से उन उपकरणों से गस्मीर आयेस पैदा करना असम्भव है जिनसे 
“पल्लवः-कार मे वह उस्पक् हुआ था | 

पंत जी के जावे का, उनके ृरिसपिरेशन' का--सरोत अव क्याहै! 

काव्य के किप सबसे अधिक प्रेरणा उन्हें किस्से मिलती है ? 

--श्वणं किरणः भौर “सवर्ण-धूकिः भ कौन-सी काव्य-वस्तु बार-बार दोहरायी 
शयी है । 

किसी भी पारक से यह चिपा न रहेगा कि एक तरफ तो नव-चेतना, भ्त. 
मैन, योगी अरविन्द, गोँधीवाद्‌ ओर रामराम सीताराम का जआध्यास्मिक संसार है; 
दूखरी तरफ़ जवर्नो, अधरो, उरोज आदि का भवसागर है जिसकी रारुसा की रहर 
वार-वार आध्यात्मिक संसार की धरती से रकराराती हे भौर कभी-कभी सीमा तोड़कर 
उसका काफी हिस्सा ई भी ङती है । 


६ च 
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पंत जी जिस अन्तर्जगत्‌ आर वहर्जगत्‌ के समन्वयं की वात करते ह, उसका 

यहीखूपहै। प॑तजी इस सुन्दर सवन्वय तक कैत पर्ये, इसका इतिहास भी 
रोचकं दै । 

हिन्दी पाठक जानते हं कि रूपम निकार्ते हुए पंतजीने छयावादसे 
विदारी थी। उसे कद्पनारोक की वस्तु कह कर उन्हेनि यथार्थं कीटोत धरती पर 
आनेकाप्रण करिया था। 

ध्युगान्त, श्युगवाणी,2 भ्माम्या' अदि देसी काट की रचनां । बहुत से 
रोग समञ्चने लगे कि पंत जी माकर्ववादी हो गये । इन रचनां को ध्ानसे 
पने पर यह बाति खुरे विना न र्ेगी कि दरथषर पंतजी ने माक्पंवाद्‌ को पूरी 
तरह कभी स्वीकार नहीं किया धा | 

पंत जी आरम्भसे ही गौँधीवाद जर माक्छवाद्‌ का समञ्गीता करनेमे खगे 
हए भे--यानी वे मजदृर-वगं ॐ छ्डाकूः दुर्शन को धूजीपत्तियंः के समक्षोतावादी 
दुर्शनकारूपदेरहेथे) 

निरि साद्चस्पवाद जर भारतीय दूजीवाद्र के समक्चौते का नाम दै गध्ति- 
वाद । सास्राज्यधद्‌ ओर्‌ पूजीवाद्‌ से मजदूर के निर्णायक संचपं कानाम ह मास्सं- 
वाद्‌ । फिर इन दोनो का समन्वय कैसे द्यो सक्तः है ! 

इन्दं मिलने फी कोरिश्ाका सिप एक नतीजा हो सक्तादहै कि मजदूर 
का चिणयक संघर्षं आखा से ओश्षरट हदो जाय ओर विदेशी साश्राज्यवाद्‌ तथा ददी 
सूजी वादं का गरबन्धन दही हाथ लगे । पंतजी के साथ ठीक यदी बति है है। 

आधुनिक कवि (नं० र) की मूमिकामे वे सक्छवाद्‌ की जमीन ते छया. 
काद्‌ की आलोचना करते है । उनके वाक्य ध्यान देने योग्य षट; 

'छायावाद्‌ इसकिए अधिक हीं रहा रि उसके पास, भविष्य के टिपु उप- 
योगी, नघीनं आदु्लो का प्रकाशन, नवीन भावना का सोन्दुर्थबोध, आर नदीन 
विचारी फारस नहीं था। बहु काव्य न रहकर केवर अरुकृत संगीतं वन गया 
था 1" "हिन्दी कचिता, छायावाद्केषूप मे, हासय्ुग कै वैयक्तिक अचुभवो, ऊर्ध्वं 
सुखी विकास की प्दत्ति्यो, देहिक जीवन की आकांक्षाओं सम्वन्धी स्वर्ना, निरादरो 
आर संवेदना को अभिव्यक्तं करने रुगी, आर व्यक्तिगत जीवन-संधपं फी कषिना- 
इयं से श्चुष्ध क्षोकर, परायन के रूप मे, प्राकृतिक देशत के सिद्धान्तो के आधार पर, 
भीतर-माहर मे, सुख-दुख म, आशा-निराज्ञा आर संयोस-वियोगके दन्द म सामं 
जसय स्थापित करने रुगी । सपेश्च की पराजय उस्म निरपेश्च की जयके रूपमे 
गोरवस्वित होने र्गी !' 

---आशुनिक्‌ कचि नं० र, प्रष्ठ ११-१२. 

यदह एर बढ़ी खुनी से छायावाद्‌ं की सीमार्जो ओरं उसकी हासोन्सुखी 
परघृत्ति्मो का दिग्दर्शन कराया गया है । प्राकृतिकं दर्शन को पायनं का रूप कटने मेँ 
पंत जीने साफगोह से कास लिया है । इसी दर्शन के आधार परं भीतर-बाहरं (आगे 
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मतलव स्पष्ट हौ, पूजीवादी परिस्थितियों से चचने के अलावा आर क्या हौ सकता है? 
(सवण -किरणः आर स्वणं -धूक्ि' की खण चेतना का यदी मूख खरोत है । 
कल्पना लोक का हजार मन सोना भी इस परायन नौर पराजय को ईक नरह 
सकता । 
आधुनिक कवि की भूमिका मै राजनीति र संस्कृति के प्रन एक-वृ्रे से 
अलग कर दिये गये हँ । फासिऽ्म के चिरोध से यह कह कंर जान दुद्र गदैकि 
टस प्रथा के धिरोधी का विवेचन करम पिष्टपेपण के समान है । 
--उप० पुष्ट १९ 
उन्होने घोषणाकी हैः 
"राजनीति का प्रदन नहीं रे आज जगत कै सम्मुख 
ज बृहत्‌ खास्छृतिक समस्या जग के निकट उपरिथत ! 
दोनो पंक्तियांँ पंतजीनेही भूमिकामे उद्धुतकीष्ट जिससे जदिरदहै कि 
जौ वे एक तरफ माक्संवाद्‌ की मान्यता को स्वीकार करते थे, बह दूसरी तरफ 
उन जान-वृष्कर दकराते भौ थे! 


स, 


पंत जो माक्लबाद्‌ को एकांगी कषते है । उसके एकांगीपन को दूर करने के 
खिषएु वे अन्तं गत्‌ जीर बहिजंगत्‌ का सभन्वय करते ह । समन्वय मे दोनो चीजाको 
छगर बराबर मात्रा नहींसो १९.२० कैफ्कसे तो मिलना ही चाहिये । देखना 
चाहिये फि इस समन्वय में बहिजगत्‌, को कितना स्थान मिखा दै । 

सन्‌ ४२ से ४७ तक--जिपर काल की ये रचन है--हिन्दु्तान मे ओर 
उसके बाहर बहुत-सी महध्वचूणं धरना हुई है । इसी काट म वंयारु का भयानक 
अकार पडा, सोवियत-जर्मन युद्ध ह्भा, बम्बई मे नाविकविद्रोह, मजदूरो भीर जाम 
जनता के बदे-वडे संघर्ष हुप्‌ ओर वे सव बहिर्जगत्‌ मेही इए । प॑त जी फे समन्वय 
में इस वदहिजंगस्‌ को किति जगह दी गयी है ! 

आप दोनो फित्ताबो के हर पन्ने अर हर खाइनको छन डाल्िये भौर अन्त 
म जापको यही कहना पदेगा कि हिन्दुस्तान के जन-आन्दौोखन को प॑त जी की स्चना्ओं 
मे यन्य के बरावर जगह दी गयी है । 

फासिञ्म-विसेधी साहिष्य न रचने का बहाने यहथाकि फासिस्ट-धिरोध 
इतना आम है किं उस पर कुछ लिखना पिद्टपेपण क्लोमा । अव जमवादी संधर्षं की 
कहानी समन्वय के वहाने स्वर्णचेतना ऊ प्रकाश मे जलो से श्च हौ गदं है । 

इससे स्प्ट है किपंत जी भौतिकवाद्‌ ओर अध्याप्मवादु का समन्वय जंली 
कोद असम्भव चीज नहीं कर रहं ह । उनी तमाम कचिता भौत्तिकवाव्‌ ओर जनवादः 
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संधपं को अस्वीकार करती है ओर दह दरअसल समन्वय करती है तमाम दैवौ- 
देवता की उपासना के साथ जीवाद्‌ की उपासना की । 

उगके आदर व्यक्ति उपचेतन को जगार कटपनारोक मँ मनश्चैतनाचर्ण 
बिखेरनेवारे रोग ह । 

यह उपचेतना है क्या चला ! 

मनोधिक्रान-विशारद इसे तक ओर बुद्धि से परे बताकर इसे अन्तस्तल पै 
किसी रसरत्तरू म दफना देते हे । पण्डित इराचन्द जोशी ने इस पर जो महाकाव्य रचा 
है उसकी च्व कमी फिर सुनियेगा । पंतजीकी फिकासफी मे इस आयै देश के 
ऋयपियो ने बहुत पहर नाङी-विक्तान से सापेक्षता की सीमाो को पार कर के निरपेक्ष 
सत्य का पत्ता गा छिया था । किययुग में महाकवि पत सादी-विक्ताते को भौतिक- 
विक्षान से मिराकर एक नया उपेतन गढ़ रहे हैँ । 

पू्वकाठ फे दशेनकार ओर धिचारक प्ाब्दो की व्याख्या करके फिसी निश्चित 
अथं मे उनका प्रयोग करते थे | पंत जी भारतीय दशन की दुहा देते नहीं थकते, 
केकिन उनके जैसा शब्दों का प्रयोग भारतीय दर्शन मै आज तक नीं. इभा, 
भारतीय दर्शन से जिष चीज को ये सवसे ज्यादा सीख सकते भे--यानी शन्दों फे 
प्रयोग को, तव॑प्ठत्ि को--उसी को उन्मि सबसे ज्यादा दरकिनार फिथा है । 

मन, अन्तंमन, उपचेतन, अवचेतन, चेतना, सनरचेत्तना, उति, अन्धकार, 
चिर, चिरन्तन, धिद्या, अविद्या, अन्तजंगत्‌, वहि्जगत्‌, आस्मिक, आध्यास्मिक्र, द्रामा, 
छायाभा, सविकल्प, निविकट्प, आदा, दश्वर, प्राण, शक्ति, चिच्छक्ति, भाच ओर अभाव, 
नूतन ओर नवनूतन, अमर भौर चिरजमर, कुचित ओर ऋजुङ्कचित भादि आदिक 
पैसा अनोखा प्रथोग पिया रया हे फि निःसन्देहं उनकी कविता देसे उप्चेतम से 
निकी जान पडती है फि जिसके अधरे मे अभी तक चेतना की किरणे प्रचैश्न 
नहीं कर पार ! 

यष्ट पाठक, केवर बानगी के तौर ,पर, श्वेतनाः ओर (मनः फै कुक 
रयोग देख : 


(१) “आज भावं की सुजन शक्तियो 
उतर महीं पाती दै भू पर, 
जो अर्न्त्चेतना व्योम रमँ 


उमड़ रहीं देने जीवन चर | --स्वण० किण पृष्ठ २१ 
(४) श्वेतना रुधिर लौ-सी कम्पित 
जीवन जावक्र से पद रजतः --~-उप० प्रष्ठ ३० 
(३) "वह सौन्दर्यं चेतना फा नीहार रोक चिर मोहनः 
--उपण० प्र ६१ 


(४) यह्‌ मनश्चेत्तना म्यो स्रिय 
भू कै चरणो पर बरिखर-बिखर 
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दत स्नेदोच्छघसित तरगों की 
वादो सतीम्‌ करौ भर! --उपण० एष्ट "2५ 
(५) स्वर्णं रजत की धृकि से भरा निखिल दिगन्तर, 
मनदचेतनाचृणं उड रखाहोष्यो भास्वर |' 
--उप० पृष्ट ५३. 
(६) ष्ुग्ध धार - सी दिव्य चेतना वर्सा क्चर.ञ्र 
स्वप्नजड्ति करता व भू को स्वर्जावन भर्‌ ।' 
--उपण० एए ६४. 
८७) (कविता का शीरपक 'हरीत्तिमः' । नीचे 
्रकेटमे लिखा राणः | ठकः) 
(आ हरित भरित घन अंधकार | 
(इसका एक काम हमीद: ) 
जड चेतन को करते विक्त 
जग-जग म मर नव द्यति उवार्‌ / 
-~उरपण० पष्ट ७०५ 
(८) पतन फै मन मेकं अन्तरित 
आत्मा का मन ट चिर भ्योतित ॥' 
--उप० प्रष्टु ७३ 
(९) ओ नीरूधार्‌ अति दुर्निवार । 
युग - युम की विद्व चेतना ठम 
उच्छ्वसित उरोओं का उभार !' --उप० पष्ट ८५ 
(१०) “भर देगा भूखी धरती को अन्तर्जीचन प्टावन, 
मनेष्वत्व फो करो समर्पित खण्डित मन, कवलित तन ।' 


--उप० पुष्ट १२४ 
(५१) जड़ व्चेतन से परे अगोचर 
जीवन कै है मूल सनातन | 
४९ ; ९ 
तकं बुद्धि अभूति, चेतना असत मं द्रविते 
--उप० पृष्ठ १३द 


(१२) (लुल्म॒ गगन म आज मुक्तं मन, 
मील योनि मै अव्र वह्‌ सुन्दर, 
आसन मे कवल उसका तन; 
अन्तरतम मे स्थिति अब अन्तर | 
२६ >€ र: 
अतल अक्गूल चेतना छारर, 
र्ध मात्र भयं सलिल अविरण ॥' --उप० एष्ट १३५ 
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(१३) (आमा का संचरण करे मन को आलाकित । 


24 >€ ५९ 
मनका युयद्ये रद्य चेतना युगम विकृसित 
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जन मन कै अगरुं से होगी चिच्छक्ति प्रवाहिते |' 
--उप० दृष्ट १५३ 
(१४) ष्व्यौ-ज्यौ दुद चेतना जाग्रत 
प्रु मी जग म हुए अवतरिते, 
अन्तर्मन म परिणत होकर 
हुआ प्रतिष्ठित सत्य चिरन्तन | 
। --उप० पृष्ठ १५४ 
(१५) च्छ चेतन के छोर रक्तिं भि 
जड़ मनका हट गया आषरणं 
---उप० पृष्ठ १६९ 
(१६) 'सख्ज किसलय का धर आनन पर अवगुण्ठन 
स्वं चेतमा बनी लज मदत पी मोहन! 


--उपण पष्ट "२ 
(१७) (त॒म जननि, प्रीति की सलोतस्िनि, ` 
तम॒ दि्यि चेतना, दिव्यं मना, 
>€ > > 
मुख पर्‌ हिरण्यय अघगुण्टन 
प्राणो का अर्पित वुसको सन ॥ 
---स्० धू० पुष्टं ८५ 


अन्तर्च॑तना के आकाश्च मे सृजन गराक्ति्या उमद रदी द, रेकिन वे पृथ्वी पर 
हीं उसर पातीं ! चेतन! धरती नर उत्तर भाती दै, इसङ्िए उसके पद्‌ जीवन-जावक 
से {गे हए है । फिर यह चेतना धरती छोदकर नीहार-रोक भँ चली जाती है भौर 
अपना शधिर-रो चारा रूप भूक जाती है । फिर काश्च से उततर कर मनद्चेतनः 
पुष्क को भनी वहं मे भर रती है! 

सके बद्‌ यही मनरचेदना चूर्णं बनकर दिगन्तर मँ उढने भी रगती है! 
तव ध हु्ध धार बनती है घौर स्वर्गीय जीवन मरकर पृथ्यी को स्वप्न-जक्ति कर 
देती है } उसकी दिष्यतता इसी मे है कि वह रथप्न-जदधितत करती है) प्राणों का 
'अन्धकार' जड़ ओर चेता दोनो को विकलित करतः है । 

यह नया भ्न्धकारदुनः है जो मनुष्य फो हरिति भरति घन अन्धकार 
दिखाता है । यह दशन काफी पुराना है कथोकि हसी कै जाधार पर साधन भे अन्धे 
होकर हरहर देखने की कहावत प्रचलित हुदै थी । 
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अन्धकार की यही नीरधार युग-युग की चिद्वनदेचना है जिस उरोज का 
उभार भी दिखाई देने लगता है (सावन के अन्धेकी हरियाखी यी तोह) । 
फिर इस "अन्धकार -दशनः से भूखी धरती को अन्तर्जाबिन का शन्न देखकर च्योन 
शान्त फिथा जाय १ कमी रषे तो चेतना का अष्छत वनादये भौर उसमें तक, युद्धि. 
भौर अनुभूति कौ कूट कपटृधास कर पी जाद्रये धीर जड-चेतन से परे होकर सीधे 
“भूर सनातन, तक पहुंच जाइये ! इस अवस्था मे अपका "अन्तर, "अन्तरतमः में 
स्थित हो जायगा भार “अतर अकुरु चेतना सागर ' कराने रगेगा ! 

मन बहुत सारे है । एक तन का मनै, पक आस्मा का मनद} एक मन 
का सन भी रूर होमाः! तनके मनम पैठकर बाच्मा का मन चमकता रहता दै । 
फिर गगने कोद मन खुर जाता है । लेकिन अफसोस, युक्तं होने पर भी उसका 
शुग समष्ठष्टो जता है ओर चेतनाका युग छु हो जाता रै, त्रापि चचिच्छक्तिः 
भनकेअणुसेही प्रवाहित होगी । चेतना के जागने परमप्रभु संसार मं अत्तार क्ते 
है ओर अन्तर्मन मे इुध्रकी र्गाकर परम सस्य वन जते! 

अन्तर्मन महो, तो जद मन भी चेतना के छोर द जता है ओर उससे 
उसका जवरण हट जाता र| यह आवरण-यानी अन्तान का पदा--मनपर ही 
नष्टी है; उस चेततनापर भीरहै जितेद्टुनेसे मनका पदा हट गयाथा। आखिर 
'अन्धकार-दुशन' है न { अक्तान से सस्य नमभिरेतो बात क्या । इसछिर्‌ स्वगं चेतना 
करिसट्यों का धरूघट करके खाज की मदिर पी जाती है। राज (शरम) पी जनेके 
किए निर्खञजता चाहिये, रुकिन प॑तत जी की स्वगं-चेतना पत्तों की भाड़ से षदे सरन्न 
भाव से मदिर-पाने का काम पूरा करती ह! पुनः यह दिष्य चेतना जननि-रूप धरं 
कर अपम रुह पर किसलयों के बदरे हिरण्मय अवगुण्ठन उरू खेती है ! 
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“स्वर्ण -धूकि, मै एक कहानी दै-- "नरक मे स्वग । एकषटेसे राज्यं 
मालिनि फी कदकी शुध रहती थी । उसी राज्य की राजकुमारी सुधास षयुधा की 
वदी दोस्ती थी । उनकी मि्रता जनता के श्िषु सुखमय थी, मानो सुधा अर क्षुधा 
का समन्वय करना ह विधात्ताको दष्ट थाः 

दोनों कै प्राणों का परिणय था जन कै हित सुखमय, 
स्वगधया का मधुर भिल्नह्यो व्योक्एा का आर्य 

बिना ष्टा फे ही आश्य के कौन विद्वास करता कि श्ुधा ओर सुधा-- 
स्वगं ओर पृथ्वी, जमीन भौर आसमान की तरह अरुग-भरूग होने पर भी भिक 
सकती है ! 


कवि को बड़ा अफसोस है, संस्कृतिं ओर का का निवास रजभमवन-- 
जिसके गवाक्षो से मदिर लोचन ज्ञाकते भे-आज ताप श्रां से पीडित हो गगरा है। 


२८८ सुमिच्नानन्दन पत 


राजभयवन का नाम असेही पंस जी की धाणी “वियीगी होगा पहा कवि के 
आँसुओं की तरह उमड़ कर अनजान बह चलती दै ! 


'राजमवन्‌ हे राजभवन, जन-मन्‌ के मोहन, 
युग-युग के इतिप रटे दममू कै जीवन । 
संस्कृति कल्म विभव कै स्वप्नीसे तुम शोभन 
पर्दी पर्‌ थे स्वर्गिक सोमा कै नन्दने वन | 
मदिर रोचनो से गवाक्ष ये मुग्ध कुवलयितत; 
मधुर न्‌ पुरौ कीकट ध्वनि से दिर्दिपरु रुञ्चित ! 
नय ब्रसन्तं कै तुम दाश्चत विलास ये कुदुमित, 
भूमण्डल की विद्या कै प्रकार से च्योतित | 
~^ स्य० धू पृष्ठ ३७ 
राजभवन के स्मरणमात्र से रोमांस की तलेथा भे उवार उष्म छमा । यह 
राजभवन जनता के मने को मोहित फरने चारा था । पथ्वी पर बह स्वगींय शोभा 
का नन्दन-बन था । मदभरे ययने से सिदकियां ऊवर्यित हुई जा रही हँ 1 वसन्ते 
का द्राहधत विखास, उस पर. भूमण्डल की विद्या का प्रकशि! 
यह राजभधन क्यो नन्दन से निन्दित बल गया, इसका कारण कोद छ्ाप-तापः 
है । अनगण कै जीवन से सम्ब्रधित्त न रहो, वस । .निन्वित्त ओर श्ापितदहो गया तो 
कोष बाते नहीं । सरदार पेरु ने रियासतो मे अर्हिसास्मक क्रान्ति का राक्ता चौरस 
कर दिया ह ! सहृदय कथि राजभवनों को धशा दिरताहै कि: जब्र भी चाहे 
पा सकते पुम अन मन पूञजम । 
शर्तं यही है कि जनन्तेवा का चतस खो, यानी प्रिवी पसं मे छ रुख फा 
इजाफा करके राजमवन के बदरे राजप्रमुख-भवन बन जाओ । ' इस तरु प्रजातन्त्र 
भी कायम हो जायया भौर रजभवन मी चन्‌ र्ेगा। 


ध्रजातन्त्र कै साथ राज्य रह सकते जीवित 
जन-जीवन विकास कै नियमों से अनु्ासित | 


दस जनजीवन-विकास को न समक्ष कर एक दिन राज्य की जनता बशावत 
कर्‌ यसी । प्रजा राजमहल को षेरकेती दहै । साथमे श्ुधा भी है । "किचित्‌ अन्तःयुर 
छा वातायनः खोककर सुधा कषकती है शौर दोनो सखियो फ नयन मिलकर "मौनः 
सम्भाषण करते है जिससे दौरनो की (आंखो मे जसू घनः धिर भते है । 

फौज से प्रजा पर शकली चलम दी । अनत का खून होते दैलकर सुधा पि- 
वादे से लाकर भीद सै श्ामिरहो गदं) फिरक्याथा। सतयुग में जैसे भगवान्‌ 
मकट होकर भक्त कातापहर रेतेथे, यहं सुधा मे दीनष्चुधा के ङिष्‌ मादर 
अदिसाप्मक स्पते प्राण दे दिे। 


खणै-किरणः ओर 'खर्ण-धूटिः २८९ 


सुधाकी शयु से राज्ञप्रज दोनों हारं मये । सुधा के भाई ते जास्महव्या 
करने की उनी; तमी श्युधा नै जाकर उसका ह्य पकद छलिया ¡ अब सुध की जयद 
ध्युधानेरे खी ओर राजकुमार जनता का सेवक बन गया ] हृद्य परिवर्तन का नाटक 
पूरा हुभा । 
क्था पसा नारक आज तकं दुनिया म कष हुभा है {- नहीं हना । इतिप 
पंत जी श्वयं कषते है; 
"कथा मार है यह्‌ कपत, उपेतन से अतिरंजित !' 
--उप० पृष्ठ ४० 
यह कथा कल्पत ही नहीं, उपेतन से भत्तिरक्ञित भी है । विना उपचेतन 
का सहारा छिए साधारण कल्पना पेसी कथा कहां से गढ़ सकती भी | 
षुधान्सुधा की कथा कै साध मिला कर जव हम इस तरह की राद्नं पदेते द : 
ध्यहो स्त का वास रहता; 
वर्ह चित्त का तमस रदता, 
वर्ह चिर उद्छास रहता, 
यह्‌ वताता योग दुन्‌ | 
--उपण पृष्ट १४ 
तव हम भच्छी तरह समक जति दहै कि यदह योगद॑न क्या बताता है। 
माधव-यादुव संचाद्‌ सं भी यष्टी घटना दोहराई गदं है । माधव क्रान्ति द्वारा 
सन्ता पर अधिकार करने का पक्षपाती है । साद्व का उत्तर है कि : "भाज हमें मानव 
मम को करना आस्मा के अभिसुलः (स्व० धू° पृष्ठ १३) । मनको धस्माकी जोर 
अभिञयुख करने का मतख्व दै उसे क्रान्ति से विञुख करना । 
रामराज्य वारी करन्तिहो, तो पंत जी वहिजंगत्‌ मे भी कान्तिकारी बनने 
को तैयार है । तवरयेगा उठैगेः 
(महान्‌ क्रान्ति आज दहो 
अखण्ड राम राज्य दहो) 
अभीष्ट खोक काज दो, सुसम्य जन समाज हे /' 
---स्व० धू० पृष्ट १६३ 
काम्ति की तूरी बज इषगी, केकिन्‌ मादक स्वरोः 
वजे क्रान्ति तूरी जम मादनः; 
कुड़म-कुटम दौ जय दुन्दुभि स्वन; 
जीवन दित मानव बरे मरण 
मष्यु अंक मे भी मावे जन; 
वन्देमातसम्‌ | 
--सव० किं १४ ११२ 
१९ 
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यह कराभ्ति सत्ता छीनने फे शिनीं दे)! सत्ता छीनने का कामहोतो 
फिर राम-राज्य करटा रहा ? इतिर्‌ वगर सष्टयोग कायम रखते हुए अपने पूजीवादी 
मालिको के किष, हे भारत की कऋपिसन्तान, तुम बन्देमतरम्‌ गति हुए सत्यु फे सुख 
मरै चरे जाथ ! दत कुडुम कडम दुन्दुभि का यी र्थ है | 
वग सहयोग चदा सरस विषयं है | रसराज या भगवद्गजन के बाद इसी का 
नम्र अता है { यह्‌ साधारण प्रतिभा का कास नहींहे कि किरण, इन्द्र घनुप, 
व्योति जर स्वश्च आदि को इस सन्दभं मं कूकर असङ्कारो की चक्राचोध पैदा कर दे। 
कते है: 
धज जब धिरते विश्च क्षितिज प्र युग-परिवर्तेन कै धन, 
मेधो कैक्षण रध्रजाल से कोई शुभ्र किरण छन 
ज्योति सेठ-सी सजित हौद्रते इन्द्रचाप मे मोहनः 
स्वर्गिक स्वप्नं मे लिपय ठेती वसुधा कै दि्ि-क्षण!' 
युग-एरिवतंन के घन धिरते ही कविका मन-मयूर्‌ स्थोज-म्पोऊ कर्‌ उता 
है । उखकी पुकार सुनकर मेषो के जरु से किरण पुट पडती है ओर इन्छधनुष 
कैक(फार तमाम पथ्यी को स्वभा मे लिपरा रेतीदहै। रेसी हाङत मे युगपरिवतैन के 
धन बरतने तो अवद्य ष्टी वह बरसात हिन्दुस्तान की खेती को चौपट कर देगी । 
जव वर्ग॑-सहयोग का सूरय निफरता द तव उसके प्रकाश मं मजदूर केच 
पर पसीने की धूह बद़मी सुन्दर खगती है । पदावार बढ़ानो; देशभक्त बनकर धूजी- 
पतियो के किष म्ना शटाभो । संघपं की राहु पर पैर मत बढ़ाना: 
'उदित हो रहा मूकै नभ पर 
स्वरणं चेतना का नव दिनकर 
आज सुकते मू जीवन कै 
पावन श्रमकरणं मानवे मुख पर | 
--स्त० फि० पुष्ट ६१ 
सास्य" की "असंस्कृतः जनत्ता धूनीपत्तिथों के किए श्रम करफे फितनी सुन्दर 
ह गयी है । 
चूजीवाद्‌ का खुरा समर्धन तो भभरीकामे ही होता है। भौर जगदहं ससक 
समथ के शूप बदरू गये है । यहो भी ऋपि-मुनियों की सहायता से समर्थन को 
आध्यास्मिक रूप द दिथा गया है 1 परे भारत फे अतीत गौरव का सरण कीजिये : 
तुच्छ महीं समञ्षो अपने को, तुम हो पृथ्वी यासी, ` 
फिर तुम भास्तवासी जो, चसुपरैव बुटुम्ब प्रकाक्ती) 
देखो, मा कै अंचल गै जो रुन धा अविनाशी, 
जगत्‌ तारिणी भरत भूमि, वहं नदीं भिलारिन दसी /' 
---उप० पष्ठ १२५ 
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एक तो तुम पृथ्वीवासीषह्ो, इसक्िए तुम्हें अपने सौरव का खयाख रखना 
चये । आक्राश्चवासी होते तो वत दूसरी थी। उस पर तुम भारतवासीहोजो 
सारे संसार को अपना कुटुम्ब मानते हैँ । फिर क्या मजवृरी भर तनखाह वदवाने ऊ 
छि क्षगदते हो ? क्या दन ष्वद स्वार्थो के रिष्‌ रडना तुमह शोभ देना है माके 
अचलम वधा इजा अःस्मज्ञान का अविनाशी रघन देखो 1 मारत माता ते जगत्‌ 
तारिणी है; उसे भिखारिनि समञ्चन घोर पाप दै। 
म्पा मदी निह की प्रतिमाः उदृसिनी" अदिस का स्तन्य विलाक्रर 
भव तम चमः हर्‌ की थी; 'स्वणं किरणः क युग मे वह जगन्‌ तारिणी" वन ग्र 
तो क्या आचय । दृ्ङिर्‌ माता के ओंँचछ स अनिवाशी रत्न खोखकरपंतजी 
हिन्दुस्तान के ही नही, तमाम द्ुनिषा के दीन-दुखियो को यह सन्देश देते दहै: 
श्षणमेगुर यह तन, आत्मा रे मुक्तं चिरन्तन, 
ई्वर जगम व्याप्त) व्याग सै भोगो मव जनः; 
यह्‌ चिर परिचित भारत स्वर फिर द्रसे जगाभो। 
जग कै दीनो दुखियो सृक्तक्ण्ठ हो गा! 
--ष्व० क्रि० पृष्ट १२६ 
प॑तजी के सांस्कृतिक समन्वयं की असलियत यदह ह । माक्सवाद्‌ के एकाकी 
होने का कारण यह खुरुतः है । चेतन-उपचेतन के मायाजारू की वीभव्सता यद्य 
प्रकट होती ह । दिन्वी कत्रियो सं किसी ने दतना गिर कर दीननुखि्यो से व्याग ओर 
द्र के गीत गनेकोन कृण था। 
कथिवर सुमित्रानन्दन पंत ने जान-वृह्च कर धार्मिक भावनाओं (र अन्ध 
चिश्यासौ को उभारा है जिसे छि उनका वगं-सहयोग भोर क्रान्ति-विरोध रोगों ॐ 
गरे उततर जायं । कोद ेसा कपि-मुनि देवता, पीर-पैयस्वर ओंिया नह रह- 
जिसकी जरूरत पष्ठने पर उन्दने दरवाद्रत नकीदहो } "अन्तिमं पैगस्वरः नामक 
कविता मे कते हं : 
ध्वने गद्रिए, तुम्हं जान प्रभु, भैड्‌ नवाती धी सर | 
। --स्य० धू० पृष्ठ ४३ 
पैगम्बर तो गन्तिम श्व, ठेकिन उनकी मेड चिरनवोन हें । ससे बाद को 
श्रामि होने बालियो मे 'स्वर्ण॑-किरण' ओर स्वर्णं धूलि, के कवि का स्थान प्रसुख ह । 
कुण्ठित, नाम की कवित मे--शीर्घक सार्थक है-पंत जी कहते ह : 
(तुम्हें नीं देता यदि अव सुख 
चन्द्रमुखी का मधुर चन्र" मुख; 
रोग जरा ओ मृत्यु देद म-- 
जीवन चिन्तन दूता यदि दुख) 
आओंग्रुकै द्वार! 


२२९ सुमिथ्रनेन्दन पंत 


इस तरह चन्द्रमुखी का द्वार छोड करये प्रञ्ु कै छार की भोर बदते है-- 
देव केसनं अस करी, जस अरिहू न कराहि--इस युग मे भी साथैक दें) 
उपदेश का एक महव्वपूणं भाण आगे है; 
श्राप नहीं जो एेसे साधन 
करो पुत्र दास का पालन) 
पौष्पं भी जो नहीं कर सको 
जन॒ मङ्गल, जेनगण परिचालन 
आसो प्रभुके द्वार ।' 
भयर चीजों के दाम वदृ गये दे; तनस्वाह कम !भिरती है, वीर -वच्चे परै- 
रान है, हदताल करने भौर रडुने की ताव नहीं है तो आ प्रञुके दवर। तुम्हारे 
सभी कष्ट दूर हो ज्ये । 
हस बाद वारी कविता आर्त मजो पव आरो नहीं बदु सकते ओर जी 
सुख मेँ भी थक्ते है ओर दुःख मे भी थकते ह, उन्दे सरह दी गयी देकः 


पूर्णं समर्पण कर दै प्रषको, ठँगे सकल सवार {' 


अयित गीष ही प्रथु मे नर तनः --स्व० किण पृष्ठ १५१ 
"राम दृत मै, प्रमु पद अनुचर | --उप० पृष्ठ १६५ 
'जय जय जगत जननिः; तम नार्षिनि, 

जय जय राम, पत्तित जन पावन | --उप० पृ १७६ 


जादि पंक्तिर्योमे पंतजीने भक्ति की रामनामी जोह कर अयोध्यावासी वावा 

राघवदाख की राय परम्परा को सूद निबाहा है । 
(..4.) 

पुराने जमाने मै भक्तगण भगवान्‌ की प्रासिकेकिएु संसार छोढ देते थे; 
रसौ तक जंगलो-पदष्डोः की खाक छानते धे। आधुनिक भक्त अन्त्जैगत्‌ ओर 
बहिर्जगत्‌ का समन्वय फरते ह । इसङिए्‌ यह जरूरी नहीं होता कि वह संसार छोद्‌ 
कर्‌ चीत्तराग हो जर्थै। वे उन माधी फ समान है जिनके किए सौन्दर्थोपासना 
ओर भगवदुपासना मे कोद विरोध नहीं होता । प॑त जी भक्ति फी रमनामी के नीचे 
कामशख कौ पोथी भी दवबायेह्! नारी फे नख-शिख वर्णन से उन्होने अपनी 
भक्ति को सररू वना किया है) हिमाख्यके खि वे कहते हैः 


हे असीम आ्समायुभूति मे 

कीन व्योति शग कै भूभत्‌ | 

घनीमूत अध्यात्म तस्व से, 

जिसे ज्योति सुरित रात निःसृतः इत्यादि = --स्व० किण पृष्ट १५ 
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यह आत्मानुभूति कितनी गम्भीर, व्यापक ओर समन्वयवादी दै, यह इससे 
प्रकट है कि गुफाओं मं भोपधियं जलकर स्वप्ल-कक्ष दीपित करती है, ओरसो के घन 
म सनहारो फे मुक्ताफरु भिरे है ओर एक विहहोप प्रकारकी गन्ध सेकविकी 
प्राणेन्िय पुरूकितत ओर कृतां हय जाती हं : 
छाया निभृत गुह्याएं उन्मद्‌ 
रति की सौरभ से समुच्छवसित !' --ख० किं० पृष्ठ १४ 
घनीभूत अध्यात्मतव्व से ये ज्योत्ति सरितं प्रवाहित होती ह । 

"सरणं निक्षर' मे वह एक अप्सरा की कल्पना करते ह "जिसकी पए देह को 
धेरे खगं छ।रुषा गुं जितः रहती है । उसके एकाकी अंगो पर अनावृत छावण्य दिखा 
देता है । उसफे सु स्वरणं चक्रागो-ते सुकुमार उरोजों पर' शुध्रसुधाके मेर्धोकी 
जाखी, उठती गिरती रहती है । (ऊपर के अनाश्रुत कावण्य से कोद विरोध प्रकटन 
हो, इसलिए जारी का ही उश्केख है ।) "कामना-द्विखरोः जसे “उन दो रजत प्रीति 
कलरों पर" सखर्णं शिरां दिखा देती ह । उसकी सुन्द्र नाभि “ऽयति भवर^सी है, 
तदुपरति : 

स्वर्णं वाष्प को घन टका जधर्नो कै माणिक सरमे | 
--स्व० करिण पठ ३२ 
वाप्पधन मे विरीन हो कर कलि-कस्पना एसी विह्वल होती है कि उसे अप्सरा 
के खर मे 'आष्मा के नभ कीः “नत शान्ति" सुनार देने र्गती है ! 


के$ै 


छतां जैसी बहि "आगन भरने को अति कोमल पुखकों से कलित, हँ । 
मखर्णिम निश्च॑र-सी रति सुख की जंघाभों पर पेश" जीवन की ज्वार अपनः "दीपनः 
शीतक करती है ! 
` को दूसरा कथि यही किखता तो अदृखीरुता की गुहार के मारे भारतीयता- 
त्रेमी सम्पादक्षा को हिचकियाँ भने रूगतीं । रेकिन जो कदि अहिंसावादी है, प° 
जयाहरार नेहरू को उपरचेतन कीर मानतः है, दीन-दुखिथो को स्यागमय जीवन का 
उपदेश देता है, उसके छि थह सव क्षम्य ही नहीं दै, वरन्‌ कामशाख वाली भारतीय 
परम्परा का पाख्न करने के ङिष्‌ वह वधाद कापत्रमभीदहै| 
उपर का नख.क्षिख कुछ उपादा खुला हु स्मे तो पंत जी दृ्तरी कचिता 
ओ गोपन भाव से कते हैः 
धह कैसी थी; 
अवर नत्त पामा 
वह जैसी थी !' --ख० कि० पुष्ट ३८ 
न यताते से भधिक हानि भी नहीं क्योकि यह, वह भौरवे सव एकी 
करपनानकोक् की वासिनी समान रूप से 'जद्दय, भरस्य, अजात, है ! 
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सुद्य, सुस््रद्य, सुजात न होने से कृवि को प्रकृति भं वारम्व्रार नारी रूपः 
फी कटपना करके मन का वीपन शान्तं करना पदता रै। उपा "वक्षोजं परः स्वर्णं 
कक्षा रक्खै हुए (पाली भरमा नथा तरीका निक्राछ कर) शविश्वोद्य परः आत्त 
है । उस "दिव्य चेतना की उपा के आनि परः 
'्वसुघा कै उयेज शिखरो से खिसका चल मलयाचल, 
सरिता की जांधाँ सै सरा हतं रेशम-सा जक --स्० किण पृष्ठ ५४ 
दन सथ क्रियाओं के कारण ही उपा की चेतना दिश्य की गयी है । 
अन्यन्न: । 
(सीप छया-खा उद्र) नाभि सुक्ताफल-सी सिमित, 
पुष्प पुलिन जघनो पर्‌ चिर लल्ला तरंगिते !' --उपण पष्ट ५६ 
मानना पडेगा कि शचिरः ज्ञव्द्‌ का प्रयोग यहा मयानक रूप से सार्थक हज 
है! यदि साधारण छशारुसा होती तो कभी उसकी रहस के क्षान्त होने का दिन्‌ 
ही जाता । यह तो मध्ववर्गीय युक कवि की अवृप्ठ घासना है--प्रौढ वय भै अधिक 
वीभत्स हो उठने बारी दित काम-चेतना-जो 'पद्छवः, शुंजनः कार के अन्य 
प्रदेहा छोडकर अन्न पुप्प पुिन जघन" भे ही खाल्सा को चिर तरगित देखती है । 
आशे भीच्खिाहैः 
'का्चन-सी तप ज्वलिति कामना 
टली सधन जनों म दीपित, 
वनी कटर कुम कोमलता 
प्रोणिमास मे दी चिर पुञ्धित | --स्व० किण ष्ठ १९५ 
परभु की प्रार्थना के दोनों मतक हो सकते है, छारुसा की दून तरगों से 
उवार दै मीर थह भी कि उन पुष्प इरिने तक्र कवि को पर्चा द! 
। प्रकृति से अगे वद्‌ कर यह मख-रिख प्रतीको सै भी खिरक्ता है। भक्तिकी 
कनेक लसी देह चन्दन जैसी सुमन्धित है ओर : 
"गैरिक शरंगो से उरोज थे अश्रु माल सिमित # ---उप० पृष्ठ ६१ 
रिमत, य्ह कैसा सहायक हभा है ! 
सस्य' (ग्रहों पर पुंङ्गि) ॐ जघनं पर सिर धरे सुक्तिष्टी है भौर भुक्ति - 
के खुरे वक्षोों पर सत्य हाथ रखे ह्‌ है । भारतीय भक्तं की साधना को कैसा चरः 
दानभिकाहैः 
'अर्धं तितत जनों पर तश सघ कै भिर धर 
ट्टी थी वह दाभिनी-सी रुचि गौर कलेवरः; 
गगनर्भग से छ्ट्रए मृदु कच अंगी परः 


वक्षोजं कै खुरे घो पर लठसित स्तयं कर | 
--उपण० पृष्ठं ६३ 
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दस प्रकार "चिर स्वगं चेतन) प्रतिष्ठित हु भौर इस धरती के दुःख, दैन्य, 
ताप, शाप कौ की तर्ष अन्धकार न विरीन ह्यो गये 
पंतजीमे सस्य कहा ह; 
व्वक्रित नदरी कामिनी दामिनी कसती किसके लोचनं ! 
--स्र०फि० पृष्ट 4१०८ 
भके ही वह कामिनी भक्तिया भुक्तिहीक्यानदहये! 9 
(स्वण-पूक्िः की अनेक कथिता्मोमे पफतजी ने यष भक्ति-सुनिः का स्वग 
छोद्कर सीधे.सीये अपनी मर्म॑-व्यथा कह डी है । जव वह्‌ कहते र : 
“हदय दहन र हृदय दहन, 
प्राणौ की व्याकुल च्या गहन | 
यह सुलगेगी, येगी न सहन ॥ ण्ट ६५ 
तव यह पता ख्गनेमं किसीक्रो देशने ख्गेगी कि उनका स्वर्‌ सच्चादटै। 
ये स्य कते है : | 
"अग भीतर संशाय कातमदै 
बाहर्‌ सृपतृष्णा कां धमर, 
क्या यह नवजीवन उपकर ह 
हयेमी पुनः शिहछा चेतन 
बरसौ दहै षन | -स्व० धूण प्रष्ठ ५२ 
अवद्य धरसो । रामनाम भिगोक्र वगर में दवी हु कामश्ञाख् की पोधी 
कोभौतर करदो! रेतन-उयचेतन मे श्गवृष्णा काजो म वैवृःकरदििवा है, 
(खगतेष्णा स्वयं अमै, उस्म का श्रम तो महाञ्नासक् होरा }), उसे दूर करके 
वाद्‌ के बदरे जसे रग कीदरष्णा शान्तक्र दो! 


( ६ ) 

“मेरा रचना कारः नामके रेखमं (श्रतेक-सं० ४) पर॑तज्गी ने पने 
कवि जीवन के आरस्मिक विकास-काट पर प्रकाश्न डरते हुए ङ्ख है: त्तव 
मैं छोटा-सा चचक भावुक किशौर था" मेरे हृदय में षह (प्रङ़ति) अपनी प्रीठी, 
स्वप्नो से भरी हदं चुप्पी अंकित कर चुकी थी जो पीछे मेरे भीतर अस्फुट तुतरे 
स्वरो मै बज उठी । "मेर मन के भीतर ब्ररफ की ऊची-चमकीरी चोखियां र्स्य 
भरे शिखरो की तरह उठने र्गी धौं, जिन पर खडा दुभा नीरा आका रेशमी 
चदोषे की तरह ओंँखों के सासने फहराया करता श्वा । ओर सर्वापरि हिमाल्यक्ा 
आकाश्चदुम्बी सन्द मेरे हदय पर एक मान्‌ सन्देक्ञ की तरह, एक स्वर्गोम्ुखी 
आदश की तरह तथा पक विराट्‌ ध्रापक आनन्द, सौन्दर्य तथा तपःपूत पवित्रतः 
छी तेरह प्रविष्टि हो चुका था} 

यह गद्य-काल्य 'स्वर्णन्किरणः के छन्द से कम खरस नहीं है। वयस्क कथि 
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आव्म-रति (पि410155187) के भाव से प्रेरित होकर अपनी एक मधुर मनोहर 
मूं की कल्पना करता है । तब बह छोटा-सा न्च॑चर भाक किरोर' था । पतः 
नही, य़ च॑चरतः अगि कषय खो जाती है फि कचि को ङिखना पड़ता है, “मं चुट- 
पन से ननभ्पीर जओौर शिरा था।' यह विचित्र मनोविशान है जिसके अनुसार 
च॑चक किशोर शमींरा भी था । उधर उसकी भाबुकता इस हद्‌ तेक्त बद हुई थी 
कि उसे मन ॐ भीतर वरफ की चोटि्या--रहस्य भरे शिखरो की सरह--उसये 
छगी थीं) 

हस तरह बह जन्मजात रहस्यवादी सिद्ध होता है । हिमालय का अकाश. 
घुम्बरी सौन्दयै (जकाश्षचुम्बी हिमालय का सौन्द्यै नही) उर्तके किष पक महान्‌ 
सन्देश बन जातः है स्वर्ोन्मुख आनन्द ओर विराट्‌ व्थापक आनन्द्-सभी का 
भाम उसे होने रगता है । हिमाख्य का सौन्दर्यं तपःूत पवित्रता की परह (साधा- 
रण परधित्रता नटी, तपसे पित्र इद्र पविष्रता, जसे धुरे हुए जर की तरह) 
उसके हृदय पर प्रतिष्टित हो जाता है । किंतना महान्‌ होगा वह कवि जिसे स्वयं | 
हिमारखय से एणी महान्‌ कान्य-प्रेरणाः भिष्टी होगी} सस्वग-किरणः मे इसरिए्‌ 
कह है $ 

सोच रहा, किसके गौरव से 
मेसा यह अन्तर जग निर्मित 
ल्गता त्र हे प्रिय दिमाद्धिः 
तुम मेरे शिक्षक रहे अपरिचित !' 

यदि प॑त जी किसी छोटे नदी-म।रे पर कविता रिखते जिससे उन्हः दुर्‌.भसक 
परिचय ओर पेम होतात वष उनके हिमाद्विःस्तवन से अधिक पअरभावश्चाली होती) 
हिभाङय उनके किष फेवलल एक कट्पना है, देसी परिचित चस्तु नहीं जिसका चित्रण 
पे आस्मीयता से फर सके । अपने ङि एक द्रष्टा (प्रोफेट) की भूमिका तय करफे 

उन्होमे अपनी प्रौ कदपनै कर मीर-चचरु किशोर पर रद्‌ दीद) ज्यादा साफ 
कात उन्होने यह कटी है कि कंर-पतते, चिदिथां वगैरह (उनकी श्वीणा.कार की रच- 
नाजा मे) 'गुदियौ जओौर लिकछौने की तरह मेरी बार-कटपना की पिटारी को संजाये 
इए है ।› (प्रतीक *--४) 

(स्व्ण-करिरणः की उसी 'हिमाद्धिः कवित्ता ग पे सुवित करते दहै किन जने 
कथसेवेहिमदिको शराब के शिखरे मे, चित्रित करने फी सोच रहै धे।' द्रारद 
फे शिखर का नमूना यह है फिहिमद्ि को देखकर कवि की सौन्दथ-साधना (सहा- 
रचयं से चिस्मित' हौ मदै ! शब्द"जव तफ जड शिखर न बनं जाम तव तक आश्चर्य 
से विदिमत होने की श्रिया केसे चिधित ह्ये सकती है! 

यष बत्तनै के याद्‌ कि मधुकतुमे; 

'पेरे रश्व कौ नितं उसकी 
गीते कोकिला रखती कूजित्त {' 
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बह ग्रह भी कहते है कि वपा मं इन्द्रचाप के पुरू पर "पुरवा आ जाती 
थीं । सशकार मै सुरवरा की कल्पना देखने कै रायक है । यदी नदीं, भद 
जन्मजात कारिदास (डा पर बैठकर उसे काटने का काम वादका) वाष्पं के 
गज' भी कदिपत कर केता है । शुफाओं की गहरी छायां भग्रोतिरिगणों से" शुकः 
& । मदन-दहन की भस्म हवा मँ उङ्कर उसके शरीरको पुरूकित करती है ओर 
सती उष्मा के तप से षनश्वी अवाक्‌ भौर विरिमित-सी रुगती दहै । (अवाक्‌ ओर 
विस्मितं का जोड! कालिदिसि मे इजाफा हे) । 

(कुमार-सम्भव) ओर 'मेधदृतः के पाठक देखेगे करि पंत जी के हिमाद्धि की असक 
चोचिय कादा कै कव्यरोक भै उदी हुई ह ओर निन "दज्द-शिखरो से पंत जी 
अपनी (महाश्रयं से विस्मित” सौन्द्यै साधना को व्यक्त करते हं, ये शठदुःशिखर भी 
अक्र उक्ती रोक ऊष; सवसे रोचक वति यह दै फिज्ञिस “वप्र क्रीदा परिणत 
मज्धनः को प॑ंतजी ते "छम सानु" पर उत्ते देखा दै, वह कविकुक गुरं द्वारा राम- 
रिरि परं उत्तरा गायाथाः 


'आपादस्य प्रथम दिवत्ते मेघमादिल््र सानुं 
व्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर 
लेकिन यष जरूरी थोडे ही है कि मेघदूत के आरम्भ मँ बह मेघ रामगिरि पर 
था तो 'स्वर्ण-किरणः के किखते समय भी वहीं बेडारहाहो) 
हिमाद्रि ॐ रहस्यवादी प्रभाव का यही रहस्य है । प्रौदता के साध सैसे-नेसे 
भोफेट बनने की साध वहती गयी, वैसेनवेसे हिमाद्धि के शिखर भी कद्पनाकोक के 
आका की ओर ईच उठते गये । यही कारण दै कि वीणा, पदकव, गुञ्जन मे पाठको 
को इस तरह का हिमादवि-स्तवन न भिरेगा । इत हिनाद्नि का दशन पंत जी ने कूमा- 
चकर अद्धेश मे नी, पाण्डिचिरीमे कियाद । 
पाण्डिचेरी ने उन्दं हिमारथ ही नही, अपनी पहकी रचनाओं को मी महश्च 
से विस्मित होकर देखना सिखा द्विया है । "परिव्तनः कविता के किप्‌ ङि है; 
रूस अनित्य जगच्‌ त निस्य जगत्‌ को खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन भं जैसे 
"परिवर्तन ऊ रचनाक से प्रारम्भ हो गथा था, परिवर्तन उस अनुसन्धान का कैव 
प्रतीक भाच्र है \ (केव ओर मात्र का साथ अवाक भौर विरिमित के जोड पर है ।) 
छेकिन आधुनिक कवि की शूमिका मे उन्होने पक वात ओर भी स्वीकार की थी । 


छिला था ; प्सवामी विवेकानन्द ओर रामतीर्थं के अध्ययन से, प्रकृति प्रेम 
कै साय ही, मेरे प्रतिक दर्शन के कान ओर विश्वासर्भे मी जसिषृद्धि हु । “परि. 
घतन' मे इस विवार धाराका काफी प्रभाव है । अवन सोचता कि प्राकृतिक 
दर्शन, जो एक्‌ निष्कियता की हंद तश सहिष्णुता प्रदान करता हे, जीर एक प्रकार 
से प्रकत को सर्वशक्तिमयी मानकर उसके प्रति आत्मसमर्पण सिखाता है, वह 
सामाजिक जीवन के कपु स्वासथ्यकर नहीं है ।› (र ४) ` 


२९८ सुमित्रानन्दन पंत 


वह प्रभाव खयास्थ्यकर्‌ नी रषा, दसम तो अव क्रिसी को सन्देह दहे नयी 
सकता । तभी तौ श्रत्तीकः वाले रेख मै अपना प्रोफेरवारा रूप काथम रखने हृष्‌ वह 
परिवर्तन की "भष महाग्ुधि" आदि अपनी पंक्तियो ॐ किए कह उठते षै फि उन 
ससे इन चालिस वर्पो का इतिहास भ! गया है 

पंक्तिया उदषरत करने के षादु पिर करते हैः भिरा जन्म सम्‌ १९०० 
इहे, ओर ११४०७ मै जसे इस संक्रमशीरु युग के प्रायः अद्ध-दरतान्दी के 
उस्थाःन-पतनौं को देख शुक्रा हँ ।! 

धन्य है वेह कवि जो जन्ते हयी उस्यान-पतनी कौ देखमे खगा था । उन्दं 
दैखने के बाद जो श्रोफेयिक' चेतना जागी, उससे भारत मही मी कृतार्थं हो गयी । 
तभी तो दृसरे महायुदध के पशे की एक सचना म उसका प्ुञुखधोप मी सुन 
लिया ।' 

भँ जागरण का कविद्। भारत की जनता भूख है। जागरण का सन्दैशष 
देकर मैने उसे चिर.उपषत किया है ।› द्धेरा रचनाकारः की हर पंतिः से यही ध्वनि 
निक्र्ती दहै । किसी को विश्वासनहोतो ध्वनि की तरपः कानन लगाकर श्रावं 
से मूर्तरूप कोही देखष्टे। श्युगवाणी' कै किएि छिखादै कि 'जनताकेमनमजो 
अन्ध-चिश्चास ओर त आदश के प्रति मोह घर किये है, उसे लहान का प्रयल कर 
उन्हं नत्रीन जागरण का सन्देश दिया है । 

हिन्दुस्तान की जनता कितनी भी पिष्दी हु हो, वह किसी दूसरे की सेटी 
फे सहारे नही जीती } हिन्दुस्तान का पिदा से पिचदा इभा किसान पतजी से 
भयाद्‌ द्श॑न समक्ता है वह ईमानदार, दसद्िष रामनामी फे नीचे कामशाख 
महौ छिपाता ओर सजीव भाषा का प्रयोग तो षह द्रन्हैं युगो तक सिखा सकता है । 

रेकफिन पिंडी हुदै जनता कै भलाथा जनता का एक आरो बढ़ा हुजा हिस्सा 
भीदहै। इस हिस्से मे वस्व मे गोरी एज के मुकाबले मै सडको पर बेरकेड बनाये 
धे; इस हिस्से ने कानपुर-कर्कनत्ता ओर कोयभ्वहूर मे महीनों तक जनमा।रू हदतालां 
भे पूजीपक्तियो से रोहः छिया था; इस हिस्से ने हैदरावाद्‌ की चालीस राख अवादी 
को निजाम कै नरक से आजाद्‌ किया, ऽस समय जयकरि पत जी के उपचेतन-बीर 
५7 वरात \णालाा 1६८८55६1." (जब ओर अगर जरूरत पड़ी) से आगे नही 
वदृ पा रेहेथे। 

अगर पंत का दर्शन उन्हे कुछ भी दिखाने की क्षमता रखता है तो उन्हें इस 
भद्रसर जनता को देखना चाहिये ; अपने हृदय मै हिमाख्य फे हवाह् शिखसं फे 
चदे इस रष्क कान्तिकारी जनत्‌ को जगह देनी चाहिये ओर उसे अपना सन्देश 
सुनाने के पहर कछ उसकी भी सुन छेनी चाहिये । 

पंत जी की नथीन छृत्तियां बतती दै कि द्वन्दरास्मक भोतिकवाद्‌ ओर कथित 
अध्यात्मवव्‌ म कोद समन्वय नदीं हौ सकता । इस समन्वय का अपना एक तव, 
पना एके निधम है जो उसे एक निरिचत्त परिणाम तक पर्हुचाता है । जिस तरदं 


'खणै-किरणः र शसखणे-धृदिः २९९ 


क्षान ओर अक्ञान मे कोद समस्वय नही टो सक्ता, उसी तरह मजदृरो के क्रान्तिकारी 
द्धन मवव॑वाद्‌ ओर सामन्ती तथा दूजीवादी आादुर्शवाद्‌ मे को मन्वयं नदीं 
हो पक्त । 

समन्वय के इस व्यूहे घुसकर पंतजी ने पूरी तरह साकर्घवाद को अस्वी- 
कार करे हीदम चियादै। सवंहयरा वशं अर उसके सहप्यकत गरीब क्रिसाना कों 
त्याग का उपदेश देते ॐ सिवा उनके पास कु नहं रहा । आर्थिक अर र।जर्नीतिक 
रूप से यह समन्वय वर्गं-खहयोग के सिद्धान्त के अरावा आर कुछ नहा हं ¦ 

हस फट सव्य को इथ्िकर वनाम के लिप्‌ उस पर भक्ति की चादयनी चद 
गयी है| ट्‌ मेन की द्सादथतत से उ्यादुा महत्व इस कीर्तन का नहीं हं । विद्वच्यापीं 
संकट म पड़ा हु वृज्ञीवादु दस समय अल्ला-अष्टा करने के अष्टात्रा जार कुट कर 
भी मीं सक्ता । फिर पंत जी की भक्ति कितनी पवित्र, वहद्वमीसे प्रकटदं कि 
चह जघनो के माणिकसर मेँ अवगाहन करके आदं ह 1 

लसी अनेत्तिक यह भक्ति-शङ्गर कीसेन्री दै, यसी ही चिली आर अनगढ्‌ 
पतःजी कीकटा ह | दब्डु-चयनमे ही नीं, कवितां के गन म मी यही अगद 
पन दिखा देता है । पुनरघ्रत्तिकीतो भरमारहै। पकी वतको पचाम वार्‌ 
कगे, रेकिन एक वारभी दंग से नही । दायद्‌ इसी पचास वषर कहने की 
जरूरत पडती है । अकारो मे यातौ कालिदास का मार उङ्ाया गया हे या अषनं 
ही पुराने वर्तनो परफिरसं करटी गदे हं। 


हिन्दुस्तान मे यह वदै-बढे परिवर्तनं का युग है । इन परिवतत॑ना को देश्या 
विदेय की कोद्र भी त्ाक्त देर तक रेके नटीं र्व सकती । जित ॐपपनिद्धत्रि 
व्यवस्थाकोशँभ्रंजदो सौ दछाल्से कायमकिये हपु ये, षह क्षटके खाकर जगह" 
जगह से दटुटने र्गी ह । उसभ पेषन्द खगा कर जनता को व्रहखाया नहीं ज सकता ॥ 


रेसी दक्षां बुद्धिजीवी किसका साथर्दरुगे १ हमारे कवि र्धा सािघ्यकार 
जनवादी आन्दोलन भीर उसका हिसक दमन करने वराम किससे नाता जोदृंगे ? 


इन दोनो मे सेक्सी एक छा साथ देने के जावा तीसरी गति नहह + 
क्रान्तिकारी जनता आर निहित स्वार्थौ के बीच संधपं द्विडने पर यह सोच्नाकिहम 
तीसरे दर फे साथ रहेंगे, ऊनत्ता कौ धोखा देना जर्‌ प्रतित्रियावःदिया का साध 


देना है । 


पंतजी की सची दुद्‌ मरीचिकामें सकर हमारे साहिष्य की प्रगति असम्भवं 
है । साद्िष्य का भविष्य जनवादी आन्दोलन फ साथ, भारत मं सच्चे अनतन्त्र क 
कायम द्धन फ साथ, जुदा हुभा है ! उस जनतन्त्र को कायम करने म प्रतिक्रियावादी 
क्तिथो को निमूंख करने म, सादिष्य एक महाच्‌ जर गरवपूण साधन दं । 

केवर चे छोग जिन्हे जनता मे विश्वास है, भिस्हें जनवादी जान्दोरन क 
विजय नै धिश्वासर है, जिन्हें जनता के संघं से प्रेरणा भिर सकती है ओरौ द 


२०० र गिश्नानन्दन पते 


म्रोरणा से छाभ उक्षक्र जमत। को उतसाहपूणं साहित्य दे सकते है, वही इस युं मे 
श्रौ फला को जन्म दे सकते है । 

स्थायी साहित्य, सुन्दर साहिष्य, एसा साद्य, जिसे जनता युगो तक अपने 
हृदय मँ स्थान दे, कायर, अनैतिक ओर सिद्धान्तहीन व्यक्तियों क्छी स्वना नहीं 
सकती । करू भौर सामाजिक जीषन का सामंजस्य यहा होता ह; जनतः के संघं 
से दूर रहकर वह्‌ सुकरूभ नीं होता । ओर इसमे किसे सन्देह हो सकता है कि हमारा 
साहिष्य इस संघपं को चित्रित करने के साथ-साथ जनता कौ विजय के लिए भोर 
अन्त मे संमाजजवाद्‌ कौ स्थापना के किष. एकं महान्‌ प्रेरक शक्ति मी बनेगा । 


विजयेन्द्र स्नातक 


'उततरा' मे पंत का अध्यालगदं 


प्यत्तरा' मे पत्त का आत्मोन्पुख विकासं एवं परोक्ष 
मे स्ोकने का आग्रह द्रव्यैः किन्तु उसमे वर्णित 
अध्यारमवाद्‌ व्रह्म-विद्या की मीमांसा अथवा किसी 
निगूढ दर्िनिकि तस्व की व्याख्या नीं है। 
वस्तुतः आज का जागरूक कटाकरर्‌ युग-चेतना 
की उक्षा करके सूक्ष्म पास्मोकिक त्स्व की मीमांसा 
से सन्तुष्ट नदीं हे सक्ता, अतएव उन्होने अध्या- 
त्मवाद अथवा आल्मिक-विकास् को एकं नवीन 
सस्छितिक-चेतना कै स्प मे स्वीकार किया है; 
जिसमे अन्तद्वचेतन्य की परिणति है । प्रस्त॒त लेख 
मै कवि की श्रोय-पेय, साथ दही अन्तरम एवं 
बहिस्ण मान्यार्भो का सफ़ल निद्दनि हु रै । 
यह्‌ पाठक कै लिए उपथोयी सिद्ध होगा । 


उत्तरा) कविवर पंत की अभिनव कान्य-कृतिषहै। मनन ओरं चिन्तन के 
शक्य सूत्र में जव्रद्ध भावपूर्ण स्फुट कवितापु इस संग्रह भं संकलित ए । अधिकांश 
कविताओं म चिन्तनप्रधान अध्यात्मवाद को--जो प्रायः दश्त॑न-कषेत्र का धिपय माना 
जःता है -- गीतिकाव्य की सरस एवं मनोरम दरौली से प्रस्तुत किया पया है। इन 
कविताओं मं जो भाव.प्ामय्ी कवचिने पएकनच्रकी है उसमें किसी शाखीय परमपरा 
सुक्त प्रणाखी की सिद्धान्त चर्चाका आग्रहन होकर एकं नूतन दिवन से अध्यात्म 
मव की स्थापना की ग्द । दस नूतन विचास्ारा का उद्रम-धघोत कषयं है यह जानने 
के द्िष्‌ कवि कौ जमत्‌ आर जीवन विपयक मान्यतां का वरिदरेषण आवश्यक है । 

चिर अतीत स स्ढे अध्यात्म भावनाके क्षत्र, गृह-गहन दार्चनिक् म्रन्थया 
ब्रह्म -वि्या के उपदेष्टा ऋरपि-सुनि मान जाते रहे द । ध्यान, धारणा, समाधि द्वि उनके 
साधन्‌ आर ब्रह्मप्राप्ति उनका साध्य हं । "उत्तरा मं अध्यात्मवाद" क्षीरपक देकर यहं 
प्रन उठना खभाविकं ह करि क्या “उत्तरा' मे वर्णित अध्य(त्मवाद्‌ भौ चद्य-विच्ा क 
मीमांसा है या वह किसी निसू दृरशंनिक तत्व या सेद्धान्तिक मतवाद्‌ की पुटि करने 
चारा कान्य है? उत्तर मै निवेदन ३, नहीं "उत्तरा का अध्यात्म तष्वनतो किसी 
दाय दानिक सिद्धान्त का प्रव्यक्षमे पोप दै ओर न वह प्रच्छन्नमं फिसी साग्प्दा- 
भिक धार्मिकता विश्वास रखता है । उक्षका विपय मानत्रास्मा के विकास से सम्बद्र 
होमे पर भी अष्मा की जपिंषदिक्र व्यास्या करना नदं है | स्वस्थ-मानव-विकास 
फे सिद्धान्त को दृष्टि मे रखकर कोद भी जागरूक साहिष्िक जज रुते सुदक्षम परली. 
किक भिपय-वर्णन से परितुष्ट नदीं हो स्तानजो इस कोक की स्थूर प्रं प्रकृत सम- 
स्थाओं की सवधा अव्रह्ेकना कफे हमं उस रोक की क्षंकी दिखाबे लो हमारी भावनाः 
था अनुभूति मै कम भोर कल्पना मे अधिक र्तः है । युग-संस्छृति ओर युग चेतना 
की उपेक्षा करके कोद भी कलाकार अध्यास्म-पथ को प्रास्त नहीं कर सकता ! “उत्तरा” 
का क्रान्तदक्षौ कथि दत तथ्य से पूर्णतया अभिज्ञ ह, दसीलिषएु युग-चेततना की सुखद 
भूमि पर पवि जमाकर ही अध्यात्म फे पथ पर चरता हं । दाशंनिक्‌ अद्र॑तवाद्‌ यः 
अद्य चिन्तन की परिपाटी से त्था कथितं अध्यासमधाद्‌ का पोपण उसका ध्येय नहीं है । 
अपने गीतो फे श्ीप॑को मे ही उसने इस तथ्य को स्यष्टकर द्विया ह । विषयानुरूप 
शीर्प॑कों फे चथन से ही कवि अपनी मौलिकता की छप डालकर स्वाभिप्राय की 
शोर दद्धित कर देता ३1 

उत्तर" पतजी ने जित प्राङ्तं अध्यास को गुर्फित किया है उसके उपा- 
दान क्या है { किन चिच्वाराव्मक उपादान का केकर उन्होने काव्यनदृषटि की? इस 
अन का उत्तर हम सष्टाके क्रब्दौं से प्रारम्भ करतो बात को साफ तौर से प्रस्तुत 
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करने मै आसानी होगी | उत्तरा) के अचरे कवि ने भूमिकारूप्मे जिन र्द 
को. बोधा है चे कथि के उत्तरा-गत दृष्टिकोण एवं काव्य सेतना को स्पष्ट करनेके लिप्‌ 
पर्याप्त नही कहे जा सकते--कारण, उन हाब्द मे परिष्कार या स्पष्टीकरण की वह 
ध्वनि प्रचल हो गयी है जो भ्रतिवाद की भावना से अनुप्राणित हती है ! (जव छेखक 
स्वर्यं वादी की सितति से हटकर प्रतिवादी वन जाता दहै, तथ सवभावतः उसेयातो 
परिष्कार का आश्रय ठेना पड़ता हैया वादयीके क्षेपो के निराकरण की छयामे 
स्वमन्तन्यो की स्थापना करनी होती है । उत्तराकी भूमिका पंत जी की स्थिति 
ठगभगदेसीही है)). 

फिर भी, जो विचार प्रस्तावना में व्यक्तं किये गये दहं उनकी प्रामाणिकता 
दरस च्छि से अपरिहायै हे कि वे अपनी कृति के सम्बन्ध मँ (करा या 'खष्टा' के अपने 
धिचार हे । प॑त जी ने अपनी नवीभ स्वना का ध्येय श्युगचेतना को अपने यक्किचित्‌ 
प्रयत्नो द्वारा वाणी देना--कहा है । चै युग की प्रगति की धाराओकाष्षेत्र वर्ग- 
युद्ध की अपेक्षा कष्टीं अधिक विरू तथा उध्वं मानते हैँ । इनका विश्वसदहै कि 
श्युग-पुरप को पूर्णतः सचेष्ट करने के छिषु रोक-संगटन के साथ गंधीवादंकी 
पीठिका बनाकर यदि मनः संगठन (संस्कार) का भी अनुष्ठान उठाया जाय ओर 
मय्य की सामाजिक चेतना (संस्छृक्ति) का विकसित विश्च परिस्थितियों के अलुरूप 
नबीम रूप से सक्रिय समन्वय ¢) किय। जाय तो बतंमान कै चिक्षोभ के आत्त॑नाद्‌ 
तथा क्रान्ति की क्रुद्ध र्कार को रोक-जीवन के सङ्गीत तथा मनुप्यता की पुकारमं 
बदा जा सकता है ।› अगे वे फिर उसी अटल विश्वास कै स्वर मेँ कहते हैं : दस 
युग कै क्राभ्ति-विकास सुधार-जागरण के आनन्दोकनां की परिणत्ति एक नवीन सांस्कृ- 
तिक चेतना फे रूपमे होना अवदयस्भावी है, जो मनुष्य कै पदाथ, जीवन ममक 
सम्पूर्ण स्थरो का रूपन्तर कर देशौ तथा विदव-जीवन के प्रति उसकी धारणा 
को बदल कर सामाजिक सम्बन्धो कौ नदीन अथं-गौरव प्रवृन करेगी । इसी 
सास्छृतिक चेतना को भै अन्तर्चेतना या नवीन-सगुण (1) कहता हू |" पंतजी 
जनवाद को ब्य ङ्पमेदही नं देखकर उसे भीतरी मनव-चेतमाके इष मे भी 
देखते है भर जनतन्त्रवाद्‌ की भान्तरिक (आध्यात्मिक) परिणति कोटी वे 
'अन्तर्ैतनवादः जथवा (नवमानववाद्‌ः कहते हैँ । वृसरे श्वो मँ : जिस विकास. 
चेतना को हम संघष॑ के समतल धरातल पर प्रजातन्त्रवाद्‌ के नाम से पुक्तारते है, 
उक्ती को ऊध्वं सांस्कृतिक धरातरू पर (पंत जी) 'अन्तर्चेतना' पूवं 'अन्तजजीवन' कहते 
है उनकी स्थापना है कि वतमान युग के जद तथा चेतन का संघर्षं इसी अन्तर्चेतनां 
था भावी मनुष्यत्व के प्दथं के रूपमे सासजस्य अह्ण कर उन्नयन को ्रक्चद्ये 
सफेगा । माकर्सवाद मे विरषघास कने वके यदि वर्गहीनसमाज की कठ्पना कर सकते 
षो सथ-ही-साथ पत जी माचव-जहन्ताके विधान की भी नवीन चेतनाके रूप 
म परिणति सम्भध समक्षतते ह ।' उनका परितोष राजनीतिक, आर्थिक या सामनजिक 
सुधार, जागरणं कै आन्दोखनें तक ही सीभित नही, उनका तो विश्वास है कि दक 
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समस्त वाहा (सलमतर) आन्दलर्ना ओर वादाप्मक कान्तिथों की चरम परिणति प्क 
व्यापक सास्ृतिक चेतना कै रूप मे होना अवश्यम्भावी है । इस सांस्छृविक चेतना 
के भूर मे सुक्ष्म मनस्वश्व फे व्यापक भाव तथा अन्तर्जीवन के विक्ास-वीज निहितं 
है । संक्षेपे इन्दीं बीजां को हम उनके अध्यात्मनृक्ष के बीज कहते ह । 
वाद्य भौर आभ्यन्तर जीवनकेदो खूप द । जव तक जीवन वहिभुंखी होकर 

भौतिक आवद्यकताभः की पूति में संरग्न रहता. है तव तक पदार्थं ही उसका प्राप्य 
एवं काम्य रहता है । यह पदार्थं या श्तैदर' केवर स्थूर वस्तु माच का सूचक नह 
वरन्‌ यह अपने निस्तर की परिधि मेँ उन समस्त आन्दोखनो, वादो जार सिद्धान्तो 
को समेटे रहता है जो राजनीतिक हछ्चरु या क्रन्त फै द्वारा समाज या व्यक्तिको 
पिक सुख पहुचाने का दावा करते ह । आभ्यन्तर या अन्तञुंखी जीवन का विकास 
पद्ाथमाच्र की उपरन्ि से नहीं ह्ये सक्ता । उसके दिषु जीवन के स्थुल, भोतिक, 
समतल मानोको छोड ऊध्वं संचरणक्रीर वनना पडेगा। इस उध्वं संचरणके 
ङ्प हमे जीवन कै समस्त वाद्य आन्दौलर्नो को एक नूतन सास्छृतिक धारा मेँ 
परिवर्तित करना होगा, जीवन की दन्‌ बहिरन्तर मान्यताओं का भ्ङरृतं समन्धय ही 
मानव-विकास का सोपान है ¦ उपनिषदे की पारिभाविकश्ष्दाबरी मे इस अध्यास्म- 
त्व का विषाद्‌ वणेन प्रस्तुत करर पंत जी की उत्तरागत धिचार-सामय्मीकफो हम 
प्राचीनता के आवरण मेँ नहीं ठकना चाहते, किरि भी भाव-साम्य की मोर दंशित 
करने कै उद्य से कठोपनिषद्‌ की दूसरी बदछी कौ ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते 
है जिसमे समतल मान आर उर्व॑,मानफेकिएु क्रमशः प्रेय जौर ध्रेय शब्दो का 
प्रयोग किया गया है शौर प्रेय से श्रेय की उक्कृष्टता बताई गद है । 

"प्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत्तस्तो सम्परीत्य विविनक्ति धौरः। 

धयो हि षीरोऽभिपरेयसै वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमादुरणीते ॥* 

(कठोपनिषद्‌) 
यद्यपि उपनिषदो मै इन दोनों मर्गो के वमन मं हीनता-उच्चता का स्पष्ट 

संकेत है, किन्तु पंत जीने उध्वं ओर समतरु माना में समन्वय स्थापित करके नवी- 
नताकी सृष्टि की है । ध्यक्तिः भौर समाज दोनों फे धिकासंफो रक्ष्य मानकर चने 
पर जीवत की बहिरन्तर मान्यता का सामंजस्य अनिधाय हो जता । पंतजीने 
जीवन के इस समन्वित शूप का विश्लद वर्णन स्स्वर्णधूरि' आर स्वण-किरण' 
अनेक स्थला परं फिया है । “उत्तरा म यदह समन्वयवादं अपेश्ञाङकृत जधिक सूक्ष्म रूप 
मे वर्णित है। कवि नै अपनी बहिरन्तर मान्यतां की इस समन्वयं भावना को 
आध्यास्मिक नींव परर खदा दिया है । उसका अटक विश्वास है किं केवर राजनीतिक, 
आर्थिक हरचं की बाह्य सरतां द्वारा ही मानव-जात्तिके भाग्य (माकी) षा 
निर्माण नहं किया जा सकता । इस भकार के सभी आन्दोलनो को परिपुणंता प्रदान 
करने के छिए संसार मे एक व्यापक सस्कृति आन्दोखतः' कौ जन्म छेना होगा जो 
मानव चेतना फे राजनीतिक, आधिक, मानसिक तथा माध्याप्मिक सम्पूणं धरातलों 
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से मानवीय सत्तुरुन तथा सामंजस्य स्थापित कर जज के जनवाद को चिकसित 
मामघचाद्‌ का स्वरूप दे सकेमा । भविष्य मे मनुष्य के आध्याप्मिक तथा राजसीत्तिक 
संचरण-- प्रचरित दाब्दं म धम, अर्थं, काम--अधिक समन्वित हौ जगे ओर 
उनके बीच के व्यवधान्‌ भिद जा्यंगे । 

उत्त" के प्रथम गीतम ही फविने इस परिवर्तत की ओर दङ्धित करफे 
वर्हिनिगत्‌ के विसार एवं अन्तर्जीयन फे विकास की कामना प्रकट कीदहैः 


"बदल रहा अत्र स्थृ धरातल, परिणत दता यक्ष्म मनस्तल, 
विध्तृत ह्येता बर्हिजगत्‌ अव्र विकेधित अन्तर्जीविन समिमत 1" 
"निर्माणकालः, क्ीपक गीतम भी इती माव को नभिव्यक्त किया गया है : 
ध्यहरेमूका निर्माण काल सता नवजीवन अरुणोदयः 
ठे रही जन्म नव मानवता अव्र खर्वं मनुजता होत्री क्षय (` 
इस प्रकार फे भाव फो ध्वनित करने कै छिए कथि ने अनेके कविताएं लिखी 
ह । शुगधिषाद्‌", ध्युगदयाः, श्युगरसंचपंः, जागरण गानः, गीत विहग, उद्बो- 
धन' आदि कविताओं मै जन्म ठेती हुदै जिस नव मानवता की ओर संकेत किया है 
उसकी प्रष्ठभूमि मे भाध्याभिक्ता का गम्भीरपुर है। उसे हृदयंगम करम ॐ लिष्‌ 
सहृदय को वेते ही भानस-आवेष्टन की आवद्यकता है जसे अवेषन मेकवि ने उसे 
अकित्त किया द । दक्षके साथ ही--एक बात आर ध्यानम रखनी होगी कि इनमे 
एक प्रकार का उच्चकोटि का मानसिक अध्याहार मी है उसे अह्ण किये जिना कचिता 
के अन्तस्लरु मँ पटना सम्भय्‌ न होगा । जङड़वादी भौतिकता का आधिक्य अ्माह्य है 
उसे दुर करक ह्य चेतना का खस्थ विकास सम्भव है : 
“भौतिक द्रव्यो की घनता से चेत्तना भार कगता दुर्वह 
भू जीबन का आलोक जवार युग सन कै पुक्लिनो को दुःसह | 
चेतना पिंडरे भू गोलक युग युय के मानस से आतः 
फिर तप्त स्व्णं-सा निखर रहा बह मानवीय बन सुरदीपित / 
अपनी दस आध्यात्मिक भावना कै प्रसंग में कचि ने जिनः विपयो का स्युख्य 
खूप से वर्णन कियाहैवे ह मानववाद्‌, आदर्षवाद्‌, भस्तिकवाद्‌, अतीत प्रेम, रूढि 
र अन्धविश्वसो के प्रति विद्रोह तथा प्रक्रि के कतिपय रमणीय. रूप । 
(मानववादः क पोषण पंत जी की रचनाभो मँ बहुत भारम्भ से दृष्टिगतं होता 
है । उसके वणन म उन्होने पाश्चात्य पूवं पौरस्य चिचारौ का सुन्दर समन्वय 
किया है । पाद्चाव्य देशौ मे युद्~संघपं से सन्प्रसत कराकर ते विश्वनबन्धुस्व की 
-पुकार मचाई, उसकी प्रतिध्वनि हमारे देक मे मजी जर काव्य का विपथ वनी । पत 
ने उस ध्वनि का जमुकरण मन्न करके उसमे माधुयं क्रा संचार किया । (मनोमयः 
शीपक कचिता मे मनकी परछृतवश्षाफे रूप `कति करते हुए मानवता. मै कवि 
-भव-विकास देखत है: 
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भानव अन्तर हो भू विष्ृत नघ-मानवता मे भव यिकमित । 
जन मन्यो नव ग्वेतना ्रथित्त, जीवन शोभा कुसुमित टे 
फिर दिखि क्षणमें। 
त॒म देव; बनो चिर दया प्रेम जन-जन मे, जग-मद्रर हित हे ! 
सावभौम मानववाद्‌ की स्थापना के वाद्‌ संसार मे जाति, धर्म, वर्य, ऊच, 
सीच आदि फे समस्त भद्‌ तिरोहित हो जते ह। न्तु क्या एसे मानवधादु की 
स्थ(पना स्वस षी सीमां को छो कभी सव्य भी बनेगी १ उत्तराः का ञद्रावादी 
कवि दसका वर्णन पसे करता है जसे वह उते "हस्तामर्कवत्‌" स्प दीख रह है । 
तुम क्या रटत थे, जात्ति, धर्म, हीं वरं युद्ध, जन आन्दोलन, 
य्या जपते थे, आद्या नीति- वे तक॑वाद्‌ अव्र चिस मरण!" 
"मानववाद्‌" के सिद्धान्त में विश्वास करने पर मानव-पेक्य'कीषी मादना 
सु मषीं होती वरन्‌ मानव के देवत्व स्पे भी विश्वासं उप्पन्नष्ोताह। वह 
देवत्व अरौकिकम होकर लोकिक है--गौँधीके रूपमे देवत्व का विकास मानव 
काहीख्पदहै। 
“अव्र मनुष्यत्व से मनोमुक्त देवत्व रहा रे शनैः निखर, 
भू मन की गोपन ख्ृहा खगं फिर विचरण करल को भू पर|" 
>< ‰९ ध ६ 
देवो को पहना रहा पुनः मे खप्न क्ति कै मर्त्यं वसन, 
मानव आनन सै उडा रदा अमरत्व टदैकै जो अवगुंटन | 
उप्त उद्धुरणों को पद़कर यह नह्य कहा जा सकता कि पंत जी का (मासव- 
वाद्‌” पाश्चास्य देशौ का अनुकरण है । उसमे तो एक एसी आध्यात्मिकता है जो उन 
देशो मै पनपती ही नीं । 
वग -संघषं तथा राजनीतिक दट्चछो के भूर म एक ओर जरह स्वाथ॑परता 
सीर सामाजिक विषमता होती है वहो दूसरी ओर मानव का (अहंकारः या बहुम्‌? 
भी होता है । थदि इस अहं भाव को प्रेरक कहा जाय तौ भी अनुचित न होगा, दरन्द्रा- 
त्मकं भौतिकवाद मे भी इसकी स्थित्ति असंदिग्ध है । इसको निर्मूल करने का विधान 
सभौ वादं ओर जागरण आन्दोलनं मे रहता है, किन्तु इसे जीतना है कठिन । कवि. 
चर पंत ने इस “अहः को प्रीति मे निमित करने का उपय वताते हुए इसके शमन 
की माक्ष प्रकटकी हे; 
कामना चह्वि से द॑हक रहा भूधसर्सा भू का वक्षःखल) 
तुम अमूत प्रीति निर से फिर उतो, हं ताप अखिलः शीतल | 
युग-युग कै जितने तकवाद मानव ममत्व से वे पीडित) 
तुम आयो सीमा हौ विलीन, फिर मनुज अं हो प्रीति द्रवित्त / 
धगीत विभवः कविता मे कवि (कय विस्तृत हणा मनुज अहं इस्ती भाव की 
ओर संकेत करर रहा है । 
वर्तमान युग के युद्ध-संघपौ को पंत जी भौतिकता का प्रसाद समद्षते है, 
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उनकी मल्यत है फि वि्‌ त्‌, वाध्प ओर अणुशक्ति फे ध्वंसाप्मक उपयोग आञ्ज 
संकीर्णं सयुजं की प्रवक्ता है । नवयुग के अदगोद्य से पूवं यह कार रात्रि का ससे 
अन्ध तमस है] नव कऋन्तिके साथ इसे छिन्न-भिन्नहोतेदेरन ङ्गेगी  पंतजी 
की यह दृच्छा, काश्च } चरिता हो सकेती । किन्तु इच्छामाच्र से कार्य-सिद्धि कभी 
सम्भव नहीं ! जसे सांस्कृतिक आरोहण आर जीवन के उध्वं मान पंतजी के अभिप्रेत 
विषय है चते ही मानववाद्‌ भी, किन्तु से क्था कमी हम सफर होता देख सकेगे ! 

पँतजीके आध्यास्मिक दृष्टिकोणको स्पष्ट करने के छिएु उनकी संस्छति, 
शाश्वतं सस्य ओर शिवत्वं विषयक धारणाम का जानना आवद्रयक षह । संस्कृति 
का स्पष्टीकरण करते हए पंतभी मेदिखा है: "संस्छृति फो मै मानवीय पदार्थं 
मानता दू जिम हमारे जीवन के सृष्ष्म-स्थूर, दोनों धरात्तछो के सस्य का समवेश्ष 
तथा हमारे ऊध्वं चेतना क्षिखर का प्रका ओर समदिक्‌ जीवन की मानसिक. 
उपस्यकाओं की छया गुम्फित है । + + 'अत्तषषं संसरति को हमै धपते हदय 
की क्षिराओं मे बह्ने वाला मनुष्य का स्थिर कना चाहिये, जिसके छि मैने 
अपनी रयनाओं भे सथुण, सूक्ष्म संग्न तथा मनःसंगशन तथा रोकी्तर, देवोन्तर 
मनुष्यस्य जादि का प्रयोग किया है ।' 

्रा्यत सष्य कै विषयमे प॑त जी किसी पए्कगी रष्टिकरोण के समथंकं 
नहीं । जड ओर चेहन, श्र ओर अक्षर, भेनन्त भोर सान्तदोनी मंदे सत्यक 
प्रतिष्डा उन्होने कीदहै। अद्रव परिभाषां इसके भिन्नाथं भी सम्भव है । प्रतीतः 
रेस होता है कि ससे पंत जी इसमे समन्वयवाद की स्थापना करना चाहते है -- 


चे छिखते ह ६ 
फिर भी यदि जडता तुमको प्रिय, 


उनको चेतनता; दुख नितान्त । 
है सस्य एक, जौ जड चेतन, 
क्षर्‌; अक्षर, परम) अमन्त सान्त 
दिवतत्व की शोधमी हमे मात्र भौतिकवाद न करफे, ज भौतिक 
क्ान-विचान का सादरा कोपसर्किष्धे जातादहै वह भी करनी चहिये ! पर॑तजी को 
योगी अरविन्द के जीवन मे इस शिवतत्व का सर्वाधिक आभासः भिदा | विदध 
कर्प्राण फे ङ्प वै श्री अरविन्द को इतिहास की सवसे वदी देन मानते है । (उनके. 
सामने दस युग फे येन्नानिको की अणु-शक्तिषकी देने भी भव्यन्त पुच्छ दहे।' इस 
फथन मै भारतीय अध्यास्म-पथ की कोरी अरकषंसा है वा तथ्यकथन) इसका निणेय 
करना भाज के इुद्धिवादी युगम कछ सरल नष्टौ है । माक्संवाद्री पिचारधारा कै 
छोगतोप॑तजीकी दृस्त उक्तिपर व्यंग की सूखीर्दैसी दैलरदैगे। 
इस मरसंममें हम पती फे अतीत प्रेमका भी उद्छेख करना आवदयक 
समक्षते ह ! भारत के अतीत कां गौरव गाने करते हुए उन्न उसकी जाध्यास्िक्र 
निधि को सर्वश्रेष्ठ ठहराया है । उसका विद्धवास है कि भारत का ग्यक्तिस्व जपरा- 
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जित है ओर उसकी मानकत-निधि वेजोद है। हिन्दी सािव्य नं दिवेदी-युग कै 
कवियों ने मी अतीत का गौर गान किया था, किन्तु वह स्थृक पार्थिव वैभव 
ओर पराक्रम का योगान मात्र था। पंत जीने भारत की अन्तरास्मा नन समाविष्ट 
अध्यात्म तत्व की ओर हमारा ध्यान अष्ट किया दै । उनका मत है कि "भारत का 
दान विश्व को राजनीतिक तन्त्र य वैन्ञानिक यन्प्र दून नहं हे सकता; वह्‌ संस्छृति 
तथा विकसित मनोयन्त्र की ही सद होगी ।' 


अहण करे फिर असिधारा व्रत, भोरत कै नवयौवन, 
धरा चेतना म अव्र फिर सेषिड़ा तुमुल जन्दोलन्‌ ! 

उ जु्ञने विश्व समर भे दुर्धर लेक चेतना कै युग-दिखर्‌ भयंकर, 

विद्व सभ्यता खग्ण, हदय मे व्याप्त हलाहल भीपण्‌, 

अमृत गेव भासत क्या छिड्केगा न प्राण संजीवन 

पती के दस अतीत प्रेम को दैखकर यह श्रन्ति नं होनी चाहियेकिवे 
आज के युग-जीवन का अतीत-भारत के विधि-निपधो मे वौँधकर चलाने फी प्रेरणा 
करते है । उनकी वाद्य मान्यता मे पश्चिम काजीवन-सौषटव तथा जीवनदुर्धान मे 
भारतीयता की स्पष्ट मांग ह । जीण-शी्ण, पुरातन-मग्न पथं सुद्ि्रत अन्धविश्वास 
फे समूरोच्छेद्‌ ै लिए कवि का मन आतुर है । 

“तुम खोलो जीवन बन्धन, जन्‌ मन बन्धन | 

जीणं नीति अब्र स्तं चृसती जन का, 
सदाचार्‌ शोपक मन कै निर्धन का, 
स्वार्थं पशु मुख पहने मानवपन का, 

। तुम छेडो अव अन्तर रण, मन द्यो प्रांगण! 

इसी भ्यनि को तीन्रं करते हए आगे कहते है कि “रोतति-नीति फे पुरिन इवा- 
कर्‌, घुमदे वाप्पो के उर अम्बर" --“्ट्यान्तरः' कविता मे तो कथि ने प्रगततिवादी 
भावना की नज इतनी ऊंची कर दी है कि उसका अन्तदरनदर जत्ते सजीवं होकर वक 
उड हे । छि करो जद पाद पुरातन, भग्न रद्ध प्राणों फे बन्धन, गत आदौ की 
बाहो से--मुक्त करो अव्र जीवन {' दस कविता को पटृकर प॑तजी की नवीन स्वनार्थों 
के प्रति माकसवादी विचारधारा के आशरोचको द्वारा रुगाये गये आरोप नही चिक 
पाते । इनमे च तो अन्तसन की पुकार है ओर न भारतीयता के नाम पर किसी प्रति. 
क्रियावादी मनोवृत्ति का पोषण । डो» रामविक्छासर शमा ने लिखादहैफि प्पंतंजी कै 
समन्वयवाद्‌ का वास्तविक रप यह है कि वह अपने अधिकारौ के हिएु छड्ने वाली 
जनता को अन्तम॑न की धटी पिखाते है । भारतीयत्तौ के नाम पर उते धजीपतियो की 
गुखमी करना सिखत्ते ह ओर माक्संवाद्‌ का सामने से सुकाला म करके द्रजसछ 
उसी जगह घाभिक अन्धविश्वासो को प्रतिष्टित करते है! उक्त कथन कै जावे 
उत्तरा" की शुग संवपं', 'रूपान्तर', "निर्माणकारः, “उद्धोधनः आदि अनेकं कवितां 
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प्रस्तुत की जा सक्ती इनके भाष्ये या टीका-टिप्पणी की आवद्यकता नहीं । 
(यन्तरा का कचि जागरण-आन्दोरनो मे संखग्न जनता को पथनश्रष्ट करने की प्रेरणा से 
काव्य मे छीन नहीं हुजा है, वहं भौतिकता के अत्तिवाद्‌ से उद्टिगन होकर 
समाज म एसी वर्गं हीनता चाहता है जिसकी प्रतिष्ठा अन्तरैक्य पर हो । 'उत्तश' की 
भूमिका फे ध्रष्ठ वादैसतरदस इसके स्पष्टीकरण है । 

(उततर मे आशध्यास्मिक दणिकण प्रस्तुत करसे मं कवि मे अपनी चिर-अभ्यस्त 
मधुर दौरी को--निसके मसाधन मे श्ंगारिक कथ्पना्दि, उपमा जर उक्षा का 
वाहस्य रहता है-- छोड़ा नहीं है । जघन, नाभिगरतं, उरोज, प्रुश्रोणी आदि उपमानं 
के साथ श्वैगार की तरर रंगीनी इन कविप्ताओंमे स्थान-स्थान पर उभर आयी दे ॥ 
उन्हे देखकर ही कदाचित्‌ आलोचकोने कहा है किञ्बभी पंतसी की कवितां म 
“अवृक्ष वासना के सूखे धादल दरा रषे है ।” इस रिमाकं पर मेरा विनघ्र निवेदुन है 
किकाव्यकीक्तेली की प्रुविष्णुता को ध्याने र्कर भी इन उपमाने मे वासना 
की गन्धपा रेनायातो पक्षपातं फा सुच्कदैथा फिरघ्ाण शक्तिका दोप। 
"कान्तसम्मितः सुरुविपूणं मास जसा काव्यमे पंतजीका है कदाचित्‌ हिन्दी कै 
किंसी कवि का नहं । उत्तराः चिन्तनमूकूक कथिताओं का संग्रह होमे पर भी 
दुरूहता भीर दुर्बोधता के गम्भीर आरोपसे वहत फुछ बचा रहा है, इसका मान्न 
कारण उनकी सरस दौीद्टी है। ग्रकरति का चिन्रोपम वर्णन करके भी फविने 
सध्याव्म के शुष्क विपय ऊ सरसताका संचार किया हे। जिस व्यक्ति की समस्त 
कृतियों फे भूक मेँ नैतिकता कै प्रति ददे अनुराग ओर आह रहा है उसे "वासना कै. 
सूखे बाद" से धिरा कहना था तो किसी पाश्चाप्य मनोविन्तान दासी का अवेत 
सिद्धान्त है या खयं आलोचक मँ सहालुभूति तस्व की कमी । 


पंतजीने मवनवोन्मेपद्राली भरततिभा भौर अजेय कश्पना शक्ति रेफर काल्यः 
क्षेत्रे प्रषेतरा किया। प्रारम्भ मे कस्पना के अतिरंजित चित्र उन्होने अंकित किथे, 
उसके बाद चै भनुभूतिके क्षेत्र मै उत्तरे भौर आज्ञ चिन्तन जगत्‌ मे रीन रहकर 
अध्याद्षवादु की ओर अग्रसर रहैषटै। पंतजी की यद वि्ोषता है कि अमूत, 
छायाभा्वो का धंकन वे इस रोखी से करते है कि अस्पष्ट फे जने बके माव भी 
दमकते हुए अपनी भाभा का! ज्ञान कराते रहते षै । 


संश्ेप मे, “उत्तरा? को भज ही नही, आज से दातादस्दियो बाद्‌ भी यदिः को 
पदरेगा तते उसे शोगा कि यह कुवि अपने काव्य-कौशकर ओर जीवयन-दृश्॑न फे आधार 
पर मनोरम काथ्य-सष्टि ही नष्टं कर रहा था वरमू वहे मानव जाति के पुमरुस्थान कैः 
किष युग-निभौण सी कर रहा था} उप्तकी सरस वाणी मानव को स्थूष्ट जगत्‌ कै. 
सम्बन्धौ से ऊपर उठा कर अत्तः-साधनाभ भी सखीन कर रदी थी) धिक्रासोन्मुखः 
काष्यः कै प्रणेता ने धर्ग॑-संघर्पं भौर सांसारिक भोग तक ही अपने को सीमित नही 
र्खा--वरन्‌ दृनद्रिथौ फी विवश्चता से भिम वरे मर्या को उसने संजीवन शक्ति 
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का आख्यादनं करा कर अमरस्व म्रदान किया युरा-जीषने की गतिविधि को उसने 
उन उपयुक्त स्थलों प्र घुम(व दिया जव वह्‌ विनाश के विकराः भह समाषर 
जा रषी थी । उस्ने मानवता कोना के स्थान पर नि्म्राण करा, जङ्‌ के स्थान पर 
चेत्तन का, विपमघ्ा के स्थान पर समता का, अनैक्य फे स्थान पर्‌ रेक्यका, घृणा 
के स्थानप्रप्रमका ओर भूतन्रक्ति कै स्थान परर आत्स्ाक्ति के पुनर्स्थानका 


सन्देश दिशा । 


शचीरानी शु 
पंत ओर रोरी 


“मनुष्यों हारा व्यक्त, दन्य, रहस्यमय, अक्षात गुम्बज में अनजान छटफी 
हदं निःशब्दे, गतिहीन जीर चिर-विस्दरत वीणा फी भति मेरी हृदय-वीणा के मूक 
स्वरो मं ओ पिता ! अपना दिव्य प्रकम्पन भर दो, जिससे पेसी अपूर्वं राजिनियोँं वज 
उट, जो सृष्टि के जणु-परमाणु को क्करृेत करद; जो वन, भमुदे ओर जीवितत प्राणियों 
को बेसुध ओर सन्मय वना दै जो नर्तन करती हुदै संगीक्तास्मक ध्वनि्ो की परव्येक 
धड़कन पर चुपङे-चुपके पद-प्रहार करे दूर ठेर दँ आर मनुष्य की गहरद्रयो में वैर 
उसके अन्तर के गुहु तरवो का रहस्योद्धाटन कर द| (लेखी) 

अनन्त के अज्ञात स्व्च-सखेक की एक्रान्तासाधनाम लीने जीर पएंतकी 
अपरानित पैनी दि ररते हए जीवन-सायरमे भावमग्न हो उन्मन रसि ते रक 
राती जोर मदमाती क्रीड़ा करती हद ससीमता से उठकर असीम के सूम किन्नु 
अट्ठ रहस्य का भेद जानने को सदय उच्षुक है । नश्वर जगती केदो अनश्वर पुष्प 
एक दूसरे का हश्थ पकडे ओर सुस्कराते इए मानों शून्यता के वितान से निकल कर 
भावेय का न ज्ञाने पक कैसा भीना उच्छास दिगदिगन्त तक विदेर्‌ जावेद कौर 
तश्षण वृक्षो की दूर तक रैटी हृद सधन छायः सौर तन्द्रि अधखिटटी कलियो तें 
टकरा कर भज उव्ती है एक मादक म्मेर ध्वनि, जो विश्वे की अरप पङ्को मे खम 
छायामसी भर रोर जत्तीहै। यो तो सच्चे कवि की अंतःप्रकति अक्षीम स यैँधकर 
भौ काव्य में अनुशासित होकर साकार होती है, पर उसके भावत्मक सहज योध 
की अशभ्यन्तरिकि प्रक्रिया--अपरिपक्तावस्था या कदं किं भावोन्सादं फी स्थिति यै-- 
यथातथ्यं एवं सम्भव्य से प्ररे सीय वतना किंवा भवगतं सत्य को अग्त्मभूत नहीं 
कर पाती । जो अन्तःस्फूतिं निरन्तर ऊध्वाकाश को सदशं करने की चुनौती देती है 
तथा जिस सौद से कवि की सहज सृजनास्मक प्रणा जाग्रतं होती है वह भाषातिरेक 
न्ते उसका भस्मरसीन निस्संग मंतभवि न्ध अपितु हृदयके तपरो को श्षनक्चनकिर 
पवथन-संगीत की सृष्टि करती है जीर शत शत छद्‌ श्चा की श्कक्चोर से उसके 
भाङ्कर प्रणो को सेदुकर एक अनिर्वचनीय मधुरिमा, एकं अनवय मोहकता जगा 
जाते ष्ै | प्रेरणा कै स्फुङिग, उदी भावनिकाय फे वेरा से, सततत प्रवाहित तर्ट 
उयोतिधारा कै रूपमे उसके तमाकीणं अन्तर मे आलोक भरा करते है ओर स्वप्नो 
छी माद्कता उसे समृधे भस्तिस्व के व्योमपथ क्रो एक विचित्र सनेदछ जह्वाद से 
आओतम्रोत कर देती दै । 

तरण वय सँ तछी ओर पंत के मनमेजो चित्र उभरे दै वे अत्सगत 
सत्य न्यः घरन्‌ उनकी असामान्य उच्छुखल्ल अन्तव्रदृन्तियो से उद्‌भासित्त होकर । 
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मस मे नदन आकौक्षाे का दौर है, भीतरी आग्रह अश्ष्वरसं ऊध्वंवाहो अन्तत की 
ओर संक्रमण करता है, सृजन का दरार उन्मुक्त है आर्‌ हम कवियों की दुर्दम्य कंट्प- 
नाव्मक अन्तर्दटि सष्टज सौन्द्यै जोर स्य को अतिक्रम कर दृरातिवुर दिगंत की ओर 
सेक्रेत करती दै जरह अर्धौन्मी कित रहस्य पथं वाष्यीथर छाया-नीहार से प्रश्रयं पाने को 
मचर री है । 
श्यी ओर पंत अपनी असाधारण काष्य-प्रसिभा ह्वार जीवन करे स्थूल भौर 
ताथ्यिक संस्प्ां से परे मात्यन्तिक अनुभूति ओर रेन्द्िक संवेदनाजं फो उद्रि 
करते है | चकि भावो की एुकरान्त सनता अभी व्रिकसित नहीं हौ पष दै, अतः 
घुद्धि के धिधि-निवेध अपलाकर मी उनकी कल्पना सुक्त है ओर उनके भीतर का अच्‌- 
सन्नप्राय अधचेतस स्वर्प्नौ की मरुमरीचिका मे अपनी अचगुण्ठित मन्थि खोलकर 
यरवस अुस्करा उठता है । ऊुछ उनके जीवन की तात्कालिक परिस्थितियों का तकाज्ञा 
भी उत्तरदायी है, पर निजी अह या अप्राप्य की श्नामकर, सम्पूणं प्रतिच्छाया जीवन 
की परिस्थितिं के ऊपर उभर कर नष आ प्रत्ती | कमे की आवश्यकता सद्य कि 
इन दोनों कवियों ;की खपसुधा-असुरंजित नेच की मदिर शिथिकता सें अन्तर्विश्च 
का अनुराग छिटका पड़ रहा है ओौर उनकी अन्तस्सक की गहसद्रथो भै आनन्द 
की शीतल, रससयी धारा भरवाहिक्त हो रही है । प्रशति के अच मे नब उनका 
ओस्सुक्य जाग्रत हो जाता दै ओर उनकी मूक भावना हृ तन्त्री के विश्च॑लल तरीं से 
हनक्षभाती अवर्णनीय वेदना-सम्भूत रािनियों का उद्रेक करती है, उच प्यार का पाग 
उन्माद उम कोमरु सिहरन पैदा कर ढता है ओरं अक्तात भिय की ओंलि अपनः 
समस्त रस उनकी आंखों मे उड़े शकती है । जव सन कल्पना के पलो पर उड्‌ कर 
अन्तरिक्ष मँ विचरण कर्ता है ओर उन्माद मावुकतासे समश्स होकर ह्वय को 
मथते कणता है, त्व भाव-वारिथि मै न जाने कितनी चपर रहरिय उश्ती-गिरतः 
है ओर आकरा निरा भे द्वुयती-उतराती मोहक व्यंजना उनकी अमूर्तं भावना कौ 
साकारं बनाजातीदहै) होटीकी "शओसकणः पर्‌ हिखी जिभनलिखित पंक्तियो भे 
दन दोनौ की उदात्त अन्तश्वेतना ओर हृदय के स्पन्दन का सहज प्रघ्युत्तर भिरुता है । 
“षव्र ओसकण कुरे मे सूक्ष्माकार हो आकाश कै विक्षर नीर वक्षि पर्‌ 
इतस्ततः च्ेकर्‌ काटता है । मध्याह्न को पार कर सूर्यं फी अन्तिम रिम परर प्रकर 
वष उथोति-कण स्फिर बत्‌ अभिट खूप से स्थित हो जाता है (* 
आओसकण की ही भति शे्ी ओर पंत की अनुभूति अग्राह्य भौर उच्च 
मनोखोक मे सुस्थिर है) इन दोना की कृतियो मे रेस भौर योचन की मादक स्तिया 
दतनी सत्यता के साथ व्यक्त हर है ओर उनका अन्तरपर॑वाह मी इतन स्वच्छन्द एवं 
भिक्त है कि मैतिक बन्धन का क्षीण सूत्र उन्हे बौध स्व सकने भे असमर्थं हे। 
उनके काल्य मं स्थान्‌-स्थान्‌ पर हास-भश्रु की लोतस्निनी क्रद्षर वहती दिखा पदी 
है, कविता की एक-एक कष हृदय-रस से इब कर निकरुती है आर आश्वा.निराशा 
फी धूप-छय लिकती-रुदती सङ्गर जाती है] कमी जव मधुर-मधुर भावनाजका 
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सु मार उनकी तवीयत पर छा जाता है ओर भन्यक्त प्यारे वोञ्च से मीतर-ही-भीतर 
उनका दम धुरने-सा छराता हे तो बाह्य लोकाचार की विभाजक रेखां भिर जती 
ओर भिन्नता अभिन्नता म तथा अनैक्यता पकता म परिणत हो जाती ई धिं 
गिची के कर कण्ठ से पटी गीतियो कौ माति उनकी स्यरलहरी भी शाब्द ॐ स्पश से 
क्म-कलूम कर उधर-पुथर मचा देती है जर क्षणिक, तीव्र मनेघेम समस्त भन्तर्बाह्य 
को एक साथ क्षेत फर जते हं । हेरी के मनोवेगो का विस्फोट दुर्निवार है, एतम 
अपेक्षाकृत गम्भीरता ओर भाव -सधनता दै । केटी के अन्तस्‌ मँ भावना्थो की प्रचण्डः 
ओंँधी-सी उठती है, जो किसी प्रिस्णाके भार सेदवकर एक साध गीतम पूर 
पडती रहै--प॑त का आवेश कष्पना की मधुर थपकियों मे विखर जाता है भौर उनके 
भार्यो की गति भाषा की गति के साध समरस होकर बागे षदृती है| केटी मे धुभौ 
धार्‌ अप्रतिहत वेग है, प॑त मे अपूव धारा-प्रवाह््‌ है) श्री बाह्य सन्दर पर पुग्ध है, 
पंत आभ्यन्तरिक सौन्दय क संवेदनशील द्र ह । शेली मे सूक्ष्म अगम्यता है, पंत 
व्यंजना की अनन्त सीमां उदूघाटित करते द भोर उनके कदपम्‌-चित्र सप्न ओर 
सत्य, अनुभूति भौर इन्द्रियबोध के जस्यन्तिक्‌ प्रतीकं बनकर भरकट होते है । श्रोली 
कै यमे सृजन की स्ति आरं खप्न-निरमाण का वभवदै, पेत भाध्यान्मिक्त 
चेतना ओर्‌ चस्तु-सव्य के समन्वेय का कौतूहल । णक की द्टिञआकाशकी ओर 
एक्क निष्ार रही है, दूसरे की नीचे-कपर के सूक्ष्म स्यो कौ जानने कौ सततत 
उस्सुक 1 एकर मे भवोन्पेष के परिष्कार की प्रवृत्ति है, दूरे मे. चिरन्तन. समाधान, 
की आरकौक्षा । किन्तु दोना ही कष्पन(-लोक के खच्छन्द्‌ विह(री ह ओर मनचाही 
नदीन सृष्टि फी सूप-रेखायै अंकित करने मे अति पटु, दोन कौ एति रभावना 
की सुन्दर सरसी है भौर मरेम-वेद्नानों फी डरी सं दोनों मानें सुकम्‌ भावना- 
कलिपो का संचय फर रहे द । उनके हृदय-कोष से निस्त, सिमिग्ध, रसीका मधरु- 
गुल्न अनन्त राभिनी वजा रहा है भर जगती के अचिन्त्य. स्वरो म दिव्य प्रकम्पनः 
भर रहाट: 

शूल की टेरी मे अनजान 

दिये ई मेरे मधुमय गन | 

कुटिल कटि दै कीं कठोर 

जटिक तश्जाल टै किसी ओर 

सुमनं दर सुन-चुन कर निशि भोर 

खोजन है अजान वह छोर 


प्रिया से साक्षात्कार 

मंदमातते यौवन के किन, एकाकी डगर मे देरी ओर-पंत का नन्हा-सा मन-- 
पंछी फुदक-फुदक कर चहक मचाता है भौर प्रणय की मदिरा-सिक्त प्यारी "कोमरू कर्‌ 
म किये सूनी सह्य की बेरा भे जद्ध-उन्मीङ्िति नयन. से-दृर्‌. क्षितिन-के पार अपनतः 
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आअन्तस्थ॑था को साकार देखत रह जाता है । जीषन की श्यून्यता उरहे अश्वरमे लगती 
है भौर मादक क्षणो म एकाकी यौवन उन पर भार-सा बन छद्‌ जता है : 
अविरत इच्छा हीमे नर्तन, 
करते अ्ाध रवि, दारि, उड्गण, 
दुस्तर अक्रा्चा का वधन | 
रे उडु, क्या जलत प्राण विकल, 
क्या नीरव) नीरव नयन सजल; 
जीयन निसंग रे व्यर्थ-विफर | 
एकाकौपन का अंधकार्‌ 
दुस्सह दै इसका मूक भार 
इसके विधाद कारेन पार ॥' 
द्रोरी ओर पद प्रेम-पथ के पथिक है । उनको थकी-्धकी-सी अधचुरी परव 
निद्धाहीन, निर्निमेष क्षितिज की धूमिरुता मे अपने चारो ओर स्वर्णिम कर्पना का 
-ताना-नाना युन कर किसी अदहद्‌, नवयौवना चिर-सुन्द्‌री का अनुसंधान करती है आर 
उसकी खोज भे भरकते-भरकते कभी अपनी ही भावनाओं के बीहड़ भरण्य मे भटक 
-जाती श । उनके पैर थक जाते है ओर उमका मानसिक सन्तुरुन भी खो जता है, 
किन्तु इस श्ुन्यतामे उपा के सौन्दर्य ते भिलता-जरूत। पक हदा गुरावी प्रकाश 
उनके भाणो कै धूमिल क्षितिज पर छा जाता है जौर किसी अन्धात की चरण-ध्वनि उनके 
-विद्धल हृदय को उदूश्रान्त बना जाती है । जव दूर बहुत दूर--इवेत्त बाद के छो 
छोटे कदे हया के साथ तैरते नज्ञर अते है ओर उमरे आंखो कै कारु डोरो मे प्यार 
फी अरुणिमा बिखेर जाते है, तब हदय कफे पकान्त कोण प्रणय की रसमभरी, मधुर 
-वातं विराट्‌ चन कर छा जाती है ओर तभी सहसा अन्तस्तर की सधन गदरादयों भे 
आक्ना-किरण की उथोति छिरकात्ती, युग्ध गति से उन्न पायक को क्षनकारतौ किसी 
शूपसी धाराः का सजीव चन्र सौन्दर्यं का प्रकादा आर हृदय की मिटासर लिय उनफे 
सन-मन्दिर मे पैड जाता है । वराके बाक, आसव-सिक्त मदमाती ओँल, यौवन फे 
उभार से गद्राया इभा शरीर, विर्हैसता सुख-मण्डर, खर भर चारू मे अपू माधुयं 
तथा कोमरता के साथ-साथ एक अजीव अर्हडपन को देख कर घे अवाक्‌ खड़े रह 
जते हँ ओर ददय-जगत्‌ के सौन्दयै के साथ उत्का सौन्दर्यं एकरस ओर एकाकार-सा 
दीख प्रदत्ता है। मन्द वातायनं रूपी बारा के सुनील भञ्चरु को सहसरा रहरा देता 
है, जिस दे इये मोती तारक"दरू से शध प्रकाश मै चमक उरते ह भौर उस 
सदेह मूर्छना की रूपराद्ि को इतस्ततः बिखेर जाते है । वष्ट उनके सभो फी साकी 
है, पथ-दरष्टा है जर उसकी तेजो अक्षय ' रूप-श्री राशि राशि उन्माद विसतेरती 
हुदै उनकी कचिष्व-दाक्ति कफो गुखज्ञार करती है । कितनी हौ मादक, अनुरागसयी 
कल्पनां सौन्द्यं की वारणी पी-पीकर कोमख्कान्त पदावलियो म युखरित होती है । 
केरी की निम्नङिलितत कचिता मेँ प्रेयक्ली का कैसा सजीव अंकन इभा है : 


4 = = 
पतं ओर रोटी ३१९ 


“देखी, वह खदी हुदै कैसी शग रही है, मानो प्रेम, प्रकाश्च, सन्दयं ओर 
-अरौकिक तच्वो से निर्मित मानबाकरारं हो । उसमे गति है, बह सचेतन आर सग्राण 
है, शतं नही 1 बह मानों चिरन्तन सनता की मूततिमान्‌ प्रतीक दै, किसी सणिम- 
स्वप्न की छाया है, अदृश्य लोक की सुपा टै, स्नेह-दि की स्निग्ध निर्मल आभा दै, 
जिसके संकेत मात्र से निजीव प्राणो म भी जीवन रहरा उदृतादहै। वह प्रभात, 
-बघन्त ओर यौ्रन की प्रतिमा है ओर खप्नलोक की मधुरं स्कार} 

पंत की भावी पल्ली के प्रतिः कविता मे उनकी परियतमाक्राभीदएेसादही 
-भाव-चित्र है ; 

'मृदूमिल-सरती म सुज्मारः, 
अधोमुख अष्ण-सरोज समान, 
मुग्ध कविकरैउरकेद्यू तार 
प्रणय का-सा नव-गान; 
तम्हारे रोशव मे, सोभारः 

पा रहा होगा यौवने प्राण; 
स्वप्न-सा, विस्मय-सा अम्ानः 
प्रिये, प्राणो की प्राम } 


इन कविय की प्रेयसियों की शूपराक्ि अखि विर्व मे बिखरी हुई है ओर 

-उनके मैत्रो मे तीव्र मादकता ओर अनन्त स्ने्-कोप छरका पङ्‌ रहा है 1 कजीली 
"पको पर धिखरी मलो के साथ होड करती हद को म॑रू आरक्त कपो की अरुणिमा 
भकत्ति के तरन्तार मे मुखरित हो रही है ओर उनकी वाणी का अक्षतं माधुयं अणु- 
"परमाणु मे एक दिष्ये उद्वैठन ओर नवल प्रकभ्पन भर रहा है । प्रेयसी की सौन्दय- 
दीशति दमैः-कमैः अणवियो की उन्मद्‌ मावनाओं कौ उस मनन्त ज्योति क ओर अम 
सर करती है, जदो स्थूल ओर सूष्ष्म का सेद भिट जाता है, जरह चिर-वियोग 
आङ ण किसी अत से भिरने फे लि्‌ तडफदा उरते है ओर नर्द विव कवि 
देगोर के स्वरम स्वर भिखा कर उनकी भन्तश्वेतना भूल उर्ती रै; “सीमे सीमे 
माषे असीम तुरी, बाजाभो आपोन सुर (*> वस्तुतः इन कियो कौ खट को भ्रसयेक 
तस्व प्रेयसी की सौन्दयै-सुषमा से सभरत बीख पदता है ओर स्वप्र एवं माकाक्षा 
का एक नध। संसार अयोग कै किए इनके सामने खुरा पदा दं : 

(सुकुल मधुपो का मृदु मघुमाकत 

स्वर्ण, सुख, श्री सौरभ का सारः 

मनोभाव का मधुर विलस, 

विश्च सुषमा ही का संसार्‌ 

घ्गोसेष् जाता सोर्टप्च 

व्योमवाला का श्ररदयकार ।' 
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प्रणथ की भावुक कद्पमा जब अध्यन्त उत्तेजितः हो ` उदतीं है. ओर कवियों कीः 
सूम बुद्धि हदय फी ती्रालुभूति कै साथ मिखकर सजीव हो उटती है तो प्ेयसिथों 
का बिखरा रूप अव्यन्त व्यापक होकर प्राकृतिक चित्रौ भै रम जाता है 
(अज उन्मद्‌ मधु-प्राते 
गगन कै द्रम्दीवरः से नीर 
कमर्‌ रदी स्वण-मरन्द समान 
तुम्हरे शयन शिथिर सरसिज उन्भील 
छलकता त्यौ मदिसल्स; प्राण (' 
अन्ततः उनकी सारमराहिणी भावुकता जब पराकाष्ठा को पद्ुच.जकतती है तो 
प्रत्येक छोरी-से-छोटी, सुष्म-ते-सूष्ष्म वस्तु मी उन्हें मरेयसी का मूत्त. रूप दीख.पड्ती 
है, जिसकी व्यापकता मे उनका मन-पंदछठी खो जाता है : 
(तुम्हारे नयनो का आकाश 
सजल, यामल, अकुल आका | 
गदु, नीरव गम्भीर प्रसार; 
वसाएगा कैसे संसार 
प्राण | इनं अपना संखछार | 
न इनका आओर्छोर रे पार, 
खो गया वह मनव-पथिक अजान |" 
समग्र सषि सौन्दय की दिष्य प्रकाश-धारा म रनान करती हरसी प्रतीत 
होती है] उपा भिश्वक ओर निस्तब्ध प्रेयसी की किंचित्‌-सी सकी पाने कों उपस्सुक है 
जर सन्ध्या उन्मनी-सी सुमे नभके आँगन मे उती की प्रतीक्षा मे चक्र काट रही षै: 


केव से विल्छोकती तुमको 
ऊपा आ वातायन से ! 


सन्ध्या उदास फिर जाती 
सूने नभकै अंगने से} 

दी की भी मदविह्धछ अनुभूति जब हृदय मे भंगढ्ादइयौं छेती उभर 
पडती दै तो उसके नयम-कोरों म प्राणश्रिया की अन्तरतम श्चरुक बिजली-सी कध 
जाक्ती है । उसे पसा प्रतीत होता ह मानो वह अदुशुत शगार किये अत्य आभा 
बिखेरती हु एृथ्वीलोकः पर उत्तर रही है ओर समस्त वातावरण के अञ्चरु मे सम्मो- 
हम जीर अपने अनुराग की अरणिमा भर शटी है । निम्न प॑क्ति्याः देखिये 

"तमस्त वातावरण मादक शह्ूता से ओतप्रोत है । पुष्पों की गन्ध श्रङ्ति के 
सास्तारम सुगन्ध भररी है ओर शस्प्रय एवं अर्दय आद्रुता फ छुटरे ससश 
हद्का स्षीनापन प्रथ्वी के वक्ष पर तैर रहा रै, जो अरुसायी परक पर अपनी तन्द्ि- 
खता का साया बिखेर जता है । षवेत भौर शुरावी पुष्पों की पंलुदि्ां उभर-उभर कई 
बाहर सक शय ह जीर मस्तिष्क मे तीक्ष्ण सौरभ मर रही ह । एक अजीब मदृहोक्यी 
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जीर मधुर कसक धाश्च चेतना! को मूदित-सा वना जाती है जौर प्रत्येक ध्वनि, पर्क 
संकेत, प्ध्येक ररम, प्रत्येक सुगन्धित्त बयार का क्षोका चिरन्तन संपत ॐ साध 
समरस होकर धिरक रदा है । इस वासन्ती मधुरिम! मे अपनी समष्त यौवन-सुषमा 
सिये कोद प्रणये की भव्य साधना-सी चुपचाप सङकुची ओर रजायी इई खडी है-- 
धह किसी स्वप्ने की अव्यक्त आकार मधु वात की मुक प्रततिष्वनि-सखी प्रतीत होती हे |» 
. जगत्‌ की अनन्त सौन्दुय-श्री के मध्य विदैसती, इराकी, योवन-विरास क! 
भार आर माधुरी कौ छरना सिये किसी सजीषटी सुन्दरी की रूप-मधुरी इन कवियों 
को मत्वा बना जाती है ओर राकामरजतपरी-सी उनकी प्रणय-भावनाओं को इन्द्र 
घलुपी सक्रंगी भभामें भर बेसुध बना जत्ती हैः 
सरण अधर कौ पृषधव प्रात, 
सोति्यो का दिलत हिम हास; 
इन्द्रथनुपी परसेर्दैके गात 
वाल-विदयुत्‌ का पावेस लास, 
हृदय मे खिट उता तकाल 
अधखिरे अयो का मधुमास 
तुम्हारी छवि का फेर अनुमान 
प्रिये, प्राणौ की प्राण! 
इसी प्रकार प्रेयसी के दात-रत प्रतीक, उसके मधुर अधरो पर चिखरा हास, 
श्यामल कुन्तरपाश्च की विखरी रेखायें, यौवन-भार से विकम्पित वक्षःस्थल, क्षीण 
करि-प्रदैश मे स्ररख्मलाता रेकामी परिधानं ओर सृग-शावक सद्दा नयने म मादक 
मधुरिभा लिये वह सुहाग की मधुमयी रच्चिमे मधर राति से नीची परकै किये चुप- 
चाप सश्शंकित मने प्रियतम के पास आती है अर कवि की सुक्ष्म कपना के स्पशं से 


संजीव सय धारण कर र्ती है; 
"अरे यह्‌ प्रथम मिलन्‌ अक्ञात । 


विकम्पित उर मृदु, पुलकित गात, 
स्ंकित च्योरसना-क्षी चुप्वायः 
जडित्त-पद नभते पल्क-रग-पातः; 
पास जव न सकोगी प्राण 
मधुस्ता मे-सी मरी अजान 
खज की दुरं सी म्न 
प्रिये, प्राणों की प्राण |, 
कवि तस्वंगी कै स्पक्षं से आप्म-विभोर हो उष्ता दै ओर मनकी मलिनता 
कौ अप्टरण करने वारी पाचम तस्गों में ज्ञान करता हैः 
धुम्हरेदूलेमे याप्राण। 
संगमे पायन गंग स्नान 
२९ 
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तुम्हारी बाणी में कव्याणि | 
त्रिवेणी की रहर का मान} 

नेरी के मन-भन्दिर म॑ संस्थापित श्रेयसी की मानसिक प्रतिमा भी अस्यन्तं 
सुन्दर ओर आकषैक दै । 'पुकास्टर; अथवा, दि स्पिरिर ओफ़ सो किच्यूड' (^ 12.8101 
01. 116€ 511 ० 5011(पत८) वामक कविता सं कथि की कल्पना भ्रमण 
करती इद जब कादमीर की घाटी म विचरण करती है स्तो एक प्राकृतिकं निषु की 
शोभा को देख ठिढश्ठी रह जाती है भौर एक छोटे-ये नटे के समीप रेटकर प्राणश्रिया 
कीसधुरे क्षफीका दर्शन कर उष्लसित हो उघ्ती है। उपयुक्त कविता की कछ 
प॑क्तियौ का भावानुवाद्‌ यँ दिया जता है; 

न्कादमीर की दूर, सूनी धाटी मे जह सुगन्धित पौधों ओर कोम वृक्ष. 
न्तो ने खोखकी चदटानौ के नि्न भाग को आवेष्टित कर शियः था--एक्र प्राकृतिक 
निकुञ् में स्वच्छ जरू से परिपूरित ने कै समीप कवि ने अपने परिश्रान्त अंगों को 
दला दिया । अद्ध निदा की अचेसन स्थिति भें उसके सानस-क्षित्तिज पर मघुमयी 
आश्वा का पेस्रा करपनाकीतत उयोत्िपंन मानवाकार आ समुपस्थित हो गया, 
जिसमे उसके कपोल पर कजा की छारी बिखेर दी । उसे स्वप्न भा सानो एक 
अवरुंढनमयी नासी उसके समीप वैदी हु अध्यन्त गम्भीर ओर धीमे खर मे उससे 
वार्तालाप कर रही है । उसी षाणी उसके अपने भन्तस्तल की अन्तर्ध्वनि से मिरती- 
जरती थी, जो प्रशान्त विचारधारा की अतर गहरा मेँ स्पष्ट सुन पड़ रदी थी भौर 
उसकी वाणी से निस्सपत संगीतस्मक ध्वनि वायु जथवा जलमप्रपात की मरैर-ध्वनि के 
सदश खरा रही थौ तथा कवि की सूक्ष्म चेतनः को तर॑गित स्व्णांमा जर विधिध- 
रगो फ ताने-नानै भे उलक्चः कर जदवत्‌ भूकर बना गदर थी । जान, सत्य भौर गुणों की 
वह साक्षात्‌ प्रतिमः थी ओर दिव्य स्वातन्त्य से उद्भूत उदात्त आश्चाओं फी संच्रित 
कर र्यी थी । वह अत्यन्त श्रिय भावनाओं ओर कविता को जगा रक्षी थी! यश्चै 
नदीं प्रस्युत्‌ चह स्वयं सूर्तिसान कचिता थी 1" 

शेरी की सूक्ष्म भावना शनैः-रानेः सजीव हो उती है ओर बहुत ही मनोरम, 
चिन्मय सूप धारण कर केती है । 

“'सहसा वष्ट उर खड़ी हृदै-- माने अपनी ही आजु भावनाओं के असह्य भार 
को वह बहन करने मे असमर्थं थी | आधाज्ज से चौक कर वह मुडा ओर उसने अपमे 
आसपास फैरे वाप्पीय आलोक मै हवा से भी क्षीने आवरण के मध्य से कके दए 
उसके खषण्यमय अंगो को देखा। उसकी पैरी इद बाहं निरावरण थी, उसकी दयामल 
शखकावलि्यौ रात्रि की नीरवता र सिरसी रही थी, उसी छन्ताघनत परप, उसके 
यधस सुरद्चये ओष्ठ तीव्र ओत्सुक्य से कौप रहे प्रे ! कचि का मन्नू दिक भी डोर 
उठा ओर वह प्रेमी उभङ्गमे विभोर्‌ हौ गया । उश्रने अपने प्रकस्पित अंगो को 
सुदिथर क्रिया, तीव्र श्रासग्रइ्वास को शान्त किथा भर उसके धदकेते वक्ष को अपने 
म समाहित करने के छिषु उसने भपनी सुजायं फैला दीं । वह ठिटक कर पीछे हर गद, 
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किन्तु प्रमोन्माद्‌ की विचित्रानुभूत्तिका रोभ वह अधिक समय तक संवरणन 
कर सकी । एक भस्पष्ट-सी आह ओर उन्मत्त अद्‌ फे साथ वह उसकी सुष्ड वाहुर्जो 
मं दुख पड़ ओर तमी कवि की उनीदु खि सं घुन्ध-सा छा गया। राद्धिकी 
काकिम उस सुन्दर प्रतिमा को निगल गदं ओर निद्गा ने उसके मनिष्क की दयुन्यता 
को आच्छन्न कर छया \*" 
यह है अन्तरग भिन्नता का सम्बन्ध, र्हा सस्य क्ीसिद्धिमे कुमी 
अगव या अदेय नहीं ह॑ तथा जहौँ दो व्यक्तियों की सीमा एकः बृहन्त असिर 
मै ख्यो जती ह । पंत की निच्न पंक्त्यां : 
पमिठे अधरों से अधर सम्रान। 
नय्रन से नयन, गातसे गतत॥ 
युल्क से पुटक, प्राणम प्राण। 
भुजो से भुज, कटि से कटि शान्त 
आज तन तन, मन मनद दीन । 
प्राम | सुख दुःख, स्मृति चरछात्‌]; 
एक क्षण, अखि दिश्चाविधि हीने | 
एक रस्त, नाम सूप अज्ञत ॥ 
श्रन्थि ओर एपिपश्चिडियोनि' (९9105) ५1101०१) 
उपयुक्त कृति इन दो्तो कविर्यो फे वेयक्तिक प्रेम, वेदना बौर आन्तरिक 
कसक फ हाहाकार की स्लौकी है । जव उनक्रे भावी जीन का रंगीन सश्र ध्व हो 
गया भर समस्ते मशा-आकाँक्चाभों पर पानी फिर गया तो उनका अहर्निशा तदपता 
हदय करुण सस्य की असिव्यक्ति की भावना ते प्रेरित होकर इन प्रणयनप्रन्थौ मे उमद्‌ 
पड़ा । शेख के जीवन मे प्रथम दाम्पव्यरेम की असफरूता ओर अतृ प्रेम की प्यास 
कभी देप्तन दहो पादं! उसका समस्त जीवने प्रणय की मदक अनुभूतियों से आतप्रोत 
रहा है । तार्ण्य की मधुवेखा मे, जव वह केवल उक्गीस वर्षं काथ तो एक दैरियट 
वेरटघुक नाम कौ स्कूल मे पदृनेवली सोरूह वर्षीया बाछिका स उसका परिचय हज । 
वहं दोखी के आकर्षकं भ्यक्तिरव पर इतनी मुग्धष्टो उदी कि उसमे उसे ङिखा फि वह 
उसके बिना जीवित न रह सकेगी । वे दोनों प्रच्छन्न रूप से एडिनवरा चले गये आर 
विवाह-सूत्र ओ वध गये । किन्तु उनका यष प्रेम दो वर्पौ से जधिक न टिक सका ओर 
वैवाहिक जीवन का दुःखमयं अन्त इजा । हैरियट ने दुःखावेशा मै आत्महत्या 
कर खी ओर इस बीच उससे उत्पन्न अपत्ती दो सन्ततियों पर भी क्षेखी अधिकार खो 
` बडा । उसकी द्वितीय पल्ली मेरी गोडविन थी, जो श्वयं साहिष्यिक असिष्चि की 
विदुषी महिका थी। 
इसफे पश्चात्‌ श्री के जीवन मे एक ओर महत्वपूरण प्रणय-धटना घरी, जिसकी 
याद्‌ षह जीवन-पयेन्त म मुखा सका । पुक्मिही विचियनी नाम की एक अस्यन्त 
शुकोमरू सुकुमारी ने उसके जीवन मँ प्रयेश किया ¦ उसके कुंचित कैच, स्नीटी 
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चितवन, शरीर के अंग-प्रवयङ्ग भौर यौवन-विखास में छ देखा अद्‌ सुत अकण धा, 
जो भ्रीक सौन्दर्यं से भिरूता-जुख्ता था र देखमेवाछ के हृदय मेँ एक अजीब नश्चा 
आौर मधुर गुदगुदी उष्पन्न करता धा । एभिरी नै जपने पिता द्वारा अभिप्रेत बरसे 
विवाह करना जस्ीकार कर दिथा था, अतएव उसने रुष्ट होकर उसे पस स्थानें 
रख दिया धा, अहाँ सं उसे बाहर अने-जनि की सदत मनह्य थी । श्रोरी को यदह सथ 
दात होने पर भल्यन्त दुःख इजा भर उसने उसे हस षणि कारा से जुक्त करने की 
भरसक चेष्टा की । इसी बीच उन दोनो म कसमसाता, आवेश्पूर्णं तीन आकर्षण 
जामत हुभा, जो 'एपिपर्िडियनि' (जाप्मा की कविता) के अभर दाब्दं मे अनर्वर 
खूप से सख।पित हो गया । प्रेम के मादक क्षणो मे कवि को एसा भन होता है मानें 
वह प्रेम क पलो पर चदृकर किसी दृसरे भक्चात प्रान्तरे उदाचराजारहाहै, जो 
धिश्च के कोलाहर से अत्यन्त परे है भौर जौँ दूर-दूर तक फैरी तिभिरास निज॑- 
नता उसके छटपथते भाणो को आश्वस्त कर सकती है । 

एमि । 

एकं जहाज दीप की ओर बरदा जारहादै। 

हवा पर्वत-शरग को स्पशं कसती हृ बह रदी है। 
समुद्र कै विद्याख, नील वक्ष पर सीधा मार्गं है। 
किसी मी जहाज की धुरी ने आज तक इस मार्गं को चीर कर पार नहीं किया) 
यान्त द्वीप फे इर्द-ग्रिद्‌ समुद्र मै घोसला वनामेवाली चिद्यो उडती रहती दै ; 
जौर विदवासधाती सपद की ररे व्यँ तक प्च नहीं पातीं । 
वदँ कै ब्रसनेवाले खुशादिल भव्लाह भी बीर भौर ससी दै | 
मेरी आर्म-सखि ! बोढ, क्या तूमेरे साथ वहां तक चलेगी ! 
हमारी नाव उस समुद्री पक्षी की भत्ति है, जिसका नीड दूर प्राची 
दिशम नन्दन कानन भँ स्थित है। 
आकाश के नीचे विचित्र प्रकार से कटका हभ यह द्वीप स्वर्गं का 
धग्नावदेष-सा प्रतीत होता दै । 
दजियन-नदी का नीम जल परिवन्त॑नशील ध्वनि सेभरा ज्ललमलाता हुमा छाग 
सित उसे सश करस्हाहै। 

कवि चाहता है कि इस एकान्त द्वीप मे अपनी प्रेयसी फे साध बह निश्चिन्त 
होकर बस जाए, जिससे समस दुःख-ककेश्च मिट ज्ये ओर उसके हृद्य-दीप को 
बं सदैव देदीप्यमान रखे । 

“किन्पु सबसे अधिक्‌ चिलक्षण वातत यह है फि इस निर्जन प्रदेश मे एक 
सूना धर है 1 यह कव बनाया गया ओर्‌ फिसके द्वारा बनाया गया दस बात को कौर 
हीप-निवासी नदीं जानत। । यह कोद सुच मरत चीं है, यद्यपि यष्ट अपनी ऊचाई 
सै सरे जंगक को जच्छन्न किये हुए है । यह आमोद-गृह दै भौर किसी बुद्धिमान्‌ व 
द्याह समुद्री-रजा द्वारा, जव कि पापका जाविष्कार मी नहीं हाथा, बनवाथा 
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| 


गरा था । उष प्राचीन समय का यह एक भमव्यस्मारफ है) यह द्वीप जरं धर मेर 
है ओर मैते इत एकान्त-स्यरु की रानी वनने का तुं निश्चय कियाद । वह हत 
प्रेम की ब्व करगे, जब्र कि हमरे अन्तंमने की संगीत्त-धारा इतनी मादक ओर सधुर 
गुदगुदी उस्परन करनेवछो होगी, जो वाणी द्भारा व्यक्तनदहो सकेगी । हस कुट 
बोन सङ्गी, हमारी भावर्भमी अर चेष्टां हमरे सनोभा्वोको प्रकर करनेमें 
भअप्रमथं होगो ओर ज्ञब्द निष्पत देकर भीतरही-मीतर घुट कर रम ज्येये) 
हमारे हदय साथ-साथ धड्केगे आर हमारे अधर मूक संभापण का अभिनय करते 
इए हमारी उवरिति आध्माको तिरोहित करगे । हमारी सोमे जो सिहरनदै, 
हमरे दिर्छोमे जो गुबार है भीर हमरे अन्तरतम हृदयदेश से जो वाक्षनाव्मक 
खोत निरश्व हो रहे हैते प्रेम की पावन-धारामे उसरी प्रकार उमड़ बह यरे, 
तैसे सूयं छी ररिमा मे अषलमखते पवत-निक्षर बह उरते है। हम दोनो एक हमि, 
चक शारीर, एक प्राण | दो इच्छा-दक्तियों के मध्यं एकं प्रेरणा । दो तमसाच्छत 
मस्तिष्को के बीच एक संफट्प, एक अभिछाघा, एक जीवन, एक शयु, एक स्वग, 
एक नरक । हमं साथ-साथ अमर होगे भोर साथ-साथ ध्वम्त 1") 


अन्त मे सहसा जवर कवि को वास्तविकता का बोध होता है तो उसका हद्‌- 
याकाञ्च निराक्ला क कुहरे से धिर कर अन्धकारमय हौ जाता है ओर एक दर्दीली टीस 
उसके हृदय से निकल पडती है । मेम क्या छना है, निरी प्रवंचना जो म्रीष्म के 
मध्याह्नमे त्च सिकताकणो पर लकते पााण की भति निश्चल ओर अदिगदै, 
जष्टं छारसाद चिमूख्ति सी रक्त उगरूती ईह ओरं धाय अरमान अंतर्घ्यधाङे 
आकोडन से अथवा सं भीर विषाद्‌ क हासे मे मौन होजति ह । अनुताप की रषं 
आक्षा की सुनहरी रदिमि-रेडा को श्युलप रही है ओर्‌ कवि का आहतं अभिमान 
उसके अपने अंताद से कराह उठा दै । 
(ओफ्‌ | मेरा दुर्माग्य | ॑ 
ये नभचारी शब्द जिनके पौ पर बैठकर मैपरेम कै उच्च मनोरोक म श्रमण कर 
रहा था, अब अग्नि की प्रचण्ड दिखायें ओर लौह-श्रैललये बन कर मुने जकड हु 
है| मैदफराहू, नीचेर्धवाजारहारहु कोपरहारदर ओर ध्वस्त हयो र्दयहू । 


पंत हारा रचित श्रन्थि'मी कवि की व्यक्तिगत भणय-बेदुना की सहज उदू 
सृति दै, जिसमे विफल प्रणयोन्साद्‌ ओर प्राणों की अजान तपन चिषी हे कविं 
का हृदय दुःख-दग्ध जर चिन्ता से जर्जर है, तो भी आन्तरिक-पीदा उथितं आभा 
बन कर फूट पदती है \ श्रन्थिः का कथानक बहुत छोटा है । सन्ध्या समय कनि कौ 
नोका प्क क्ली से दय जाती है भौर कठ कषण फ किप्‌ वह निश्वे पढ़ा रता हे । 
करन्तु पुनः सजग होते ही वह देखता है कि एक सुन्दरी युवती उसका सिर अपनी 
गोद्‌ मै रक्से इष उपे एकटक बैदी निहार रदी षे । दोनो के हृदय प्यार, ममता जोर 
भूक संवेदना से भर जाते है, परस्पर आंख चार होती है ओर उनके नधनं के दण 


३.९६ सुमित्रानन्दन पंत 


म स्नेह-प्रतिनिस्ब उभर आते हैँ । फवि जिस अनुकूल जीवन-सं गिनी का अन्वेषण कर 
रहा था वह उसे सहज ही मिरु जाती है । किन्तु समाज के फोलदी पंजे उसे जपने 
मेम-ब्यरापार मँ सफर नटीं होने दते । कवि उपेक्षितं रह जाता है ओर उसकी प्रण- 
थिनी का मरन्थि.बन्धन किसी दूसरे युवक से कर दिया जाता हे । प्रथम परिचय के 


नः 


समय दोनो का द्ि-विनिमय कितना सजीव है; 


"एक पल; मेरे धिया कै दग-पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे भिरे 
चपलता ने इसं विकरिपत पुलक से 
हद्‌ किया मानें प्रणय सम्ेन्धथा | 
आगो की पंक्तियो मं उसके हृदय के उद्श्नान्तभाव छहर-छहर कर बाहर 
स्फुटिव होते हे । भिया के स्पशं से उसके अंग-परव्यंग मे एक अजीब पुरक र मधुर 
सिन पैदादहोरहीहैः 
कोन मादक कर मक्ञेटैद्ू रहा, 
प्रिय | तुम्हारी मृता की आङ्‌ मे" 
कवि भपमे प्यार भौर अस्तंयमित भाव.सोत को रोक सकने मे असमर्थं हे । 
उसके हदय-कोणमें प्रेम की द्दीरी अनुभूति ओर तीव्र कसक है । निभ्नकिखित 
पंक्तियो मे पेम की केसी रम्य-व्यंजना इई है? 
ध्य अनोखी रीतिदटैक्याप्रेम की 
छो अपागौ से अधिक है देखता 
दूर होकर ओर बदृता टै, तथा 
वारि पकर परता है घर सदा (' 


कवि ने अपने अद्प जीवन-कारु भैषी इतने कष्ट दरे है, इतनी तकलीफ 
उठाई है कि उसके प्राण दुःखं कील््‌मे सदैव छ्चलसते ही रहे बाल्यावस्था ओँ 
माता-पिता का वियोग, अविवाहित जीवन, आधिक वेषस्य ओर साधन-विषहटीन 
व्यवस्था होने से उसे गता है कि उसके भाग्य का रेखा अचिराम बहते अश्रुभें से 
किला गया है । प्न्धि" मै कचि ने अपने जीधन पर भी किचित्‌ भकाश्च उाहा है 
फिर उसकी षष असफल परेम-कहाली अंकित है-- जब कि वह स्ंप्रथम प्रेम के पंख 
पर वैढ कर ज्योश्लञा-खात स्वप्निर-कोक मेँ उदा चला जा रहा था ओर दुभाम्य कै 
क्रूर थपेद ते उसके पंख नोच कर उसे जमीन पर छा गिराया था । अभी तो प्रेम 
पौधा पनपाभीनथाकिवुर्माग्य की जधी ने ऽसे कक्षो डरः । प्रभात्त-घेला मे 
जो श्वर्णिम रश्मि फा आलोक उदके जीवन-पट प्र्‌ बिखर गथा था--वह संध्या की 
धूमिरूता मे तक्षण अद्ड्य हौ गया : 
“प्राता जो दृश्य जीवन का नया 
था खुल पिले सुनहरे स्पा से; 
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स्न के मूच्छित प्रभाकै पत्र पर 
करण-उपक्हयर हा; उसका मिल !' 
कवि के हृद्य"मन्द्रि की आरध्य देवी, जिसे वह रभूल से पनी समद्र 
बैठा धा, देखते-देखते किसी दृसरे की हो गद ओर सदैव छि उसके हृदये 
हाहाकार बसा गदं: 
हाय; मेरे सामने दही प्रणय का 
म्रन्थि-व्रन्धन हो गया, बह नवङ्रुसुम 
मधुप-सा मेरा हृदय येकरर, किसी-- 
अन्य मानस करा विभू हो गया 1 
प्रियतमा े वियोग मे कवि का हृद्य तदप रहा दै, तिरमिला रहा है ओर 
उसमे गहरी निराक्ञा व धेदना व्याप्ते! उसे प्रकृति का अणु-जणु प्रेमरस में 
डूबा हुभा दीख पडता है, किन्तु उसका अपना हृदय सूना शीर निस्पन्द्‌ है । 
्रोवलिनी } जायो मिन्यो त्म सिन्धु से 
अनिर आरटिगन करो तुम गगन का) 
चन्द्रि चूमो तरगों कै अधर, 
उङ्गनो गाओ पवन बीना वजा। 
पर हृदय सब मेति तू कंगाल दै।" 
जर्‌ ! केते मणय की छहरियो मं सिहरते उसके प्राण विवशता की कारां 
न्दी ह! भला किसे ज्ञात था किं च॑चर वीथयो मं परिमलः उदेखतेवारी सुकुमारी ; 
बारा दृरागतत तूफान से ध्वस्त हो जाएगी भार देखते-देखते कस्मात्‌ चन्द्रिका 
स्नात मिरनथामिनी दुभग्यि की अमावस के अन्धकारं से आक्रान्त हो जाएगी । 
अन्त मे भ्रिया-मिन की असफलता केसी म्म-मेदी निराक्षा का सूप धारण कर 
रेती है ; 
ष्टा अभय मवितव्यते } किस प्रलय कै 
घोर तम से जन्म तेय है दंआ। 
तृ सरल कौम कुसुम दल मे का 
टै छिपी रहती कथिनि कटक वनी 
> >< 4 > 
स्वर्ण-मृग तेरा पिश्चाचिनि | हर छका 
। दष्ट कितनी कै हृदय का है अहा} 
कहना न होगा कि न्धिः भौर 'एुपिपकिडि्थोन' दोनोमेहीप्रेम की 
मार्मिक असिव्य॑जना, का का जिखरा रूप्‌, ष्य की अन्तरतम भलुभूत्तियो का 
अभिनव चित्रण, निराक्ना, दुःख, अशुक प्रणय-वेदना ओर हृदय को उन्मत्त वना देने 
वाली भावना का जाग्रत स्वरूप है । कहीं प्रेम की शीतर धारा प्रवाहित हो री हैते 
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कहीं हृन्तरु से विरागि की चिनगारिर्या छिट्क-छिरक कर बाहर पूूट पडती & 1 
कष करण उच्छवास दहै तो की जसू की वैर, कहीं उन्पुक्तमेम की कुकर ध्वनि 
है तो कहीं आन्तरिक वेदना का करण करन्दन । दौनौं ही प्रणय-्रस्थ उच्छृ, चिच्रमयी 
कल्पना से युक्त ओर परिष्कृत शंगार-रसक्तता से ओतप्रोत है । 


"पष्य" ओर श्रोमोधियस अनवारण्डः 


शेखी ओर पंत के अत्यन्त करेण प्रणयोद्भार, जो भटपटे आर अर्दडपने से 
एफ अनिवं नीय दीस ओर विवशता के साथ उनकी प्रारम्भिक कृतियो म॑ पट पड़े 
धे-- वे "पद्य" ओर श्रोमोथियस अनवाउण्ड' भै आकर दार्शनिकः अन्तर्धारा ओर 
प्रेम की गहरा मे परिणत हो गये । उनकी कौतुहर वृत्ति, जिसे आज कै प्रचरितं 
दाब्द्‌ स 'रोमांसः कह सकते है, कभी भी उनके आनन्द का मूकू हेतु सही बन पार 
फरतः उलकी अनगृ भावना ओर भाद्युक मनोश्रृ्ति क्रनश्ः सक्नक्तं ओंरतद्रप होती 
गदर । भावम व्यजना मे निहित दीर्ब्य फे भीतर से अब्र परिस्थि्तियो के पार 
को शिथिछ करने की चेतना जाग्रत होती है तो वस्तुतः मूखार्मभूत सौन्द्यानन्द्‌ 
कै प्रसार सै कथि उन गहरद्यों को उद्धारित करता है जहो उसके स्वर 
रोफोत्तर अनुभूति मँ उरते ओर असीमके बन्धन से वह जीवन के अन्ध 
रस्यं मै उतर जाता है। चेली की अव्र तक की रचनायै कवीन मेब' ((2प९्प 
1120), (पुरखास्टर' (4125101) ओर श्दि रिवौर्ट ओंफ दस्यम' (1116 
९९४०} ° [5181 भावोन्माद्‌, चित्रमयी कद्पना ओर्‌ उदीप भावुकता 
से भओतप्रोत थीं । उनम गम्भीर चिन्तन ओर जीवन के विराट्‌ चित्र देखने को 
नमिरेथे, किन्तु श्रोमोथियस अनव्राउण्ड भै कल्पता की उङ्ाय सूृष्ष्मातिसूक्षम 
ओर अन्तस्थ की भावनाय अव्यस्त परिप ओर गम्भीर होकर मौलिक खूप मेँ प्रकट 
इई । भ्रीसदेगा कै कराकर एचिकसद्वराजो श्रोमोथियस चाउण्डः नाटक की 
रचना इषे थी ओर उसका दुसरा भाग श्रोमोधियस अनबाउण्डः विस्मृति कै गरतं 
मे समा गथा था--उस अभाव की पूर्तिं श्ेशी का यह काव्य-नारक करता है, यथपि 
मरीफ-नाटक से इसका बहत कम सा्श्य है । इसमे विर्व का अन्तरतम संगीत, 
कपना का अदु भुत सजन भौर मार्मिक अनुभूतियो का अनुपमेय पुष्धीकरण है | 
देरी ने लिखा है, “रोम का स्वच्छ, निर्मरू नीलाकाश्ष, उल्छासमय वातावरण ओर 
वासन्तिकं उन्माद्‌, जो मस्तिष्कं को बौवरा देता है--दइस नाव्य-ग्रन्थ की प्रेरणा 
है" एचिकल के प्रोमोधियस की भाँति पोली के मारक का नायक भी मनुष्यमात्र 
का हितैषी होने कै कारण पर्व॑त-शिखर पर भयुस देवत द्वारा बन्दी बना किया जाता 
दै, किन्तु क्रोध के भयंकर विस्फोट ओर उन्तेजनः मै वह दहाडइता है । आसुरी द्मक्तियां 
उसके चयार ओर चक्कर काटत्ती हैँ जीर उन भावी सानघीय आपत्तियो के चष्य 
उसकी दृष्टि के समक्ष उपस्थित करती है, जो आयामी युगो मं मनुप्य. जात्तिको 
भर्वाछितं रूपं से स्न करने पदमे । किन्तु रनैः-रमैः दैवी कोप नष्ट हो जातादै 
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-ओौर सास्विक शक्तियां, समुद्र-देविर्यौ जर दैव-वाणी उसे धीरज रवैधाती दै, सारे 
चतावरण को आह्लाद भौर ओस्सुक्य से भर देती दै आर उसके चिन्तित मनम 
दिष्य दीसि विखेर जाती है । निस्नरिखित पंक्तियों मे जीवन-व्यापी संघर्षो के वाधा 
चक्रमे पडे हुए प्रोमोथिधस के हृदय का अन्तश्रवाह है: 

“जो प्रथ्वी | ओ पव॑त ! क्या तुमने मेरे दुःखो को महसूस नहीं फिया ! 

ओ स्वर्ग! सर्वव्यापी सूय! सैं तुमसे षृच्ताद्रं किंकरा तुमने मेरी 
भुसीबतं नहीं देखीं ? 

ओ स्युर्‌! जो नित्य दही अपनी शान्त अधवा तूक्रानी छती पर्‌ विस्तृत 
गगन के प्रस्यरकी प्रकम्पित छाया को किष रहता है, स्था तेरी बधिर तरम नेमेरी 
करुण गाथा नहीं सुनी १ भह } मेरे चरो आर विषाद-ही-विपाद्‌ ओर दुःखही- 
डुःख की काटी घटाय छायी हुई है 1" 


>€ >< > 

“वप्रं फै दवेत डुकदे जो स्फटिक की भांति कट-फट कर भेर सरीर पर भिर 
रे ष षे देसे लगते है जसे असंख्य मे मेरे मासमे चभ दिये गये दहो । चमकती 
जंजीर मेरी अश्थियो को भेद कर शीताधिक्य से वदनम चसी पेड गहै जते मुदे 
सचञुच निग जायेगी । भयानक रिकारी पक्षी, जिनकी चोच विपे दुक्षी हु 
ह, मेरे हृदय को चीर देने को ध्याकुरु हैँ । वीभत्स भर प्रणित दस्य मेरी अखं में 
सैरते हए दिखाई पड़ रहे है ओर किसी दुर देश के पि्षाश्च एकत्रिव होकर मेरा उप- 
हस कर रहे है । प्रध्वी के गक्त मे समायी दानवी शक्तियाँ मेरे ताते धावे को नेच 
-नोच्च कर फाद्‌ उने को सन्नद्ध है, जव कि विशाख चदान बार-वार्‌ टकरा कर्‌ इतनी 
पण आवाज कर रही हँ लेसे कोद बदा भारी तूफान, अधी या भीषण उदकापात 
{हु हो 1” 

'्रोमोयियसं अनवबादण्ड' से उदुषटत 'स्पिरिट सगः (51111 5011६) 
फी कुछ अनु्ादित पंक्ति देखिये : 

धपरेम ॐ स्वप्नो मे विभोर कवि के अधरो पर सोती ह । बह भी भौतिक 
सुखो की परवाह न करे विचित्र आनन्दानुभूति मँ रमण करत है । विचारो के 
अरण्यं मे जो अजीब-अजीब आङतिर्या उत्ते नज्नर अती द--उन्दे घह सुबह से रामं 
तक्र निरा करता है । स्रु मे सूर्य-बिम्ब श्वल्मलता दै, विकसित माधवी कुता 
म मधुमक्खियोँ भिनभिना रही है, किन्तु वह कुछ भी नहीं देखत्ता, उसे किसी बात 
की भी परवाह नहीं है। उसके हारा चित्रित पात्र जीवित मनुष्यो से मी अधिकं 
स्वाभाविक दै ओर उनमें सादयत कद्पना का श्नर वैभव है" 

केटी की ही भोति "वीणाः जौर श्रन्थिः के कवि पतने भी अपनी इन 
-आरम्भिक कृति मे सावचेत होकर ्रस्येक वस्तु के मम॑ में पेटने का प्रयस न किया 
था । वृह अपनी नव.निभित सि ओर स्वकदिपत अर्थभूमियों की अनेकरूपत। मे 
-रंग-बिरगे एलो ओर सधुमय चिन्नो फो संशि करने में संरग्न था, उसकी दष्ट 
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ससीमता भं टी ससे मनोरंजक करापूर्णं मत्तेन कर रही थी । किस्त "पच्छ्वः म 
कपि का भावावेश, अन्त तृष्णा ओर उमंग भरी भावना, बहुत कुछ प्रौढ ओर सुसंयप्त 
होकर प्रकट हृद 1 ददय-जगत्‌ कै नाना रूपां एवं व्यापारी को वह किंचित्‌ क्षांक 
कर नही, वरन्‌ दि फैराकर देखता है आर जीवन क्षेत्र भं सतत जग्रसर होता जाता 
हे । “उच्छासः, "आंसु, "परिवत्तं न", "वाद, स्वप्नः, (मौन.निमन्त्रण' आदि प्पल्यवे* 
की प्रमुख कवित्तायं है । छाया की कु पंक्तियां यहां उद्टत की जाती हैः 
अहो, कौन दह्ये दमयन्ती-सी 
वम तर कै नीचे सोई 
हाय ! तुष्टभी व्याग गया क्या 
अलि! नलसा निष्टुर कोद £ 
(मौन-निमन्चणः में रहस्यात्मक खावना ओर कोम कल्पना का अवस्पानहे 
ष्देल वसुधा का योवन-भार 
गज उठता है जय मधुमासः, 
विधुर उर फे से शु उदृभार 
युःखुम जत्र शवल पडते सौच्छधास 
न जने सौरभके मिस कौन 
सन्देशा सुक्षे मेजता मौन ।' 
यष्ट हम यह्‌ स्पष्ट कर देना चाहते है कि "पहवः भीर श्रोमोधियस अन- 
घाउण्डः मे कथा-साभ्यनह्ये कर इन फविथो की अन्तमंखी घृत्नियो का साम्य है । 
दोनो कवि व्यापक चेतनां मै इतने रम गयं ओर अपने विपथ फे सौन्दर्य से 
तमे अभिभूतष्टौ गये है कि जीवनके स्थृरु पहु उनकीष्टि से ओक्चछ ष्टौ णये 
हे । प्राकृतिक त्यो के साथ क्रीदा करते हुए इन दोनो अनासक्त कटकार ने सौन्दुयै 
के पार्थिव सूप को हटाकर उसफे दद्य-जावरण के भीतर चिप रहमे वारी दिव्य. 
आत्माका दन किया है} उनकी सुक्ष्म घुद्धि फे गहरे भावबोध ने भीतरी तक कौ 
स्पशं किया दहै भौर अपनी अमर रछेखनीसे हृदय फे आलोन-विकोद्न आर 
जीवन के मामिक मन्थन को प्रकट फिया है । "पह्ठवः ओर श्रोमोथियस अनवाउण्डः 
विद्व ॐै ग्रन्थ.रत्म म अपन। विशिष्ट स्थान रखते है । 
भरषति-चिध्रण 
इन दोनों कवियों ने प्रकृति के सौन्दर्यं का अंकनं भी स्यन्त सधी रेखाओं 
से किया है । प्रकति के व्यक्त प्रसार को देखकर दोनों की जिन्तास्चा की वृधि होती है 
सौर जगत्‌ की अनेकरूपता भौर धिभिन्न वें मै वे मभवान्‌ की मंगर्मयी 
शक्ति का दद्यन करतेष्ै। स्वयं पंतकेश्रन्दो मे, "कथितः कश्ने की प्रेरणा सुक्षे 
सबसे पष्टखे प्रकृति-निीक्षण से सिरी है, जिसका श्रेय मेरे जन्मभूमि कूमाचछ 
प्रदेश कोहे। कधि-जीवन से परे भी, सुक्षेयाद्‌ है, नै घण्ट एकान्त मे वैडा 
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प्राकृतिक द्दयौ को एकटक देखा करता थ; जर्‌ कोद अक्षात्‌ आपण, मेर 
मीर, पक अभ्यक्त सौन्दु्यै का जाल इुनक्र मेरी चेतना को तन्मय कर्‌ देता धा। 
जवर कभी मै आचि भूद्‌ करखङ्र्ता था; तो धह दद्य-पट, घुपचाप, मेरी ओँल 
के सामने धूमाः करता था । अव में सोचता हू कि क्षितिज म सुदूर तक कैटी, एक 
के ऊपर एक उठी, ये हरित-नील धूमिरु कूर्माचरु की छायांफित पर्व॑त्त्रेणिय, जो 
अपने क्िखसे पर रजत-मुङर हिमाचल को धारण की हुई है अर अपनी ऊंचाई से 
आकाश की जवाक्‌ नीरिमिा को शौर भी उपर उख इहै, किसी भौ मनुष्व को 
अपने महान्‌ नीरथ सम्मोहन के अश्व्यं सँ इतरा कर छुं कार के छिए्‌ शुखा सफ़ती 
है । ओर यह दायद्‌ पर्व॑त-प्रान्त फे बातावरण ही काप्रभावदहै कि मेरे भीतर चिश्व 
आर जीवन कै प्रति एक गम्भीर आश्वर्यं की भावना, पर्वत की तरह, निश्चय रुप से, 
अवस्थित है ।' 
कहना न होगा कि शेखी ओर पतने क्ही-कीं तो अपने प्राणो का समस्त रक्ष 
देर कर सुखी धस्तु का सिचन किया है, अपनी रंगीन ओर मधुमयी कट्पना से 
वेदंगी धस्तु को दैवारा-सजाया है जोर अपनी अन्यतम संजन-दक्ति से निर्जि 
प्राणौमे भी जान डारुदी है| निम्नटिखित पक्षियों सूय का केसा सजीव चित्रण 
हा हैः 
(अभी गिरा रवि, ताग्रकलय-साः 
गंगा कै उस पार 
क्लान्त पान्थ, जिह्वा विलोल 
जल मे स्ताम्‌ प्रसार ॥' 
पत प्रकृति-जगत्‌ के एक जात प्रहरी है ओर हिमगिरिघासी होने के कारण 
बन, पव॑त, नद्ठी-नारे, पेद्-पोधे, पञ्य-पक्षी आदि भृति के खुरे क्षत्र मे उनकी 
कल्पना विचरती है । प्राकृतिक उपादान डगरी के संकैतस उन्दे अपने पसि 
बुकाते-से क्तत होते दै भौर चतुद वातावरण कौ मीदी कुहकं उनकी चेतना को 
विमूचछित-सा कर जाती ह } कवि आत्मविस्त-सा विदगिनी से पृ चेस्ता ह ; 
प्रथ रदिमि का आना रंगिणी | तूने कैते पदिचाना १ 
कहकह हे बाल-विर्हगिनि !{ पाया नेते यदह गानां 
कभी भ्रमरो से सानुरोध आग्रह करता हैः 
पस्िलादोना हे मप्रुप कुमारि! 
सुञ्ने भी अपने मीठे गान! 
कभी-कभी छायारूप जगत्‌ म कवि की कद्वैना इतनी बविभोर हौ जती है 
करि जदमोदे की चिननित घाटी भी उसे उती द्रे नजञर जती हे; 
लो, चिध् शलभषी पंख खोले 
उ्डने को है चित्रित परारी, 
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यष्ट है अस्मोडे का ब्रसन्त 
खिकत पडी निखिल पर्व॑त पारी !' 
पत ॐ सस्तिष्क में प्रकृति सदैव एक मयोगश्चराके भूतं खूप में विद्यमान 
रहती है ओर उनकी सहज चेतना प्रमोग मे सतत तस्पर । उनकी भ्यजनाओं मँ जद- 
पदाथ भी बोर उषे शै जौर उन्हौमे जपने अन्तःप्रेम को प्रकृति के साथ मिला कर 
एकाकार कर दिया है! उनकी प्रियतमा सदैव प्रकृति ऊ अश्रु मे छिपी रहती है, 
जिसे खोजने ॐ भिस बे उसकी त परत उध(इते चरते है । ध्चदमीः कविता भे 
्वाद्नी की कल्पना द्वारा एक नारी की मावभंगी का कैसा सजीव चित्र खीचा है; 


प्नीटे नभ के दातदख पर बह वरैटी शारद हासिनी 
मृदु करत पर शशिमुख धर अनिमिप्‌ एकाकिनी ॥' 

शोखी के प्राकरुतिक चित्र भी सुक्ष्म करपना के साथ भिर कर्‌ सजीव षहो उह 
है भौर प्रकृति की गोचर सीमा मे उसे अभ्यक्त सत्ता का आभास कराते &। दु 
नाट" (10 1200) कविता मे कल्पना की मधुरता के साथ-साथ अन्तभरवोँ का 
कैसा कोभ अंकन हु है : 

“भो रात्रि ! भपनेको तारो-मंडित नीटी सादीमे कपे करत्‌ अपने कारे 
घने कषरते बा से दिन की भँखो को धूमिल करदे ओर उक्तफे मुख पर इतनी 
घुग्बनो की बौछार करदे किं वह परिश्रान्तदहो जाय । नगर, सुद आर प्रध्वीतक 
को अपनी जादू की छदी से स्पदां करती हुई त्‌, जल्दी ही वापस रट आन।। सँ तेरी 
प्रतीक्षा कर्गा । 

जब मै सोकर उढा तो देखा दिने निकर आयाहै। भने सेरे छिए एक खण्डी 
आह भरी | जब ओर भी प्रकाश पैक गया ओरं ओसकंण सूख गये, दोपहरी भार 
बनकर फोमरू पुष्पां जर्‌ दक्षौ पर रदं गर्द तथा थका हुभा दिवस अग्रिय अतिभ 
की भत्ति आश्रय खोजने के लिए सुद चला तो भने तेरे किए एक दण्डी आह भी । 

तेरा भा ष्युः भया भौर चिद्ला कर कहने कग क्या तुम यक्षे पसन्द 
करोगे { तेरी बाछिका 'निद्धाः भी अपनी उदी पकौ को उघाङ केर सधुमक्खी 
की भोति गुनगुनाहै "क्या नैं म्हयरी बगल मे सो जाई? मेरी उपस्थिति तुम्हे घुरी 
तो नष्ट रगेगी ‰ मेने उत्तर दिया, "नही, सुकषे वुर्हारी आवश्यकता नहीं है । 

जबर तेरा अन्त हेरा, तव सृष्यु जयगी । जवतू भाग जायगी तभी नीदं 
का मी गमन होगा । मै किसी से वरदान की याचनान करछगा | प्यारी रत्रिं! 
मै त॒शषसे प्रार्थना करता कि तृ जद्दी--वहत जल्दी छट कर आना} 

वि स्वाद्‌ रक" (06 उ [धर चदि वेस्ट विड, (116 (४९8 
प्र 1110) ओर "दि छठड' (116 (-1०पव्‌) मे कवि की सस्म-माव की परिधि 
इतनी व्यापके हो गदैहै कि वह मानव-हृद्य की उसिर वृत्तयो को गुदगुदा कर 
उसकी मेधा की सक्रिय शक्ति का अवलोकन कराती है। ददय-जगत्‌ का सूक्ष्म से 


[ च 
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सूक्ष्म क्रिया-कम्पन उसके नयन्ार सं सीधां मानस पर आकर अंत दा जाता 
दै । पतक्षद फे मौसम मे "भरनो नदी के तट प्रर धृमते हुए कवि के मसिष्कम, 
पथिमी हवा के बगुरे जं हरे, पीर, धृमिरू ओर गुराबी परतो के ठेर के ढेर भपने 
साथ उड़ा कर इतस्ततः विखेर जाते है, नवीन भावनाजं का उद्रेक कर ददै है| 

"पीटे, काले, मुरक्नाये ओर लाट पत्ते, 
हवा-महामारी से जर्जर पत्र समूह, 
ओत्‌! जो उनके काले, धूमिर त्रस्ते पर विश्राम करती &। 
>८ > र: 
पंदार वीज दमक्तान-भूमि म रक्सै हुए शव की भोति 
तब तक दिधि भौर निर्जीव पड रहगे जव तकर कि तेरी वदिन वसन्त 
उन्हें आकर जीवन-दान न देगी | 
>< >८ >< 
सुप्त धरा पर उसकी प्राण-भेरी व्रज उटेगी 
अर प्यारी मधुर किं को हवा से सजग करती हदं उनके चटकीटे 
स्ग ओर सुगन्ध से मैदान ओर पहाड्यी कौ भर देगी । 
> > >< 
जो मीपण वायु-देव ! जो अप्रतिहत वेग से सर्वत्र धूम रहा दै 
जर जिस संरक्षण ओर ध्वं दोना ही शक्त्यो निहित ई-- 
तू सुन) जरा सुन्‌ + 

पतक्चड्‌ की "पच्वा्ुः हवा संरक्षक ओर विध्वंसक दोनो ही दहै} बह यदि 
हरोततिमा का अपहरण करती है ततो समुद्र, आकाश मौर लंगर के कूदै-ककंट जीर 
मदिनता को खच्छ बनाती है तथा मनुप्य के हृदय को सुस्थिर भीर सुख्डर बनाती 
ह । ध्वेस्ट विडः मे शेकी की बौद्धिक चेतना पराक फो परह ग हे । अयोग्या 
कथिता की ध्वन्या्मक ख्य अग्रसर होती ह उसकी शद्पना पृथ्वी, आकाश जीर 
समुद्रके भोरछोर को स्पशं करती हुदै अन्तरिक्ष मे वायु ॐ सथ अस्खेलियौं 
करती है-- 

“जी त्‌! मुशे रहर, पत्ता ओर बादर की भत्ति उदा कर ठे चर ।” 

जिस प्रकार व्यक्त ख्पमे संसारके रिष्‌ उसी प्रकारे अग्प्रक्त सूप म कवि 
की अमा दिष्‌ भी यह इवा संरक्षक ओर विध्वंसक दोनो है । कवि उससे भु 
रोध करता दै-- 

“सुकषे मी त्‌ अपनी वीणा बना ले जेते कि तूने सरे जंग को अपने वक म 
कर लिया) क्था, यदि मेरे पते इदृक्‌ कर नीचे गिर रदे हं । तेर महान्‌ स्वर 
का कोरक गम्भीर, रहस्यमय ध्वनियां का सजने करेगा-चाह वे स्वर उरस, < 
भरे क्थौनद्। 
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लेसे शिथिर, सुरक्षाये पर््रो को नव जन्म देने कै कित्‌ उन्हे उदा रे जाती 
दैः उसी प्रकार मेरी निर्जीव, योधी मावनाओं को छितर कर समस्त प्रध्वीतरमें 
विखेर दे?" 
आगेकी पंक्तियोन्नं कवि की ्यक्तिगत भावना चिदवव्यापी साननामें 
विर्य हो जाती है । पतक्चइ ॐ साथ साथ पुरातनता का हास भौर वसन्त फ साथ- 
साथ नवीनता का आगमन पीडित मानव-जाति के किष सुख फा संवाहक हे । 
“रो हष ! 
यदि शित ऋतु आ गर है तो क्था वक्षन्त दूर हो सकता है १ 
घस, यहीं इस विक्षण कविता का अन्त होता है । विदव-सादिष्य मे इस 
कविता की तुरना में बहुत कम कविता रक्ली जा सकती है । पन्त ने इसके विप 
रीत "वसन्तः का आह्वान करते हए अपे वर्ण -परिज्ञान ओर शृष्ष्म निरीक्षण का 
केसा अभूतपूर्वं परिचय द्विया है ; 
'पस्लव पस्लव मे नघल सधिर, 
पर्चो मे सांसह रंग खिल 
आया नीली पीली लो से 
पुष्पो के चिचरित दीप जला ॥' 
शनेली का स्काहखाव' उसकी उध्वंगासी वृत्तियों का दिष्दुकंक ओर शिं क्टाडउड' 
अध्याव्सचरेता आत्मा की पुकार है । (4 ४151011 01 1116 562› (समुद्री दस्यांकन), 
45 धा111111€7 वात्‌ ४101612 ( मीप्म आरे कीत ऋतु ), ^^ (प्रपाः ( पत- 
क्षद्‌ ), {0 (716 }{0011' ( वोद के प्रति ), “1116 [3०६४ 10 € €1- 
01010 ( सर्चिभो की नौका ), "116 51561" ( सक्च ), "011 {वत्व 
10161 ( सुक्ाया गुकाद का पूर ), “16 €€ा15111४6 18111 ( सुकुमार 
पौधा ) आदद कतिपय कविता मे सजीव वातावरण की खष्टि ओर चिघ्रकार की 
तुखिका से अंकित मार्मिक मकृति.चित्र उमरे हँ जिनमें चिन्तन की चर्म परिणति के 
साथ अन्तशचुंखी सौन्दय-निष्ठा नियोजित है है । पंत की "बादर, हिमद्वि ओर 
सञुद्र, छक तारा नौका विहारः, व्वीचि विलस, स्यंगा की सक्षि, ननिश्चैरः, 
मधुवन) "कररवः, ध्वयु के अति", भमौन-निमन्त्रणः आदि कविक्ताप शैली से 
प्रभावित ई, फिन्तु भाव ओर कश्पना की दृषटिसे सौरिक दहै, यहां तक कि कहीं-कहीं 
उनफी चिन्तना ऊध्वं धरतक को स्पध करती है। सागर की असीमता भौत्तिक 
बन्धने से उद्धिम्म हे : 
"वह॒ जो सनन्त जीवन-वारिषि 
अरं नशान्त ओः उद्रेहिते । 
जिसकी निस्तल गहरे रग भै, 
अगणित भव कै युग अन्तर्हित, 
जग की अबाध आकांक्षा से) 
इसका अन्तस्र आन्दोलिपि ।' 


ओर शली २६५ 


"एक ताराः की पक्तिया-- 
लृहरो पर स्वर्णं रेख सुन्दर 
पड़ गदं नीक क्यो अधरो पर-- 
अर्णा प्रतर चि्िरसे दर्‌ ॥' 
अन्य कृतियाँ 
पतकी प्रभरुख कृति 'पल्छवेः क पश्चात्‌ 'युजनः ओर ध्युगांत' मे उनका 
गम्भीर चिन्तन भौर दाशंनिक अन्तर्धा क प्रवाह हमे देखने को भिता है 1 "पट्रव" 
मे उलकी चित्रमयी कद्पना, जो आकपंक एवं श्परहणीय रूप मेँ प्रस्फुरित हुं पी-- 
वह 'शुंजन' मै आकर सरस श्रौता मँ परिणत हो गद जौर ्युगांत' मं सौन्दर्य. 
माचना का अन्त होकर एव नवीन प्राण-धारा का उद्रेक हुजा, जिसमे दा्दनिक सव्य 
के साथ साथ गरंभीर-चितनका भी समवे था। बाहरी तूफ़ान अर हलचल से 
रकर रेमे के पचत्‌ कचि मे आप्मस्थता आ गदं धी ओर जीवनके प्रति भी सुख- 
दुःखों से परे उसका सम दिकण था : 
श्युख दुख कै मधुर मिलन से 
यद जीवन हौ परिपूरनः 
फिर धन पर॑ ओश्चल् ह्ये यरि- 
फिर शिम आओश्चटे हो घन्‌। 
जग-पीडिति दै अत्ति दुखं से 
जग-- पीडित टै अत्ति सुख से 
मानव जगं म र्वैट जे 
दुख घल से ओः सख इख मे" 
पंत द्वारा रचित योर्स्ना' दार्ानिक त्वो स पूणं कल्पना-प्रधनि नाटिका 
है यद पाङ्चास्य पद्धति पर कदिपित कथानकं रेकर छिखी गई है, जिसमे अनूढा 
किन्तु सीसित करावाद्‌ है| श्ेी ने मी "दि विच ओं पुरस' ({7€ 11८1 
07 41145) मे बहुत ही मनोरंजक ओर अकर्षक ढंग से एकर अव्यन्त सुन्दरी 
जादूगरमी की कहानी लिखी है, जो एक निक्षैर कै ससार पर्व्तगुा मे रहती धौ । 
कीस की ष्ष्यु के पदेचात्‌ छिखा हज रोकगीत ^एडोनेस' (40011815) भी 
केरी की अमर कति हे । 


'परिवत्तित दिकण 

रोरी ओर पंत कै ज॑ध्वन फे कतिपय विभिन्न पद्‌ है--कोड परिष्कृत मधुर 
रस से अभिपिक्त, कोद्र आत्मगत एवं आध्याध्मिक आर कोद सामाजिक धरातरु पर 
आघाश्ति । उनकी अधिकतर क्ृतियां कोमल भावनाजं से उच्छरुसित्त होकर चरती 
है, किम्तु कुछ मे आध्यास्मिफ चेतना निहित्त है । कमी छायावाद्‌ मै अआदशंबरादं 
अपनी परिधि मेँ सिपटा हुभा दृष्टिगत होता है ओर कभी घे जीवन के निकट आकर 


३१६ खुमिच्रानन्दन पंत 


उसमे शकते इणए-से प्रतीत टोते है । शेखी आजन्म गौडविन' कीं फिंलीसिषी सै 
प्रभावित रह, किन्तु ष्लेटोनितेम मे विक्षेय अभिरुचि होने से वह अपनी सौन्द्य-चेता 
अस्मा का हनन न कर पाया | जव-जब उसकी वस्तुवादी स्थूल ष्टि प्रकृत त्वौ को 
स्पशं करती हुदै यथार्थवाद्‌ की ओर छ्ुकी, तव-तव उसकी हृदय को रमने बाली 
भावुकता उमर आई ओौर बह तीव्र अनुभूति एवं आम्तर्कि सिहरन.को व्यक्त किये 
विनः नहीं रह सका । ्ेरी का अन्तस्तर मानवतावादी है, छिन्त मस्तिष्क मे तीच 
मावाचेक्च होने के कारण वह व्यक्ति फी अवेक्षा भावना से अधिक अनुप्राणित है। 
उसकी सृजनास्मकफ बुद्धि मानवगत क्िया-कछपा के आधारभूत त्वो फो स्पशं करती 
इ मी प्रेम भरं कल्पना की ऊध्वंगामी पत्तियों भे जा -अट्कती है ओर उखी की 
वकोधमे खो जाती है । देरी मे स्वातन्त्य-भावना, विश्व-बन्धुत्व भीर शोषितो कै. 
प्रति गहरा अमुरग भर सदहानुभूति है । अष कष्टं ओर जब कभी भी उसका 
मानवतावादी इष्टिकोण कविताओं म प्रस्फुरित हुभा है--उसरमे ग्रा जस्म-विश्वास. 
ओर अन्त॑सुख चेतना का दश्चैन होता है) "दि मास्क जफि एनार्की (16 125- 
५५९ 0 ‰12.1611ए), श्रोमोधियसर अनद्राङंड' (({011161116018 (11. 
90110), दिलाज्ञ, (1161125) जीर "दि जड ट दि वेस्ट विड (1116 (046 10 
‰/681 ४४111) आदि कविताएं हमे उसकी प्रेमनकवितओं से भी अधिक 
प्रभाधित करती है । 
पंत भी समयाभित जीवने की कठोर परिस्थितियों से प्रभावित होकर ध्युर- 
धाणी' भौर राम्या" मे यथार्थं की प्रकत भूमि पर उतर अगे ओर पक सतीन 
दृष्टिकोण को कर प्रकट हुषए्‌ है, जो पूर्णतः युग-प्रतर्ति का निर्दैश्चक है| "वीणा" से 
छेकः श्युगान्तः तक उन्होने अपनी आंतरिक भावनाजं कौ कदपना कै रंग मे रगकर 
अर्थव्यञ्जना की थी, किन्तु अपनी हषर की नयीन कृतियौ म सगमरीचिका कै प्रतिः 
अपने इस तीव्र अकपंण को उन्हमे क्षटके के साथ अस्ीफार कर दिया भौर असिशय 
भाथपरकता मे पगा हुआ उनका मन घस्तृगतत तत्व में पैठने की चेष्टा करता रहा । 
यद्यपि उनकी शिग्रण की पर-भूमि निराला भौर प्रसाद्‌ की माति विस्तृत नही है, 
तथापि उनकी जन्तरिश्च मे विचरण करती हदं ष्टि विकृत मानवता पर मी यदा-कदाः 
आ टिकी; 
लड़ा द्वार पर लारी टेक; 
वह्‌ जीवन का बूटा पंजर, 
चिमरी उखकी सभिकरुडी चमडी, 
दिल्ती डी कै टचि १२। 
उभरी नीी नसं जाह सी 
सूरी रटरी से दै लिपी) 
पतक्षर मेदि तस ते स्थौ 
सूली अभर बेल हौ चपटी | 
„ शली की एक कविता का भी कृ पसा हौ भिटत्ताजुकता भाष है, जो जीघनः 
शौर जगत्‌ फ मिथ्यात्व का बोध करता दै । 
“मेरी एक एसे पथिक से भेट इद, जो किसी अन्तात्त दर देश से रौटरहाथा। 


पंत ओर रेद्ी २२७ 


उसमे बताया किं दौ विशाङ मानधाकार पर्थर के पैर-विष्टीन चि मरस्यक मे चदे 
है । उनके पासष्ठी एक भौर विरूप मानवाकार प्रसतर-बण्ड प्रथ्वी पर खदा. है, 
जिसकी भयंकर चेष्टा, विकृत सुखाकृत्ति भर भाग्य-चिडम्वना का विदुष उस मूर्ति 
भ इता स्पष्टतया अंकित दहै कि मुसषिकरारं सानव-अरन्तभार्यो की अतर गहराई 
पैठरुर भज भी अपनी कया फी ध्सिटछाप रोगों कीट्टि कै समक्ष छोद 
गथा है । उसफे कलात्मक हथो ने जीवन की अरिथिरता का उपहास किया है भौर 
उसकी सजग चेतन। मे बद्प्पनके गव को तोद्ाष्टै) प्रस्तर-घण्ड फे लीये खुदा 
इजा है, भै सश्चारो का स्रा आओजिमण्डियासरहू। महानुभावो ! शच देखो भौर 
जीवन से निराश हो जाओ ।' उप्त जर्जर, विश्लाक प्रस्तर-खण्डके समीप ओर कुछ 
न था, केवर अथाह धूल का देर उसे चारो जरसे घेरे हुए धा।') 
पत की नवीन कृतियौ (स्वगं-धृदि" आर स्वं ग-किरण सामाजिक चेतना भौर 
आस्मपरक भावना से युक्तै! जीवन की चक्राच भौर रगीनियों को निरखते- 
परसते कवि की दृष्टि मानौ इतनी श्रान्त हो गष है कि वह सार्विक उदात्त भावना 
मे कुछ समयक खिद्‌ विश्राम चाहती है] कथि काततिवर्शीहो गयादहै, उसकी भनु 
भूति परे से अधिक जाश्रत है, भावना का परिष्कार हभ है भर चिन्तन-प्रगृसि मी 
अपेक्षाङ्ृत विकासोन्भरु अर अन्तसंखी होती गह हे । प्रेमोन्माद आर यौवन की 
खुमारी से आसं बन्द करके वह स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता है भोर मानव- 
कदपराण कौ भावना से प्रेरित हो अपने युग के सामाजिक एवं राजनीतिक जीधनंका 
सैत्तिक सदादर्ो पर मह्वाकन करता है । उसकी आकोक्चा है कि जन-जन मे नव- 
जीचन का संचार हो ओर अन्धकार में प्रकारा की किरणं एट पदं : 
नवजीवन का वैभव जाग्रतहो जन गणम 
आस्म का देवरथ अव्रतरित सानव-मने मे! 
रक्तं शिक्त भरणी काद्य दुःस्वप्न समापन 
शान्ति प्रीति सुख का भूस्वगं उठे सुर्मोहन । 
किन्तु पंत्तमे इष नवीन दृष्टिकोण के भवततरितं होने के बावद्ुद्‌ भी कल्पना. 
यैभव ओर रूप-स्गो ॐ प्रति सोह का सुनहरा तार कभी दूरत न पाया । उनकी पदर 
की बिरमय-चियुग्ध दष्ट तङस्पक भौर शद्ध आत्माजुभूति मे पेठकर भी अनिवंचनीय- 
सौन्द्यं एवं शङ्गारिक उन्माद से प्रथक्‌ न ष्टो सकी 1 रजत दिखर', शिस्पी, 
'सतिमा, आदि काष्य-रूपकें मे नूतन रदस्थवादी चेतना के सन्द से युग्य उदात्त 
कद्पना की गरिमा है । जहौ अनुभूत की परिणति हे वर्षं प्राण-स्पन्दन तक भ॒ उसका 
अधिष्ठान दाख पडता है मानो कवि कै संकट ओर मनोरथ विस्वःप्रतिविभ्व माव 
से उसे छृतिस्थ य पर्यवसित हो गष है 1 
ररी जर पंत-दोनो हयी भावी स्वशर-लष्ा है । वे विहंग स््णै-पल पर 
ठ फर अन्तरिश्च स विचरते है । अमर सस्य के परीक्षण बे दिष्‌ उन्होने भमर करतियौं 
का सृजन पिया है, भिनद काके करूर थवेदे भौ सपने मभ में कमी समस्ति न 
फर सकगे 
२९ 


प्रघुभ्न क्ष्ण 
टेसक-परिचय 


सुमित्रानन्दन पंत 

पंत जी अपनी जन्मभूमि (भहमोदा जिके) से प्रयाग विश्वधिद्यारु्य मे 
पने आथे थे! तभी से अज्ञ तकप्रयागमे ही है| प्रयाग फी पित्र भूमि से 
दन्द बहुत प्रेम दै । आकादधाणी से सम्बद्ध द । इनकी कान्य-करूा ओर जीवन-दशंन 
की क्षकी प्रस्तुतं मन्थ मे सिरेगी। 


शिवचन्द्र नागर 


प्रारस्मिक रिक्षा सुरादाबादुसमें प्राक्च की । अ्रयाय-चिश्वविद्यालछ्य से एम० 
ए०, पुनः एर० परण बी० किया । कहानी, कविता, गयगीत, संस्मरण, रेखाचिश्र 
भादि रिखिते है । 
नरेन्द्र शमी 

ख्यात कचि । आखोचना भी छिखते दै । आकादावाणी से सस्बह् ह । 
राहुर सांशत्यायनं 

महापण्डित श्री राहुर सांकृ्यायन अनेकों भाषां फे चिद्वान रेखक षै । 
उपन्यास, दशन, साहिष्य छिखते है । मास्को मे अध्यापक भी रहे चुके है । आभ- 
कर मसूसै मेँ रह कर केखन-कायै मे संछगन है । भारतीय विदधान भें आपका 
भरमुख स्थान है । 


डरटर बिनयमोहम शमौ 


मध्य-प्रान्त के प्रस्ुख विद्वाने समीश्चक आचाय श्री विनयमोहन शमां 
नागपुर विश्व-विद्यार्य के हिन्दी विभाग के अध्यक्च रहे हे । कद मापाजओं के विद्वान 
ष कषिता, समारोचना सिते दै । दनी कई समारोचनात्मक ओर्‌ काव्य-पुतक्ं 
भकारित हुदै है । लमालोचना-्षेत्र मे आप पर्याक्त ख्याति प्राक्च कर चुके है । 
भाजकरु जबटपुर मे विदमं महाविद्यालय के हिन्दी-विमाग के अध्यक्ष है | 


म्रभाकर माच 
महाराषरीय होते हए भी हिन्दी फे पण्डित ठ । भरनी मौर द्धन एम 


ए० किया ह । ग्यमीति, पुकांकी नारक, कानी, समालोचना सिते ह । बहुमत 
परिभा कै विद्वान्‌, है । सा्िष्य अकादमी भारत सरकार कै सहायक सचिव है । 


टेखद्ध-वरिचथं ९६९ 
शाम्तिप्रिय द्विवेदी 


बाद्यावस्था मे जयदेकर भसाद्‌, सायक्ृष्णदास से सादिक प्रेरणा भाक्त 
इर । प्रारम्भ मे कविता छिखले रहे, वाद्‌ भे समालोचना की ओर श्युकाव हुषा । 
इनकी कद समालोचनाव्मक पुस्तके छपी हैँ । समालोचनाशक्षेत्र मे इनका बडा 
सम्मान है । आजकल काशी मै रह कर साहिष्य-साधना अँ रत है । 


इो्रटर इन्द्रनाथ पदान 


इनकी कदं समालोचनास्मक पुस्तके छषपी द । हस्ट पंजाब धूनीवसिंदी 
हिन्दी-विभमाग के अध्यक्ष है । दिमखा मे रहते है । 


कन्हैया सहर 


विदक( कंटिज (पिलानी) के हिन्दी-संस्छृत विभाग के अध्यक्ष है । इनकी 
कद समारोचनास्मक पुसतक छपी ड । 


गोपालषृष्ण कौर 

कवित्ता ओर समालोचना किखते दै । आकाशवाणी दिष्खी से सम्बद्ध द । 
रामचरण महेन्द्र 

हरवटं कोलेन (कोरा) के अंग्रेजी विभाग म अध्यापक है| कानी, 
एुफांी-नारक, समालोचना हिखते है । एकाकी-नाटकों पर रिदर्चं कर रहै है । 
डोक्टर देबराज 

साहित्य, दर्शन पर सोजपूर्ण समाछोचना किखते है 


विश्वम्भर मानवः 


कविता, कहानी, एकाकी नाटक, समालोचना छिश्चते हैँ । छायावाद्‌ 
रहस्यवाद्‌ फै विक्षेप व्याख्याकार हैँ । इनकी कदं समालोचनात्मकं ओर काष्य-पुस्तकै 
प्रकाशित ह्यो चुकी है । अकाशक्ाणी कखन से क्षस्बद्ध है । 


डोव्टर स्येन्द्र 

आजसे १६ वर्प पूवं जवकि हिन्दी ससाषछलोचना-क्षेत्र मे इने-गिते समा- 
सोचक थे ¦ तभी सस्येन्द्र्‌ मै समालोन-क्षेत्न म प्रधैश्च किया । बजभाषा-साहित्य 
सस्छृति पर अनुसन्धान करमै पर आगरा चिश्व-विद्यार्य ने इन्दं पीडटुच, डी, प्रदान्‌ 
किया । नकी क्र समारोचनात्मकत पसक छपी है ! आगरा विश्व-वि्याक्यं के हिन्दी 
सनुसन्धान्‌-विभाग फे निदेशक (डायरेक्टर) है । 


९६४० सुमित्रानन्दन पंत 


कुषकुपार्‌ सिनहा 
समालोचना छिखते है 1 सादिष्य-पश्वदधि मे सहायक षम, पेसी गहा है । 


रघुम नारायण 

समालोचना ङिखते है । 
प्र मशेरवहाईर सिह 

समालोचना, कष्टानी आदि दिखते है । परयागं रष्ते ह । प्रगत्तिशीक 
विष्वारधारा क व्यक्ति दं । 


दि० फै° बेडेकर 

सहारा है । नागपुर मे रहते है । जनवषदी आलोचक दै । 
डोक्टिर नगेन 

हिन्दी भौर अंग्रेजीमे एम. ए. है) रीति-कारीनं सादिष्य परे असुखन्धान 
किथा था, इस पर्‌ आगरा विश्व-विद्यार्यने डी. छिद, प्रवृन किया 1 प्रसिद्ध 
रसवादी आलोचक । दिल्छी विश्च-विच्याख्य के हिन्दी-विभाय के अध्य्रक्च } 
टोक्टर रामविास शमी 

मवषवादी विचारधासय के प्रग्ुख भाकरोचक्र। कर्‌ भापा्भौ फ विद्वान्‌ । 
वरुवन्त राजपूत कखिज, आगर मे अप्रेजी विभाय के अध्यक्ष | 
डाक्टर विजयेन स्नातक 

दिद्छी विश्व-वियारय सें हिन्दी कै प्राध्यापक । 


